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यमना की कछारों में जब दूर दूर तक चाँदनी खिलखिला रही भी तो 
रेतीली चाँदी चमचमा कर उसके शटरगार में चार चाँद लगाने दगी। पूनम का चाँद 
उसके. लाबण्य पर मुग्र होकर उस अपूभूत रूप माधुरी में ऐसा छका जैसा बेसुध हो 
गया हो और अगणित प्रतिविम्तरों में दमदमा कर उसके निप्फतंक अंगो पर लगातार 
चुभ्वन जड़ने लगा हो जिससे वह स्वयं ही चंचलावर, वत्त, लाकार लोल लहरियों में 
सिंहरती चली गई हो । इससे पहिले कि कृष्णा कालिदी के चमचमाते बदन में कोई 
झिलमिलाती लज्जा की लाली को देख पाये, शयामा के सांँत्रले अङ्गो पर कदम्ब के 
पेड़ों की परछाई” ने, धूपछाही अलकों का जाल डाल कर, छाँब का शीना 
आवरण डाल दिया और क्षण भर को छिपा लिया वह संब जो रमणी के मानस में 


` शौब्रन की उंहीप्ति वनकर पानी की आग सा दहकने लगता हैँ । पर कोई छिपा 


पाया है आज तक ? कभी उभरते अङ्गों की कसमसाहट में, कभी दहकती साँसों की 
गुनगुनाती सरगमों में, कभी मदमाती मुस्कानों की परागी उडान में और कभी 
निश्छल हँसी की विखरती हुई रुनझूनात़ी चाँदनी में, बह प्रकट होकर ही रहता है । 
तभी तो वह भी जल कुक्कुटो की गुदेगुदी से कुलमुला कर चक्रेवाकों की चहक में 
खिल खिला कर हँस पड़ी । दूर दूर तक फैली ठण्डी रेत सफेद चान्देनी के साथ मस्त 
उिठौलियाँ करती रही और पुलकों के स्पर्शे में भूल गई वह सव कुछ जो दिन की 
तपिश में, उसके एक एुक-कण ने, सिहर सिहर कर झेंता था । 
चाँदनी के गीत बुनते हुये ही, राग के रूपहले सपनों पर एक ष्टि डाली 

आकाश' के अजनबी कवि सुधाकर त्रे । नदिया के इसी किनारे पर, दूर, तटवर्ती मिट्टी 
के ऊँचे टीने पर, धरती की उभरी अनजानी पीर की तरह, एक छोटी सी झोपड़ी 
दिखलाई पड़ रही थी जिसमें सुलगती हुई कामना की तरह एक दीप टिमटिमा 
रहा था । लगता था जैसे युगों को संचित करुणा आशा के क्षुते प्रकाश से अपने 
अस्तर्तेल को सहला रही हो। . Fr 

पर यह कौन किसी रमणी की अस्पष्ट छाथा''''''एक पान पात्र भी''' ? 
हाँ इस नशीली रात में बिल्कुल अफेली'""महकती मधुशाला की मूर्न मधुबाला सी,'"`_ 


सुनसान विह में भी निडर, अलमस्ता'` मस्तानी मस्ते चाल से मद्यप सी डगमगाती'*" 


अरे !, सोधे '`"उसी झौँपडी की ओर वढी जा रही है ?'''झौंपडियों के दिन फिर . 
गये क्या ?*''कुटिया का कूट भाग्य खुल गया बया ?*''देखना स्वर्ग की वह रूपसी 


` चाँदनी में तैरती सी, धरती को छूती चली जा रही है'''कोई अप्सरा ही है शायद ? 


रूप का असीम पुज आकर्षण कां प्रबल प्रमाण बनकर तथ्य पर अपनी मुहर लगा 
रहा है'''निश्चय ही इन्द्रलोक की दमकती ति है यह | यह लो, निशा विलासी” 
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चन्द्रमा ने एक किरण-हष्टि एस पर भी डाल दी । किचित प्रौढ़ है रमणी, तो भी 
किरणों के आलोक से कामिनी के गदराये यौवनः में रूप की मस्ती. कमनीयता की 
दु्णेता होकर मदमदा उठी -। काली काली सर्पीली लटों के नीचे उसके रूप की माधुरी 
मे नहाकर एक चाँद और निखर आया-ठीक बैसे ही जैसे कि अभी अभी, कुछ.क्षण पहले, 
काले वादलों के आवरण को चीर कर खुले आसमान में पूनम का चाँद झाँकने लगा 
था । कंत्रन सी देह और उभरे वक्ष पर तने पीन पथोधर, मानों किसी अहश्य लालसा 
से कपमसा कर, कं चुकी का वन्धन तोड़, आवरण फाडकर, चाहर निकल पड़ने को 
अकुला रहे हों । उठती गिरती सांसों के उभार में, उनकी फडफडाहट किसी भी 
बिलासी को आतुर कर देने के लिये पर्याप्त थी । पतली कमर के नीचे नितम्वों का 
भार, कदली स्तम्भों सी संगमरमरी जंघाओ पर भी संभाले नहीं संभल रहा था। 
छात्र के भार से वोझिल, लचक उठती थी, रूप की लरजती शाखा सी, उसकी देह । 
धकानट से पसीना चुचुआया । शरमश्चान्त-किचित क्लान्त शरीर पर, पसीने की बू'दे- 
श्य गार का रस बनकर-न जाने किस रसिक भवरे को आमंत्रण देने लगीं । एक 
अद्भूत अपांग दिया उसने, वातारण सहम उठा, नृत्य की मुद्रा में ठिठककर, कमल 
ककड़ी सी पतली वाहों को मोड़कर, कमल-हस्त की कोमल लम्बी पतली पतली 
उंगलियों से माथे का पसीना पाँछा तो यू' लगा जैसे किसी करुणामयी ने, युगयुगों से 
सन्तप्त अकिचन प्यासे सिकता कणों पर, करुणा से विगलित होकर, जानवूझ कर 
असीम मुक्ताओं की झिलमिलाती राशि विखरा दी हो । 
अजाने ही पाठलों की सुगन्ध से सारा वातावरण महक उठा । | 
वह कुछ ठिठकी जरूर, पर रकी नहीं, आगे वढ़ गई, खुशबू उसके आँचल में 
सिमट कर झूमने लभी । 5 
अरे वह कौन ?""“उधर झौगडो के द्वार को आवृत्त कर, वज््ाङ्ग सुपुष्ट 
गटीले शरीर वाला प्रौढ कद्दावेर सिंह सा कौन आ खड़ा हुआ ? लगता है जैसे 
चाँदमी ने उसके शरीर से लिपट कर उसमें पारे की चमक डाल दी हो । 
मांसल देह मांसपेशियों में विजली सी भरकर खड़ी हो गई, लगा जैसे 


सौन्दर्य स्वयं ही पुर पत्व से सजकर इठला उठा हो । उसकी नग्नता ने सौष्ठव की 


पूर्णता का उदघोष कर दिया । एक लंगोटी ही तो थी बस उसके वदन पर, जिसने सारी 
,लाज को समेटकर एक ही केन्द्र पर छुपा दिया था । चाकी के दोपाटों की तरह उसकी 
चौड़ी छाती को देखकर कौन विलासिनी उसमें डूब जाने को न तररा उठती होगी, 
वृषभ से ऊंचे स्कन्धों पर अपना सिर रखकर कौन भाविनी निढाल न हो जाती होगी ? 


-  तचारीनेउस पुरुष सौन्दर्यं को देखा, वह ललक उठी, उसकी चाल तेज 


हो गई । > { : 
पुरुप ने नारी के रूप की परिचित कमनीयता को पहिचाना और आलिंगन 


की कसक में उसकी भुजायें अनायास ही फैल गई, वह चिल्ला पड़ा-- 
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भ्रत्युत्तरे में नारी का कंठ कूक उठा-- र 
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और इससे पूर्व की म्‌ह से निकली प्रतिध्वनि उसने कानों से टकराती बह तेजी . 
से दौड़ उसकी चौड़ी छाती से जा टकराई, और फिर इससे पूर्व कि चढ़ती सांसों में 
निढाल'होकर वह गिर पड़ती, वलिय्ठ भुजाओं के आलिगनपाश ने उसे कसकर सीने से 
लगा लिया-- 


रंसीले चाँद ने एक वार फिर सजीली यमूना के श्यामल शरीर पर अनगिन 
खलकते धधकते, लाल लाल चुम्वनों को जड़ना शुरू कर दिया अन्तत:. अन्तरिक्ष ने, 
लाज की मर्यादा को सम्भाल लेने के लिये, काले वादल कां प्राप्त टुकड़ा ही उनके 
झिलमिलाते वदन पर डाल, क्षण भर में ही, अन्क्रकार की झपझपात्ती तन्द्रा में 
डुबा दिया । [ 


पुरुप की वज्ञाज्भ देह से सटने पर, बलशाली वाँहों के कठोर कसाव में र 
रमी की कोमल देह कसमसा उठी, पौ भी अज्ञात मधुर पीड़ा ने उसके तन मन में 
आह्लाद की मदिरा उंडेल दी, 'सीसी' की सीत्कार छोड़ वह भी अधरों का सम्पूर्ण 
रस गटक लेने के लिये अतुरा उठी'''"**फिर भी उसके स्वीकारात्मक नकार ने 
उत्कण्ठ रोमांचित शरीर को हल्का सा झटका दिया--. , 

“हिस्स 535******आह'**** "क्या करते हो' ०००००१? 


पुरुष का भ्रमित दर्प धोखा खाकर तरला उडा. अकस्मात्‌ वन्धन ढीला पड़ 
गया और चंचला के पीन पयोधर पुरुप के विशाल वक्ष पर विजय का चिन्ह अंकित कर 
गर्व से तनकर खड़े हो गये । एक पल को दोनों ठिठके, 'एक दूसरे की .आँखों में 
झाँककर देखा और शरारत को पहिचानते ही खिलाखिला कर हँस पड़े -**। 

‘ गुङ्प" ७९००० । i] 

यमुना के गहरे जल में सम्भवतः कोई मछली उछलकर डवक गई थी । दोनों 
चौके, पर दूसरे ही क्षण पुरुप हँसा, शायद समझकेर आश्वस्त था--- 

“मछरिया है जल की"*"'*"।” . ee 

“पुरानी पहिचान है किसी मछुए की''।”-मछियारे की छाती पे कोमल 
मुवके की थपकी देकर वोली ।आँखों में म्‌स्कराया वह भी । 

“तभी तो वच न पाईं अपनी इष्टि से""*?” . हक, अप 

“और कितनी फंसायेगा कठोर ! एक पर्याप्त नहीं है कया ?” 

“बो तो मेरे तन मन में समा गई है ना, अलग से तो देख ही नहीं पाता न ?” 

‘ फिर .. ? 3 

“पिह ?.लिाेकी हापि हैनस्हर॥नहुम०यभुणा का आंगन 


कुष्ण हे ;; | ९ त्व 
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है उसका, आंगन में फुदकते खिलौने की चाह किसकी नदीं होती उरे ! मछियारे 
का वेटा तो मच्छियों से ही खेलेगा न मेरी मकरी ? 
'फुदकते खिलौने ? यमुना के जल में ? किस की बात कर रहा है रे दाश?” 
* तुम्हारी बिटिया की वह्‌ हमारे आंगन का खिलौना नहीं है क्या ? 
म दल 58 


“मेरी तुम्हारी क्या, हमारी बथा कहीं समझ मदिरा में डूबः गई है आज ? 


सपनों से जागी अद्रिका । स्मरण से तड़प उठी ? 

“दास ! कहाँ है मत्स्थगन्धा--मेरी लाडली ?” 

“अरे और कहाँ ? कहा न, हमारे अंगना में, यमुना की गोद में'""। 

“या मतलब'''?'--आशंकिता थी शायद । 

“मतलब ? अरे मतलव भी हम बताबेंगे'' ` ?क्या देवलोक के अखाड़े में इत्ते 
दिन भाइ हो झॉकती रही हो ? अरे मछियारे की विटिया नदिया के जल में छप्पक 
छया.नहीं करेगी तो वया पंडित की बेदी पै समिधा सुलगाय के स्वाहा स्वाहा करेगी 
बुधनिया ? याकि खेत की मेंढ वै चास छीलेगी हुलसिया ? 

“मैं पहेली नहीं बूझ रही रे लाल बुझवकड़ ! मुझे स्पष्ट कह, कहाँ गई है 
वह ?”~_कोमल करतलों की थपथपाहट से पूरा प्रहार करते हुये मन की अकुलाहट 
सें बुझी जिज्ञासा प्रकट की अद्रिका ने । .दाश हंस पड़--उसने यमुना की दिशा में 
` इंगित कर कहा-- 

“बह्‌ देख ! नाव की पालों के पंख फैलाकर तैर रही है उस टापू के पास'""।' 

“टापु के पास"? 

“हाँ बही तो सपनों के फूल खिले हैं तेरे, मेरे और उसके'''?” 

“सपनों के फूल 55 pu ह £ 

“भूल गई क्या कसक को. जो देवलोक से धरती पर उतार लाई तुझे"? 

“कैसे भूल सकी हूं रे !/-श्मृतियाँ दहकने लगी साँसों की भट्टी में जैसे, 
फिर भी स्वयं को संयत कर बोली वह , 

८५५०***पार उससे इसका कया सम्बन्ध दै रे? 

“अरे वहीं तो रहता है, टापू पर वह, बशिष्ठ का पोता-शक्ति का बेटा' 

“कौन--परोशर ?” ' 


5१ 


४ हां £ । | द 

“अरे सच ? तूने देखा है उसे ? मैंते तो नाम ही सुता है । देखा नहीं कभी 
.-'वचपन में देखा था शायद'"'ये ऋषि हवा ही नहीं लगने देने अपनी सन्तान को'*' 
जाने किस छूत से डरते हैं ? तूने देखा है दाश ? कसा लगतां है महषि का पुत्र ? 


“(हृषि 5 5 5 ?” ठहाका देकर हंसा मल्लाह ।” अरे ये तो पैदा होते ही. 


laya श द tion. 


महष होप हभ हमजा हजी... रहते, गह 
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“तो कया महाजन भी नहीं कहेंगा कोई हमें ? 
“हधियो का ब्रत ही तो निभा रहा है ना तू यहाँ मेरे साथ, पानपात्र में डबके? 
मू हीं जल जल के मरेगा कया ? कुछ ज्ञान ध्यानं की भी कह लिया कर'"' १४३ 
! “मैं कह लू गा, कर भी लू गा जो कहेगी तू । पर ऋषियों के सारे ज्ञान ध्यान 
को खो देगी तेरी लाडली । मंहपि शक्ति को अवके नाक रगडनी पड़ेगी तेरी चौखट 
ई, पू । युगों से अपमानित नारी की संत्रस्त चेतना महामाया की शक्ति वनकर विजय _ 
का उद्घोष करेगी, अवकी वार, संयम का दम्भ लेकर, प्रकृत कामना का दमन करने 
वाले ढोंगियों के सम्म्‌ ख''"! | , 
“दास ऽ स !” सिहर कर झरझुरा उठी अद्रिका की देह । शंकित हरिणी के 
से उसके मदभरे नयनों में धवराहट झाँकने लगी-- 
“कहीं शापन दे दे मेरी बेटी को वह १-.-अपमानित न कर दे ऋषि पुत्र उसे ? 
असमय ही तिरस्कार के विप में झुलस जायेगी कोमल कुसुम से -मानस वाली 
मत्स्यगन्धा ? [ 


कापते सपनों को, कोमल कन्धों पर सहेजा, _ मल्लाह्‌ फे सवल बाहओं ने, 
विचारों के भँवर में डूबती सी अद्रिका को थामकर¬- 

“नहीं अद्रिका । ना, ऐसा न बोल. ऐसा नहीं बोलते. ! ऐसा मत बौल |_ 

» मैं कहता हूं मैंने पाला हैं उसे । अप्सरा की नहीं, मल्लाह की बेटी है मत्स्यगन्धा अंब । 
मल्लाह की वेटी जिसकी नौका कभी भी भावनाओं के अन्धड में नहीं डगमगाती, - 

उल्टे आसमान के तूफानों से टक्कर लेकर, सीना तानकर, कठोर तर्फीली चट्टानों को 
मोम की तरह पिघलाकर आतिश की तरह आगे दौड़ती है । वहं लूट सकती है लुट _ 
नहीं सकती । तेरी तरह पहली झलक में ही सव कुछ लुटाकर न्यौछावर होने वाली 

हीं है वह नागिन । फुफकारेगी तो बड़ें बड़े शायद स्वयं ही भरम हो जायेंगे उसके 
सम्मुख । , | र 

तिरस्कृत बे नारियाँ होती हैं वरानने ! जो प्रेम के आवेग में अन्धी होक 
अपना सर्वस्व लुटा बैठती है. “पुरुष पर खुद शूल जाती हैं । वे नहीं जो रुककर 
परीक्षा लेती हैं और आपा सम्भाल चरणों पर नाक रगड़वाने की प्रतीक्षा करती हैं 
अन्यया उसके सीने में छेद कर .स्वयं ही विवश कर देती है तडफड़ाने को ।'''अपनी 

# पीड़ा की कहानी स्वयं गढ लेने वाली नहीं है मत्स्यगन्धा । ' ः 
“द्ाश''!”' एक अज्ञात पीड़ो से कुलमुला उठी अद्विका, अप्सरा का मुह 
, तमतमा उठा । अजाने आवेश में हाथों की मुद्ठियाँ भिच_ गयी,. नासापुट- फडफड़ा 
ह उठे, चावल के दानों से, चमचमाते हीरों से छोटे छोटे दाँत विम्बा से लाल ओठों पर 
. _ ,  चिपककर दन्तक्षत के चिन्ह गढने लगे । दांश ने सान्त्वना देने के सिये उसके कोमल 


कन्धों को दबाकर कढी 
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“अद्रिका ! - जानता हूं मैं,” कौन सी-आग है वह, जो दोनों के सीनों को, 
लगातार, एक. सा सुलगाये जा रही है । समान रूप से प्रज्ज्वलित, वही अग्नि तो 
दो वदन एक प्राण किये जा रही है हमें । लक्ष्य की एकता ही तो राग की सृष्टि करती 


` है युगल तन मन में । दहकने दे ज्वाला को; ठण्डी न कर किसी भय से"' 


.किसी प्रकार सन्तुलित हुई अद्रिका, “हुम्‌ '"। कहकर दाश को टोला 
उसने--कौन सी ज्वाला, कैसी आग दास ?” काले नाग सा फुफकारा मल्लाह्‌-- 

“विछलो नहीं अद्रिका । और नहीं इस माँझी को विछलाओ । मल्लाह हैं 
हम, अपने लक्ष्य से हृष्टि नही हटाते, पतवार को यूही हाथ से नही छोड देते हम । 
छाती पर तूफान की टक रःझेलकर भी आगे बढते हैं, बिजलियों की चमक में राहें टटोल 


लेते हैं, तनिक भी दिशा चूक जायें तो कठोर चट्टानों से टकराकर पल में चूर चूर हो _ 


जाय जीवन के सपनों को सहेज कर ले चलने वाली हमारी नाव । पल भर में डूय 
जाये आशा हमारी, बस''"! ना अद्रिके ना ! वह नाविक नहीं हूं मैं जो कि हौले हीले 
भुलावा देकर किसी को दूर ले जाये और आलिंगन कस स्वयं भी विस्भृति के गर्त में 
उतर जाये" ` 


तेरी इन्हीं बातों पर तो जान देती हूं दास ! इसी साहस पर न्यौछावर है 


- अद्रिका !” प्रशंसा से उत्साहित किया विदकते निषाद को, चपल बुद्धि अप्सरा ने । पर 


वह कठोरता से पथरा उठा था शायद-- 


“सपनों की भावना से यथार्थ के महल खड़े नहीं होते पगली ! कठोर कर्म 
के श्रम से ही ऊंची अट्टालिकाओं का निर्माण होता है स्वप्न हप्टे !*****" 

नारी तुम कोमल कामना से मन का अभिसार कर सकती हो किन्तुं पुरुष के 
पौरुष का श्र गार दहकता हुआ लावा ही कर सकता है। अद्रिका ! न जाने कितने 
ज्वालाभुखी फूटते हैं पल पल में, मेरे मन में, मेरा शरीर भयंकर प्रतिहिसा 
से जला जा रहा है।"'जव तक इन तथाकथित सवर्णो की नाक को नीचा न देख लू गा, 
तव तक असवर्ण मल्लाह के वेटे का सारा पुरपार्थ, कालिन्दी के काले जल में डूब 
मरने लायक ही तो है न ? शपथ है यमुना के पवित्र प्रवाह की मुझे, *"'भूल न जाऊं, 
भूल.न सकू गा, भूलू गा नहीं** ' मुझे याद है हु याद रहेगा एक एक दृश्य” “रंगमंच पर देखे 
नाटक की तरह “*'जो मेरे साथ घटा है और तेरे साथ भौीं'' "क्या भूल गई अद्विका ! 
-- “भूल गई क्या ? बोलती नहीं' "बोलती क्यों नहीं १ वोल'""बोलना ! कहाँ खो 
गई ?"*'लू बोलती है तो प्रतिहिसा की ज्वाला वनकर धधकती है इस तन में, तेरी गर्म 
सांसे घहराती हैं तो विजलियाँ कडक उठती हैं इस वदन में, नागिन सी फुफकारने 
लगती है सोई शक्ति, फन उठाकर दुहरी हो जाती है पल भर मैं'",सव कुछ डसकर 
भस्म कर देने के लिये'*'पर"'"हाय'“विबशता में यह आक्रोश मुझे चवाये जा रहा 
है'*'ला दे यह पानपात्र''"वरना"*'वरना'""यमुता में तूफान आ जायेगा""'मेरा बना 


« बनाया लेल विंगड जायेगा“'पीता हूं तो ठण्डी हो जाती है छाती"''ज्वार दव जाता 


CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


श 


क, 


, ष्ण म भू ल्‍ ; गैलस्ट 
कृष्ण द्वीप 09280 9) ^ Samaj Fouhtation Chennai and eGangotri लय 


है' "सोचने का अवसर निकल आता है"*"भावत्ता का अन्धई 'ऊपर से. गुजर जाता 


है ०५०? 


वह अद्रिका तै. छीन दोनों हाथों से ऊपर उठा, पानपात्र मुंह से लगा, 
गटागट, पीता चला गया'""अद्रिका को फुरसत कहाँ थी उसे रोकने की यादों के 
घुधलकों में डूबती जा रही थी, अतीत की घटना, धूट धूट करके, उसके कलेजे को 
छीले जा रही थीं । मन के पदें पर, प्राणों का चित्रकार, सांसों की तूलिका से न जाने 
कितने चित्र विचित्र प्रणयी दृश्य रचने लगा । दीघ निश्वासों में फूटने लगी मीठे 
सपनों की गन्ध"*' , 

“शक्ति 555 !'हाँ शक्ति ही तो थे वह-महषि वशिप्ठ की एकनिष्ठ 
पावन सन्‍्तान""“जिन्हें आज भी अद्रिका भूल पाने में असमर्थ है'"`कँसे भूल सकती हूं 
झला''* Qos नहीं ‘+. नहीं भूल सकती"*` - 

देवलोक का मंगलमथ बरदान थे वह । सबसे पहले देव प्रदेश में ही तो पाया 
था मैंने उन्हें'""प्यासी आँखो ने कितनी माधुरी छकी थी एक साथ'" "अद्रिका | 
झूम उठी थी तू ? *“'सुधवुध खो दी थी तूने"""। 

सुरपुर पधारे थे--सौभरी और सोम-दो अन्य तपस्वियों के साथ, सम्भवतः 
नन्दनवन देखने की अभिलापा जगी थी । कृतक़्त्य हुये देवेन्द्र इस समागम से। 
स्वात को तत्पर था उनका आतिथ्य ।''' तो भी चंचल स्वभाव है सुरेन्द्र का । 
परिहास के मधुर आस्वाद्य को ग्रहण किये बिना उन्हें कुछ पचता ही नहीं । ऋषि पू 
को भी उन्होंने अपने मनोरंजन का सहभागी वनाया कला की कमान पर विवेक 
को ही लक्ष्य वनाया । 

चेदि नरेश महाराज उपरिचर भी पारे थे वहाँ, उन्ही दिनों, देवराज के 
आमंत्रण पर***सुनते थे देवासुर युद्ध में कहीं देवलोक को सहायतां पहुंचायी थी 
उन्होंने, उसी का पुरस्कार पा रहे थे देवराज के आतिथ्य के रूप में । उन्हीं के आग्रह 
प्र, विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया थां। सुरेन्द्र के निदेश पर, 
मधुर मनोरंजन की व्यवस्था थी । 


समस्त देवपुर. कौ दुलहिन की तरह सजाया गया था । पारिजात के पुष्पों से 
सजे थे तोरणढ्वार, नन्दनवन के कुसुमों से बनी थी बन्दनवार, कमलों और कुमुदों _ 
के ऐश्वर्य से फूल उठे.थे स्फटिक के प्रासाद, पाटलों से प्रफुल्लित थे देवमन और 
रजनीगन्धा सी सुवासित हो रही थी देवरमणियों की कामनाएँ तरह तरह के गजरों 
और भाँति भाँति की मालाओं में । मलय की गन्ध से महक उठा था आज मह्दागार । 

हम नर्तकियों के जीवन में नियति नटी भी अद्भुत नृत्य रचती रहती है, 
उस भ्रूभङ्गे, कटाक्ष, मुद्रा और हावभाव को समझने में हम कितने असमर्थ हैं, क्षण 
भर में कौन सा अपाङ्क देकर वह ठिठक जाय हमें पता ही नहीं चल सकता, बस 
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घटित पर चकित रह जाना ही अपने वश में :दिखलाई पड़ता है ।: भाग्य का नायक 
` क्षण भर ठिठौली करके जाने कहाँ सरक जाता है । 
उस दिन, न जाने क्यू, देवराज ने, उवंशी, मेनका, - रम्भा, तिलोत्तमा आदिं 
सुध न्य अप्सराओं को भुलाकर, इस अद्रिका को ही चूना था । तपस्वियों के आत्तिथ्य 
और मनोरंजन का भार सौंपा गया मुझे । मैं महत्व के गर्व से फली न.समा रही थी । 


किसी की वात सुनने की फुरसत भी कहां थी मुझे फिर भी. कुछ ने मुझे रोककर आशंका 
प्रकट की-- 


पौलस्त्य 


राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीति । 
बचती रहना अद्रिके ! थौड़ी राखें प्रीति ॥ 
हँस पड़ी मैं---“यू भयभीत कर अद्रिका का मनोबल गिराना सरल नहीं 

जीजी । घबराओ नहीं तुम्हारा स्थान नहीं छीनना मुझे, प्रति स्पर्द्धी नहीं मैं, कला की 
पुजारी हूं वस ।” मानव मन कितना बड़ा छलिया है देखते ही देखते स्वथं को भी 
जलने की क्रिया शुरू कर देता है | वे भी हँस पड़ी । शायद उनके कठोर अनुभव की 
कसौटी पर मेरी मूर्खता की रेख उभर आई थी, दीर्घं निश्वासों में बड़बड़ाती सी 
निकल गई, “पुरुषक्कतन्याय के विधान में नारी के किस महत्व की चर्चा कर रही है 
अद्रिका ! प्रतिस्पर्द्धा में तो हम स्वयं ही उठी जाती हैं''"।” 


मैंने इस कान सुना, उस कान निकाल दिंया । सोचकर हेस दिया. कि दूसरे 


की प्रगति से किसे ईर्ष्या नही होती । हो सकती है मुझे हतोत्साहित कर देवराज को _ 


दृष्टि में गिराने का प्रयत्न किया जा रहा हो। डरती है बेचारी कहीं सुरेश मुझे अधिक 

मान न दे बेठें फिर साहस के अभाव में किसी भी संशय को परास्त कर पाना क्या 

सम्भव है? आखीर इनके इस तरह कहने का लाभ भी कया है ? क्या इन्हें अपनी विवशता 
ज्ञात, नहीं, हमारा जव चाहे, जैसा, जहाँ . कहीं भी, उपयोगः किया जाता है, हमारी 

अशक्तता क्या उसका प्रतिरोध्र करने में समर्थ है । पुरुष का नृशंस पौरुष क्षण भर में 

मसल कर रख देतां है सव कुछ। देव की अवहेलना कर सकता है कोई ? फिर यू 

न खुशी खुशी न्यौछावर, हो जाऊं ? आखीर भविष्य की दु:खमयी कल्पना के भय से 

क्षण का आनन्द भी क्यों खो दू.।'” मैंने सोचा-सव मुझे गिराने का पडयंत्र 
सफल होने दू गी इस षडयंत्र को मैं ! जीजान से एक जुट हो कार्यक्रम की सफलता 
का उद्योग करने लगी । 

कौन सा देव गन्धर्वं याः किन्नर था, जो मुझ पर न मर मिटा हो और मेरे 

एक अपाङ्ग के लिये न तरसा हो । अमरावती की नवोदित श्री हो गई थी मैं, समस्त 
देवपुर की प्रमोदकारिणी प्रतिभा । आखीर देवेन्द्र का कलात्मक चयन थी मैं--एक 
निष्ठ मनोनयन । उस दिन डटकर श्वृगांर किया मैंने । मैं “मैं ही थी वस। दर्पण 
देखकर लजा गया मुझे, झाँककर जो देखा तो स्वयं पर रीझ उठी, भुल गई सब कुछ।” 
किसी कवि की वाणी मस्तिष्क में गुज उठी-“जब स्वयं को पा गया तो आत्म-मुग्ध 
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हो रह गयी -मैं।” मेरे रूप के गर्वे ने सर्वस्व का तिरस्कार किंया- उस दित। 
आवेश में दर्पण को चुम लिया मैंने । रंगमंच पर आई तो' लोगों के विस्फारित नेत्रों 
को, टकटकी वांध्रे देख झूम गई मैं । र 

अपनी सम्पूर्ण भाव भंगिमाओं के साथ नृत्य कला का विशेष प्रदर्शन करना 
था मुझे । मुनि पुत्रों का मनमोह उन्हें अपने इंगित पर नचा देवेख और उनके 
सहायक उपरिचर के मनोरंजन का साधन झुलभ करना था मुझे । तपस्या की कठोरता। 
ज्ञान की शुष्कता और संयम की निस्सारता पर व्यंग्य कसना था मुझे । ऐश्य्ये गे 
भोग, प्रेम की सरसता और स्वच्छन्द मोद के महत्व का प्रतिपादन करना था मुझे । 
कला की प्रभविष्णुता, संगीत की सरसता और साहित्य की अभिव्यञ्जना मेरी 
सहयोगिनी बनी थी । विशेष आस्वादन से जीवन को सुखा कर रोगी हो जाने वाले 
ब्रह्मचारियों को प्रवृत्त करना -था अनंग के मधुमय रंग में, जीवन के आनन्द की 
स्वस्थ साधना में । प्रवृत्ति के सम्मुख निवृत्ति का नियेध प्रस्तुत करना था मुझे.) आत्म 
संयमं और इन्द्रिय निग्रह को विवशता की सीमा, कुठा की पीड़ा, सम क्री अपव्ययता, 
जीवन की अवहेलना और क्रिया की अस्तारता तथा वृत्ति की अव्यवहारिकता के रूप 
में चित्रित करने का उद्योग था मेरा । ऋषि पुत्रों का ध्यान भर्ज़ कर, उन्हें आत्म 
प्रयंचना के शिकार सिद्ध कॅर, देव और यक्षों के भोगवाद की प्रतिष्ठापना करनी थी 
मुझे । आपं संस्कृति पर देव संस्कृति की विजय के उद्घोष का स्वर सुखद करते फे 
लिये अप्रत्यक्ष शीत युद्ध का श्री गणेश करना था देवेश को । मैं कृत संकल्प थी इसके 
लिये और अपनी बिजय के प्रति पूर्ण आश्वस्त भी । 

नृत्य प्रारम्भ हुआ, वाद्य चज उठे, तार झनझनाने लगे, मूच्छेंनाएं जाग 'उठी, 
स्वर लहरियां तिरने लगी, कण्ठ कूकने लगे और मधुर कवणन के साथ नुपुर छनछताने 
लगे, गीतों के अजाने बोल प्राणों की कसक बेन केर घिरकते लगे । चित्रविचित्र दृश्यों, 
विभिन्न भावभंगिमाओं, सरस और सजीव मुद्राओं, नयन की तीखे कटाक्षो और स्वर 
के आरोह अवरोह में गुजते लयतालयुक्त आलापों के बीच सोमरस के सागर छल 
उठे, 'वाह' 'वाह' और साधुवाद की प्रधास्ति के बीच कहकहे और अट्टहास के स्वर 
उभरने लगे । अपाङ्ग पर अपाङ्ग दिये जा रही थी में और उपस्थितों पर इन्द्रजाल 
डाल अद मूच्छित सा किये जा रही शी मैं । मैं बस मैं । 

हवा की लहरों पर तैरती हुई भी मैं मस्त नग्रनों की मंदिरा छलकाती हुई, 
स्वर के माधुये में अपने शिकार का आह्वान कर रही थी । 


अचानक सोम चिल्ला उठे, श्वगार फी मुक्त भावमंगिमाओं और तीखे ` 


कराक्षों के वार से तिलमिला उठे थे शायदः। अवश्य ही उनका संयम हिल उठा था, 
वे आवेश में खड़े हो गये, वीच में ही चीखे-- ,_ 

“ब्रह्मचारियों और तपरिवियों के अनुकूल नहीं है यह सत्कार । मनं की 
चंचलता को उद्दीप्त करने में ऐसे ही उपकरण सहायक होते हैं । सब कुछ जानते हुये 
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भी सर्प विवर में हाथ डालने को बुद्धिमत्ता तो नहीं कहा जा सकता । उठो ऋषिपुत्र ! 
हमारे योग्य नहीं यह आतिथ्य ।” 

सम्पूर्ण सभा विहेँस उठी मुनि की उग्रता पर । उपहास के पात्र हो गये सोम। 
कला के नाम पर अज्ञानी और निवुं द्ध समझे गये। कलाविदों की सभा में अबुद्ध, 
अरसिक गंवार । 

परिस्थिति को सौभरि ने सम्भाला । 

“नहीं देख सकते तो लौट जाओ वन की ओर, और तपस्या से मन को संयत 
करो । जिसे देखकर जी घबराता हो और चित्तकी चंचलता बढ़ती हो उसे देखना ठीक 


है ही नही । 
"*"किन्तु हमें साथ चलने. को क्यों कह रहे हो ? हमारा मोह किस लिये ? 


सङ्गदोष तो इसमें भी हो जायेगा न? मुनिय्रों की मनस्विता और ज्ञानियों की - 


निस्सङ्गता को क्यों कलंक लगा रहे हो ? तुरन्त निकालो यहाँ से, तुम्हें नहीं देखना 
है मत देखो, जिन्हें देखना है उन्हें देखने दो, उनके लिये व्याघात न उपस्थित करो । 
कया याद नहीं रहा, कला से संस्कार का परिष्कार होता है विकार का अपकार 
नहीं । 

सब स्तब्ध थे, इन्द्र किंचित विचलित हुये तो भी मधुर मुस्कान उनके सरस 
अधरों पर स्निग्ध आलोक बनकर थिरकती रही । वे कुछ वोले नहीं और न ही'कोई 
भाव प्रकट किया । उपरिचर पागलों की तरह उनके मुख की ओर देखते रहे और वे 
अदृश्य रहस्यात्मक अनुभूति का आस्वादन करते हुये पल भर को पलक झपकाने का 
अभिनय कंरने लगे । 

सोम ने इन्द्र की सभा से बहिगंन किया । कार्यक्रम को रुकना नहीं था और 
न ही रुका । नृत्य और नुपुरों की झंकारें में संगीत की मादकता मदमदाती रही । 


मैं कला के चरम विन्दु पर थी, श्श्रगार का कोई भी भाव, कोई भी मुद्रा या चेष्टा. 


` छूट न पार्यी थी उस दिन। कुतुहल से देख रहे थे सौभरी शक्ति के साथ, अब नया 
कया शेष रह गया था दिखलाने को । नव्यता में ही तो नित्यानन्द 'छिपा देखता 
है मानव । , 
कला जहाँ निरस्त हो जाती है अभिनेत्रियाँ प्रायः वहाँ नग्न प्रदर्शन का आत्रय 
लिया करती हैं । कामिनियाँ काम की कुचेप्टाओं को चुराकर ही अधीर आकर्षण का 
जाल वुनती हैं । 

सहानुभूत, अनुभवसिद्ध, आशंकिता-अप्सराओं ने इंगित किया और मैंने झीने 
वस्त्रों को भी उतारना शुरू कर दिया । पीनोन्नत नुकीले उरोजों की गोलाकार 
मांसलता न सह सके सौभरी । उठे, और सोम की भाँति ही चिल्ला पड़े । 


“बन्द कीजिये यह सव । हमें कला के नाम पर नग्नता रुचिकर नहीं । वासना 
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कृष्ण द्वीप 
की गंध फूट रही है इससे । ऐसे दृश्य काम की कुचेष्टाओं को जन्म देते हैं । अश्लील 
कला जीवन का श्वृ गार नहीं वन सकती, उससे संस्कृत नहीं विक्त होगी मानवीय 
वृत्ति । तपस्वी के लिये घातक है यह सव। उठो ऋषिपुत्र ! देवराज ने हमें भृष्ट करने 
का षडयंत्र है रचा । ` 

प्रसन्न हुये देवेन्द्र, उन्होंने गले का हार उतार कर मेरी और फेंका, मैंने दौड़कर 
गपका और माला नृत्य आरम्भ किया | समस्त सभा वाहवाह कर उठी । सौभरी 
आवेश से काँपते रह गये, उन्होंने शक्ति का हाथ पकड़ कर उठाना चाहा, शक्ति ने 
देवेन्द्र की' ओर मुख किया वे उपहास से हँस रहे थे उपरिचर व्यंग्य से मु ह वना रहा 
का । सौभरि ने आतुरता से हाथ को खींचा शक्ति के । * 

शक्ति ने इन्द्र के मन्तव्य को समझा और हँस पड़े शक्ति पुज अपने हाथों को 
खींचकर सौभरि से कहा-- 

सौभरि ! वही उत्तर है तुम्हारे लिये, जो कुछ देर पूवं तुमने सोम के लिये 
कहा था, वह भी तो हमारा साथी था, उसे क्यों त्याग दिया गया, क्यों अकेला 
छोड़ दिया गया ? अकेले जा सकते हो तुम भी, राङ्गदोष से दूषित क्यों करना चाहते 
हो मुझे ? 

आश्चयं चकित थे. सौभरि मित्र की मित्रता पर । शक्ति के उपहास ने 
उन्हें लज्जित कर दिया । उन्हें अपनी दिशा का पता चल गया वे महज ही वहाँ से 
खिसक गये । 

सौभरि के बाहर निकलते ही शक्ति ने मेरी ओर निहारा। दीप्तिमान निष्कलंक 


` मुख पर चाँदनी सी हँसी देखकर मैं विस्मित थी, खोजने पर भी नाम मात्र को क्षोभ 


या कलुष न दिखलाई पड़ा । आँख मिली तो यू लगा जैसे कोई मेरे प्राणों को बरवस 
खींच रहा हो मेरी योजना मेरी सामर्थ्यं के साथ ही हारने लगी । मैं सिंहर उठी। मेरी 
असफलता ने पेरों की थकान वन कर विछलना चाहा तो चाह कर भी बच न पाई। 
मैं'बुरी फंसी । शक्ति उठ खड़े हुये । उठकर, मृदंग थाम लिया उन्होंने अपने श क्तिगाली 
हाथों में । गले में मृदंग की डोरी डाल उसी ताल पर 'तिरकिट तिरकिट बोलों की 
की थाप दे फिरकी से हाथों को नचा कर तडातड़ वाद्य को द्रुत लय में बजाना शुरू 
किया और साथ ही उसी लयताल में स्वयं भी ताण्डवी मुद्रा में नृत्य रत हो थिरक 
कर अद्भुत आलाप लिया, .समस्त सुरपुर सभा कंपकंपाती सी लगी मुझे । समस्त 
देवलोक अन्तरिक्ष में चकराता नजुर आया. मुझे । सघन मेघ मंडत में घबरात्री 
विजुरिया सी द्रीख पड़ी मुझे । मैं सहमी हुई थी । सहसा वह मेरे बहुत निकट आ गये 
और बिना टाल को तोडे चिल्लाये-- 

“रकना नहीं नर्त्तकी ! थिरकती रहना । विगडती लय कहीं संगीत के देवता 


कोप 
gt नुव ॥ oR के कोप का पात्र बन जाओ तूम नहीं ही जानती तो के 
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लो, लय टूटते ही जीवन का प्रवाह भी टूट जाता है । समस्त ग्रह तारक पुज, समस्त 
नक्षत्र मंडल, समस्त, ब्रह्माण्ड किसी अहश्य शक्ति के संगीत की लयतोल पर ही नाच श 
रहा है । लय टूटते ही प्रलय हो जायेगी सुमुखी!'"'अहा कंसा मधुर हैं अप्सरा का 
' सद्ध-सौन्दर्यं ! मुझे बहुत भला लग रहा हैँ । अद्भुत है सृष्टा की कला ! मैं इसे नेत्रो 
से पी जाना चाहता हुं'""नहीं'" नहीं आत्मसात्‌ कर लेना चाहता हूं'"“पर''' नहीं'*` 
यह तो, वस्त्राभरणों की तरह बाहरी सौन्दर्यं ही है न ? उतारती चली जा--एक 
एक वस्त्र, भूषण, अंगराग, उवटन, मदित तैल सुगन्ध, त्वचा का आवरण'''उतार 
दे"--उतार दे सव कुछ'"“उतार दे यह अंगों की मनोहर छाया, रमणशील रमणी ! 
अस्थि, चर्म, मेध, मज्जा और रक्त सव उतार दे'""मैं भी तो देख वह दिव्य सौन्दर्य 
कहाँ छिपा है ? कहाँ छिपा है रमणीयता में रमने वाला वह नयनामिराम राम, जो 
तुझे इतना आकर्षक वना रहा है ? शक्ति के दर्शन करना चाहता है अप्सरे ! जो तुझे 
मुझे और सम्पूर्ण चराचर को अपने इंगित पर नचा कर इतना चंचल बना रहा 
है ° 7) 
मैं निढाल हो चुंकी थी, भयेमीत भी । थरथरा रही थी देह । सारा गवे चूस 
लिया था गर्वहारी ने। जीवन और मुत्यु के वीच॑ पलभर के अन्तर की रेखा दिखलाई 
पड़ी मुझे । कुछ पल शेष थे, मैंने निष्पाप मन से कातर हो इष्ट का स्मरण किया-। 
कृपा की प्रभु ने । एक ही मागं सूझ्षा''"मैं महानुभाव के चरणों पर जा पड़ो प: 
“क्षमा करें देव ! वस और नहीं'''मैं हार गई" संयम के सामने कोई भी 
ठहर नहीं सकती ।” 
देवराज जाने कहाँ अदृश्य हो गये थे, उपरिचर या कोई देव भी मुझे दिखलाई 
न पड़े वहाँ मैं श्री वस अकेली मैं जिधर देखती, वस शक्ति दिखलाई पड़ते थे। बह मेरे 
ऊपर झुक गये, घुटने के बल बैठ, मेरी ठोड़ी को हाथ लगा ऊपर उठाया । अधरों की 
मुस्कान और आँखों की चमक में तैरते हुये परिहास ने छल लिया मुझे, मैं आपा खो 
बैठी क्षण भर में ही मानिनी हो गई नीज़े नयन किये बैठी रही, पलक न उठा सकी, _ 
दृष्टि से भी प्रत्युत्तर न दे सकी । तो भी क्षोभ न था उनमें । झतक्ृत्य हो गई उनके 
शब्दों को सुनकर मैं 
“द्विके ! कला में निष्णात है तू !, शक्ति प्रसन्न। है तुझसे मैं चाहता हूं 2 
तुझसे वह शक्ति पेदा हो जो त्रिभुवन मोहन को अपनी गोद में खिलाये, उंगली पकड़ 
चलना सिखाये, समस्त वसुधा की प्रेरणा खोत वन जायेः**"""।'' 
उडी, किन्तु अवाक थी मैं, मुह वाये खड़ी रही । पग आगे नहीं बढ़ रहें थे 
सारे शरीर को मानो काठ मार गया था । अपूर्व इन्द्र जाल था । वह चले जा रहे थे, 
रोकने का साहस किस में था ? 


मेरी लला, मंगा, हुई.। जव देवराज पर पड़ती हुई मीठी फटकार सुनाई पड़ी- 
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“देवेन्द्र | धन्य हैं आप ! धन्य ! धन्यवाद ! तपस्वियों को कठिन अग्नि 
परीक्षा से निकाल कर उनका उपकार ही करते हैं आप ! सोना आग में तपकर ही 
कुन्दन बनता है, कृपाण शाण पर चढ़कर ही प्रखर हो पाता है ।"***** पर अबोध 
व्यक्तियों का खड्ग की धार से खेलना उचित नही"''पितामह ब्रहा ने विरोचन के ' 
साथ किसी इन्द्र को समझाया था वह पाठ आप भी पढ लें तो अच्छा हो--जान लें 
कि आत्मसौन्दर्थे के सामने कोई सौन्दर्य टिक नहीं सकता, सम्पूर्ण बाह्य सौन्दर्ये उसी 
से तो उद्भासित हैं न ? जो स्वयं को देख लेता है वह स्वयं पर ही मर मिटता है, 
शेष के लिये आकर्षण ही कहाँ बच पाता है उसमें | वहाँ शेष ही क्या रह जाता है। 
शून्य ही शून्य"``मात्र शून्य । पूर्ण है वह शुन्य में शुन्य जोडने या घटाने से कोई अन्तर 
नहीं पड़ता, देवराज तो भी मिल पाता है केवल शुन्य । आपके पास महान ऐश्वर्ये 
हम फकीरों के पास है ही क्या ? मात्र शुन्य, वस वही शुन्य"'**** 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
` पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिप्यते !। 

देवराज को दी गई भत्स ना पर मैं स्वयं को निर्दोष समझने लगी । मेरे मन 
में हषं और प्रेभ के अंकुर फूटने लगे समस्त भय कपूर की तरह उड़ गया। उन्होंने 
ठोड़ी को छूकर मुझे विठाया था वह स्पर्शजनित आनन्द मेरे तन मन में झंकृत होकर 
अद्भुत मस्ती सी भरने लगा। ऋषि की कला प्रशस्ति को मैं मन ही मन मानवी 
मनुहार की क्रिया मानने लगी । अपेय मदिरा से मत्त वेसुध दीवानी सी हो गई थी 
मैं । अपने ही भाव से स्वयं मुरध हो रही थी एकाकी । स्वयं को स्वयं से छल 
आत्मविस्मृति में खोने की असफल चेष्टा करने लगी थी मैं। किसी भुवनमीहिनी 
आत्माको क्रोड में लेकर खिलाने की प्रवल लालसा ललकने लगी मूझ में । बदन में 
कांटे से खड़े होने लगे रोमांचिता के हृदय में चींटियाँ सी रेंगने लगी। नाभि के मारग 
पर सुरसुराहट सी दौड़ने लगी । करतल में स्वेद और पादतेल में विचित्र सी खुजलाहट 
होने लगी । अंगों में न जाने कैसी फुदफुदाहट सी होने लगी ? लगा जैसे कोई अदृश्य 
होकर भी बलपूर्वक खींच रहा हो मुझे, मौन निमन्त्रण सा पाकर पुलका गई थी मैं । 
सोचती थी कीन बुलाता था मुझे, मैं अपने आपसे पूछ वठी, बेसुधी में शब्द फूट पड़े, 
किसने बुलाया म्‌ झे 


मैं अचेतन स्वप्नइष्टा सी बुदबुदा रही थी । मेरी तन्द्रा भंग हुई जब महाजन 
उपरिचर को कुछ कहते हुए अपने सामने खड़े पाया मैंने ४ 


“हमने बुलाया था, वया कोई अपराध होगया इस बुलाने में, देवि ! कष्ट के 


३ . - लिये क्षमा चाहते हैं ।' आर्यावर्त तक तुम्हारी कला की धूम मची है| हमारी भी 


दर्शन की लालसा थी इसीलिये देवेन्द्र से विशेष आग्रह कर प्रत्यक्ष पाया था तुम्हें ! 
आज आपने हमें अपना अनुमोदक ही नही चहेता भी वना लिया”''।” मैं सोचने लगी 
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“क्या चाहता था यह मुझसे, यहाँ वचा ही क्या - अव+ शेष शून्यः" ” और फिर मेरे 
मस्तिष्क को अहृश्य स्पशं सा छुने लगा-। मेरे निरन्तर रहने पर उपरिचर. का साहस 


बढ़ा, उन्होंने अपनी मणिमाला उतार कर मेरे कण्ठ में डालते हुए कहां--“लो यह्‌. , 
` तुच्छ.सी भेंट"*'।”--कितने विच्छुओं.ने एक साथ डंक मार दिये मूझे, मुझे लगा, 


जैसे करोड़ों अंगारों ने छआ हो कोमल वदन को । किन्तु प्रतिकार" प्रतिकार अप्सरा 
की तियति में कहाँ ? देवराज के अतिथि -को कोई उत्तर न दे सकी मैं । 

पुरुष ने सदैव ही नारी से खिलौने की तरह खेला है, विना उसके अन्तर्तल 

. को टटोले । जव जी चाहा,.कुचला मसला जव जी चाहा दुत्कार दिया । उसके मानस 

से मिलने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी । उसके नकार को भी स्वीकार का 

लक्षण बतला उसकी विवशताओं से वलात्‌ खिलवाड़ की उसने। '`'“पर क्या सभी 

ऐसे हैं'" "नहीं तो, """तो फिर तेरा एक पक्षीय .हष्टिकोण"*“पर यह जो सामने अडा 


है”""खड़ा रहे'''।"**तू उसकी कह्‌ न ? °''किसकी'''?"' "शक्ति की" || 
मैं फिर आपे से वतियाने लंगी'*“अनायास ही शब्द मुह से निकले-- "पर 
यह शक्तिः-7।'*°"वात पूरी भी निकली थी'“'सामने - वाला सांड की तरह विदक 


उठा. नथुने फुला ने शुरू कर दिये। सभ्यता के आवरण में. छिपा उसका प्रकृत पशु 
बाहर आकर सींग पैनाने लगा-मैं घबराई, देवेन्द्र के अतिथि रूठ न जायें'''आखीर 
शक्ति और उपरिचर में कुछ अन्तर तो थाः ही । पुरुष का ईर्ष्यालु हृदय यूही वड़ा 
अनर्थकारी होता है। प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में .भी अकारण वैर उसने साध 
लिया और-अनर्गल बोलना शुरू किया-- 


“भुक्खड़ों से विलास की आशा करना कहाँ .तक उचित है वरानने ! मांस- 
पेशिंयों का गर्म लहु ही काम की उत्तेजना उत्पन्न करता है कामिनी ! सूखे रेत में 
तेल नहीं हुआ करता . 

जव भी मानव अपने पक्ष में वोलता है तो स्वयं को ज्ञानदेव का मूर्तरूप ही 
समझता है पर उसकी कुचेप्टाओं में: उसकी मूर्खता परिलक्षित हो ही जाती है । 

मैं तिलमिला गई उपरिचर की अकारण' द्वेषबृत्ति पर। पर उत्तर न देना 
तो अप्सरा की नियति है न? भयंकर क्षोभ से अपने ओठ काट लिये मैंने । - 


सोचने लगी--“वया सोचती है शासकों की सन्तान ? कया विषय भोग पर , 
एक मात्र इन्ही का अधिकार है । अपने ऐश्वेयें के मद में निर्धनों के प्रणय का उपहास 


= 


` शी इन्हें प्रसन्न करता है । पर प्रेम और भोग को भया एक ही तराजू में रखा जा 
सकता हैं ? भोग में भी कामी-संयमी-योग कया सिद्ध के सम्मुख ठहर सकता है क्या ? 
अनुभव सिद्ध स्त्रियां इसे खूब पहिचानती हैं। अप्सरा से बड़ा अनुभव भी किसी का 
हो सकता है क्या? हमें तो घू टी में ही.पुरुषों को पहचानने की कला सिबला दी 
जाती है । तभी तो. हमारें नयन वाणों से विश्वामित्र जैसे ऋषि महपि भी नहीं बच 
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पाते""“मछली के; वच्चे को किसी ने तैरना सिंखलाया कभी ? कोई भी कुमारी झुकी 
पलकों के नीचे से ही पुरुष .का सव कुछ देख लेती है.जो पुरुप हैं वह योगी है जो 
योगी नहीं वह पुरुप भी नहीं हो सकता । स्थान स्थान पर जान छिडक्ने बाला. 
कामी काम. के रहस्यःको क्या समझ सकता है ?'"''''शक्ति तो नहीं है वह'' "शक्ति 
विश्वामित्र,भी :नहीं रे: शक्तिः `` हाँ शक्ति-वशिष्ट का बेटा है'''और विश्वामित्रः"? 
जरूर कहीं कोई क्षत्रिय का विलासी अंश चंचल हो उठा. होगा मेनका के सामने । - 
तपस्या की अग्ति में तपे बिता क्या विश्वा वशिष्ठ के सम्मुख ठहर पाये कभी ? कराल | 
क्षत्रिय दण्ड को कैसी हार माननी पड़ी उदार ब्रह्म दण्ड के सम्मुख ?""*`॥ 


देवेन्द्र ने उपरिचर को साथ चलने के लिये पुकार लिया था और मेरी जान 
बच गई । पर उस वशिष्ठ के बेटे, अक्षमाला. की प्यारी सन्तान, प्राणों को खींचने ' 
वाले अदृश्य प्राण से कैसे बचू'''? मेरी रग रग में समा गया था शक्ति'''कैसे बचू 
“कैसे बचू' उससे'''आज भी बरवस खींच. रहा है मुझे"कण कण में छिपा मन 
अदृश्य वंशी की ध्वनि पर मुझे पुकार रहा है'"'मान जा ना २" 'वयू” तंग करता है 
मुझे क्यू बुला रहा है रे मुझे'''। ह 

आखिरी शब्द बुदबुदाहट में फूट रहे थे, मद्यप दास की फोड मं पड़ी वेसुध 
अद्रिका के मुखसे । तन्द्रालु दाश ने, अपनी बलिष्ठ भुजाओं से पकड़कर) छाती पर खींच 
लिया उसे और मद्यप की सी घिसटती आवाज में, उसी बेसुधी से बोलता चला गया- 

“इसलिये' `` इसलिये बुला रहा हूं तुझे'` प्रिये - 

बहुत चढ़ गई थी शायद । वह उसे छाती पर खींच, उनींदा सा वहीं रेत पर 


` हेर हो गया.। अद्रिका करवट बदल, उसकी चौड़ी छाती पर सिर रख आकाश की 


ओर ताकने लगी । चाँद से मुखडे की स्मृतियों ने फिर उसके मन को गुदगुदाना शुरू 
कर दिया । उसका शरीर ही दाश से चिपटा था पर मन तो अतीत फें अनन्त में 
लम्बी लम्बी उड़ानें भर रहा था । बह फिर सोचने लगी । 
शीतल निश्वास छोड़ी अद्रिका ने , 
“शक्ति 5 5``-हाँ शक्ति ही-है'''शक्ति ही थे वे'' ` विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण शक्ति 
**जो दूर उड़ने वाली .अद्विकाओं को बार वार अपनी ओर खींचकर भी स्वयं अपने 
स्थान पर स्थिर ही बनी रहती है। 
` कहते हैं, बड़े से बड़े घाव को'समय स्वयं ही भर देता है । पर मैं समझती हूं, 
बहुत से घाब ऐसे होते हैं समय जिनमें स्वयं खो जाता है। भुलना तो दूर की बात 


: है, कुछ क्षणः तो ऐसे भी होते हैं, कि घटित के साथी जितने भी दूर हो जाते हैं, दपण ` 


के प्रतिविम्ब की तरहं, हृदयः में उतने ही गहरे होकर गइते चले जाते हैं । प्रम में 

प्रियतम में ऐसी. अर्ति समाहित हो जाती है जो समीपस्थ होकर हिम सी शीतल और 

दूरस्थ होकर दावानल सी दाहक हो जाती है। ऐसा रोग है यह, जिसकी, औषधि 

मात्र पीझ में निहित है । प्रेम में भ्रम पाल लेने को मन करता है क्योंकि भ्रम ही 
:_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, 
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विश्वास हो जाता है यहाँ। भ्रम टूट जाता है तो विशवास भी खण्डित हो जाता है। 
` अतः प्रेमी भ्रम को संजोये रखने में ही अपना भला मानता है । विचित्र सृष्टि है मन 
की लुट लुटकर भी बार-बार लुटना चाहती है। 
शक्ति ने जाने क्या कहा ? पर मुझे तोयू लगा कि जैसे मेरे मन का 
कलाकार उसी में कहीं.घर बनाकर बेठा है। आठों याम उसी का चिन्तन, खाना 
पीना भी भूल गई मैं । हरपल हर क्षण मेरे मन की चौखट पर दस्तक दे रहा था वह । 
मैं हर वार हृदय का.द्वार खोलकर खड़ी होती और वह उतने ही रूप धारण कर 
उसमें प्रवेश पाता रहा । तनिक भी चेन से न बैठने दिया उसने और, फिर वह समय 
भी आगया जब वह अदृश्य होकर भी मुझे उड़ा ले चला, अपरिचित दिशाओं की 
ओर । मैं चप्पे चप्पे पर उसे तलाशने लगी । बन-वन'भटकने लगी । 
जहाँ चाह है वहाँ राह है। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे 
` मिल ही जाता है। एक दिन दैव ने मेरी भी सुनी औरं वह मुझे नदिया के तीर 
पर दिखलाई पड़े । शायद प्राणायाम की साधना कर रहे थे। मुझे लगा मेरे ही प्रेम 
में शीतल निश्वासों में इब रहे हैं ये नारी सुलभ प्रोमावेग से मन तरला उठा-- - 


“हाय, कितने दुबंल हो गये हैं, रातदिन अद्रिका के चिन्तन ने ही यह दशा. 


की होगी ? अद्विके ! तू ही उत्तरदायी है कितना सताया है ऋषिकुमार को तूने ! 


. ऋषि पुत्र'' ऋषि पुत्र क्या कोई भी'"'कोई भी क्या, मैं भी तुझे क्षमा नहीं कर 


सकती ।'” 
¬ ` बुद्धि ने झकझोरा-- 
पगला गई है क्या उन्मादिनी ? अच्छी तरह देख तो ले, वह ऋषि पुत्र 


कोई साधना करता होगा ? उसे उस प्रेम के पागलपन का रोग कहाँ ?” प्रेमातुर मन . 


ने बुद्धि को झिड़कां-- 

“नुप रह प्रतिवादिनी ! तू व्यवसायात्मिका क्या जाने, प्रम और समर्पण की 
. भावनाओं को ? देख वह उठ गये वह उठ गये हैं। उनके शरीर से कैसा तेज निकल 
रहा है । अरी पगली, तेज नहीं, मेरे विरह की अग्नि से दग्ध हुये जा रहे हैं वह । 
तभी तो देख न, नदिया के जल की ओर बढे जा रहे हैं। देख तो, कमर तक जल में 
घुस गये, अञ्जली में जल लिया और ऊपर से उछालना शुरू कर दिया । भला तु ही 
सोच, अन्तरिक्ष की ओर जल ले जाने का क्या अर्थं हो सकता है ? स्वर्ग में बैठी मुझ 
प्रेम-विरह-विदग्धा की कल्पना करके मुझे ही तो शीतलता पहुंचाने का उपक्रम कर रहे हैं 
वह । हाय ! कितनी सहानुभूति है ! कितना प्यार है उन्हें ! और तू नृशंस ! दूर दूर 
'फिर रही है उनसे, कव तक जलायेगी उन्हें, दिलजली ! उतार दे वस्त्र, घस जा 
नदिया में । जब तक उनके सीने से जाकर न चिपट जायेगी, तत्र तक यह आग किसी 
भी पानी से उण्डी न हो सकेगी । जल्दी कर प्रलापिनी । कहीं नदिया में ही आग न 
लग जाये । 
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कहले जिसका जी चाहे, इसे पागलपन, किन्तु मैं तो कपड़े सचमुच उतार 
चुकी थी, पता नहीं लाज कहाँ उड़ गई थी ? सर्वथा निर्वस्त्र हो चुकी थी । सूयं की . 
आँखे च्‌ धियाँ गई होंगी दहकते अंगारों सा मेरा वदन देखकर । वेचारा वादल की 
ओट में छिप गया वह । 


मेरा साहसे बढ़ता जा रहा था। सूर्य को बादल की ओट देखकर कल्पना की 
मैंने--देखा मेरे प्रयत्न का प्रभाव हुआ न ? सूर्य ने अपनी दाहकता को छोड़ शीतलता 
ग्रहण करली । अव निश्चय ही वह भी शीतल हो जायेंगे । उन्हें अवश्य ही शान्ति 
मिलेगी मेरे आलिंगन-स्पशं से । मैंने जल में डुबकी लगा दी और मछली की तरह 
तैरती हुई अन्दर ही अन्दर उनके पास पहुँच गई और हक करी न धक्‌ उनके वदन सें , 
चिपट गई 

पर यह बया ! वहाँ तो नाम मात्र को भी दाहकता न थी । लगा जसे किसी 


` उण्डी बर्फ की चट्टान से चिपट ग अद्रिका ! यह तो तू ही जल रही थी - अपने 


पागलपेन में, तुझ में ही थी दाहक अग्नि, यहाँ तो “शीतलता ही शीतलता है, शान्ति 
अनन्त शान्ति !” स्पशं पाते ही मेरे सात्विक भाव जाग उठे, लजा गई मैं, मुझ चेत 
आया और मैं वापिस दौड़ पड़ी । जैसे जल की मछली प्रवाहं को काटकर दूसरी ओर 
निकल जाती है। मैंने वस्त्र पहन लिये, और भय से स्रस्त हो ऋषिंपुत्त के चरणों में 
आ गिरी । किन्तु वहाँ क्षोभ की आंच भी त थी, वह अब भी हुँस रहे थे, कोप का 
चिन्ह न था वहाँ । मैं चकित थी । बुरी तरह परास्त हुई थी । 

बह बोले-- 

“अद्रिके ! आज क्या फिर देवेन्द्र ने परीक्षा लेने क्रे लिये भेजा है ? आओ 
चिपट जाओ मुझसे निवंस्त्र होकर, कठोर आलिंगन में कंसलो मुझे । पर क्या मिलेगा 
वगली यहाँ तुम्हें ? कुछ परिणाम तौ तभी निकलेगा ? जब दोनों ओर बराबर अगन 
लगी हो | यहाँ तौ तुम्हारी अपनी भी बुझ जायेगी पगली ! “योगश्चित्तवृत्ति निरोध” | 
की साधना करते हैं हम। तुम्हारे द्वारा ली गई परीक्षा हमारे अभ्यास में सहायक 
होगी । आओ, और आगे आओ अद्रिके! अपनी गर्म गमं साँसों से इस साधनामय शरीर 
को मोम की तरह पिंघलाकंर देखो तौ !*''तुमने कितनी देर कर दी ?""'तुम्हारी 
प्रतीक्षा थी मुझे । मेरे प्रयोगों का एक उपकरण बन चुकी हो तुम ! तुमसी रूपसी 
कहाँ मिलेगी विश्व में ? खोजने पर भी नहीं । तुम्हारे तन की कसौटी पर खरा उतर 
कर मेरी साधना पूर्णता को प्राप्त हो जायेगी''''''। 

अचानक वोलते बोलते रक गये वह । शायद कुछ गम्भीर हो गये थे, मध्यम 
स्वर में बोले 

“पवयों व्यर्थ ही अपनी शक्ति वा क्षय कर रही हो तुम ? कहीं ऐसी जगह 


-. जाओ, जहाँ इसका उचित प्रतिदान मिल सके । समान धर्मियों का सम्मिलन ही 
* आनन्द की. उत्पत्ति में सहायक हो सकता है'''ठहरो ! जब यहाँ तक आईहोतो | 
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»व्यवस्था भी दूंगा मैं तुम्हें !'*-आओ मेरे साथ आश्रम में ही चलो''“मै तुम्हें भी 
सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करूँगा | 
मंत्र मुरध थी मैं या मन की गति की अनुगामिनी ? मन भी कितना चंचल 
जादूगर है, वह पग पग पर मुझे छल रहा था, और मुझे उस छले जाने. में ही 
आनन्द आ रहां था। अजीब सृष्टि है इस मन की, जिसके द्वारा लूटी जाती है उसी 
के लिये तरसती रहती है। मैं 'सन्तुष्ट' शब्द के अथं की कल्पना में ही खो गई और 
सोचने लगी-- 

“ठीक ही तो कह रहे हैं” ऋषि पुत्र ! मुझे इतना तो ध्यान रखना चाहिये 
था कि स्थान कीन सा है, खुले घाट पर प्रेमालाप शुरू कर दिया । यह देवलोक नहीं 

 मानवलोक है पगली । यहाँ की मर्यादाएँ ही अलग हैं। और ऋषियों की मर्यादाएँ 
तो मानवों में सबसे कठोर होती है । इनकी भी अपनी सीमा है, यहाँ कोई देखतां तो 
क्या कहता ? अपनी न सही इनकी तो प्रतिष्ठा का ध्यान करना चाहिये था मुझे 
वावली ! स्वयं को हाव भाव में कुशल अप्सरा कहती है और प्रणय से मुग्ध हो सारा 
ही होश खो बेटी । आखीर पशु तो नहीं हैं हम ? विलास की रंग भूमि में रस और 
रास के अनेक आयाम होते हैं, धीरे धीरे ही तो लक्ष्य पर पहुंचा जाता है ।” 

कव हम आश्रम पहुंच गये, पता ही न चला । ठिठक गई, तव, जब दूध में 
गहराई सी चाँदनी की तरह श्वेत पुष्पों के श्वुगार से सजी तेजस्विनी ऋषि पत्नी को 
स्वागत में खड़े पाया । मधुर आतुरता से भरे थे उसके शब्द-- 

“आइये, आये ! कहाँ रह गये थे, इतना विलम्ब कंसे हो गया ?” 

“बिलम्ब तो उतना नहीं हुआ शिवानी ! तुम्हारे हृदय के स्पन्दन ही तीब्र 
गति ले लेते हैं'"“तुम्हा क्या दोप ? प्रतीक्षा की घडियाँ ही कुछ ऐसी होती हैं । 
देखो तो हमारे साथ कौन आया है 

असमंजस और कुतुहल से देखती रह गई ऋषि पत्नी-शिवानी, मेरे रूप को। 
***पता नहीं क्यू स्तम्भित सी हो गई । उसे रुष्ट देखकर ऋषि ने सचेत किया उसे- 

` “अरे क्यों क्या हुआ ? कया साधारण आतिथ्य का धर्म भी विस्मृत हो गया ! 
आखीर क्‍या सोच रही हो ?” 

मैं, समझी थी, निश्चय ही भ्रम ने ईर्ष्या का खूप ग्रहण किया होगा। मैं ऋषि 
पत्नी सें अपनी तुलना करने लगी मेरी अहंकृति को सन्तुष्टि मिली, बड़ी सान्त्वना सी 
हुई, एक अपांग दिया मैंने, ऋषि पुत्र मुस्करा पड़े, आश्वस्त होकर मैंने आगे बढने का 
साहस किया । खुद अपना परिचय दिया मुस्कराकर मैने 

“मैं अद्रिका हूं, देवलोक से आई हूं ।” 

वह जैसे नींद से, चौकी, दौड़कर मुझसे चिपट गई और आलिंगन में कस 
लिया मुझ हक्की वक्‍की को । जाने कहाँ से माधुर का स्रोत फूट पड़ा-- 

“अरे ! आप हैं बहिन ! हम तो आपके दर्शनों को तरस रहे थे । उसी दिन 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


८ : igiti Arya 5 j Foundation Chennai and eGangotri 
कुष्ण हरीप Digitized by Arya Samaj Foun I nr g पौलस्त्य 


से प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस दिन से आर्य श्रेष्ठ ने आपके दिव्य सौन्दर्यं की: प्रशस्ति में 
वाणी के स्तोत्र प्रस्तुत कर दिये थे ।" 

अबकी वार मेरे चाँकने की वारी थी | यहाँ भो ठगी गई थी मैं'"'मैं सोचती 
रह गई 

“मेरे रूप की प्रशंसा की थी ऋषि पुत्र ने ? कहीं व्यंग्य तो नहीं कस 
रही ऋषि पत्नी ?"'"पर यह कंसे हो सकता है''"कोई लक्षण, कोई हाव भाव तो होता 
ऐसा !"**व्यंग्य में कहीं कटुता की गंध तो होती ?*"'यहाँ तो अव भी चान्दनी सी 
शान्ति में चन्दन की सुगन्ध निखर रही है'''कहीं किसी षोभ, किसी ईर्ष्या या दम्भ का 
लक्षण नहीं'**एक सिकुडन भी तो नहीं माथे पर ? अगर है तो यरा वर्फीले पहाड़ से 
फूटते झरने की तरह दुग्ध धवल उज्ज्वल हँसी जिससे हुं की फुहारें उड़ रही है'*' 
नहीं अद्विके! वार-वार तू अपने ही भ्रम से भ्रमित रहती है, रातदिन औपचारिकताओं 
को निभाते निभाते तेरा जीवन कितना कृत्रिम हो गया है'"'देवेनद्र की कूटनीतिक _ 
गतिविधियों का साथ निभाते निभाते निश्छल जीवन की स्वाभावियता का स्वाद ही 
खो बैठी है, आचलिक सारल्य में नागरी सभ्यता की तलाश करने लगी है ।"'* शिवानी 
के होठों पर क्रीड़ारत मधुंर हास को देखकर मैं चकरा गई'''मेरे दर्पं पर भयंकर चोट 
. पड़ी ।"**पर भन का ऐन्द्रजालिक .भी अपना खेल खेल रहो था ?"**एक अतृप्त नशे से 
झूम उठी मैं'''शक्ति ने मेरे रूप की प्रशंसा फी थी'' ऋषि पत्नी से बढ़कर कौन 
सा प्रमाण होगा ? अनजाने ही बुदवुदाई मैं''' 

“मेरे रूप की प्रशस्ति?” . 

“हाँ, जो मेरे सामने प्रत्यक्ष दै । निश्चय ही देवों के मंन को भी मोह लेता 
होगा यह, जब एक नारी के मन पर भी अपना इन्द्रजाल डाल दिया इसने ?” पूति की 
ऋषि पत्नी ने । 

गर्व से उन्मत्त होकर भी, लजाने का अभिनय किया मैने--“'परिहास कर 
रही है आप 

“नहीं बहिन ! इतने कुटिल नहीं होते हम, हमें सरलता ही सोहती है जो 
कहना होता है स्पष्ट कह देते हैं”''*कभी कभी तो व्यवहार शून्य भी कहलाने लगते 
हैं हम इसी कारण"**।” 

'फिर कहां हूं मैं वैसी ? एक क्षण को भी तो''' (तुम्हारे ऋषि'"*)--जीभ 
काटली मैंने मुह में आई बात को रोक लिया, स्वयं को झिइका मैंते--'क्या कहने 
चली थी पगली"''कुछ तो होश किया कर'' 'आखीर कितने झटके खाकर चेतेगी''"- 
तो भी मन तो अपने ही विषय में सुनने को ललक रहा था, मैंने शान्त होकर उसकी 
सुनी"` "शिवानी ने पूरी की अपनी वात-- 

“न' होती तुम बेसी तो, तुम्हारी कला के गीत न गाते हर समय हमारे पति 
` दैव ? "| CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“क्यू ज्ञान ध्यान भी छोड़ दिया क्या"**?”--विनोद किया मैंने और शक्ति 
के मुख पर प्रश्‍नवाचक इष्टि गड़ा दी । पर वहाँ जो नयन हष्टि इठलाई मैं तो काँप 
गई उसे देखकर । न जाने कैसा तारल्य था उन नयनों में, मैं नीचे से ऊपर तक सिहर 
उठी, वे मुस्करा रहे थे या उनकी आँखे । कैसा छवि जाल था, कैसा इन्द्रजाल । मुझे . 
मदिरा सी चढ़ गई । वचा लिया मुझे शिवानी ने । बाँह खींचकर भीतर ले गई और 


_ बोली-- 


--“एक वात बताऊं अद्रिके !” 

केसी आत्मीयता थी, मैं ललक उठी, न जाने क्या कहेगी शिवानी ? मेरा 
रोम रोम झमने लगा ? मेरी साँस तेज हो गईं दिल धड़कने लगा । मैंने उत्कण्ठा से 
उसके मु ह से अपने कान सटा दिये | वह फुसफुसाई-- 

“तेरा बड़ा उपकार है मुझ पर 

“क्या उपकार है मेरा'''?” विस्मित थी मैं । 

“(उनकी कृपा हो गई मुझ पे 

“क्या पहिले: नहीं थी'""?” ` 

«थी तो, पर तेरे पास हो जाने के बाद से तो कुछ विचित्र सी मस्ती छा गई 

थी उनमें ?”” 


. “तेरी सौगन्ध, वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ ! पूर्ण संयम दिंखलाया ऋषि पुत्र ने ।” 
“पर फिर भी एक बात है'''।” 
“क्या 2’ 
“ये सभी पुरषों पर लागू होती है"''।” 
“आखीर क्या ?” 
“ये पुरुष है ना, बाहर से संयम का कितना भी मोटा आवरण ओढ लें. 
षर'*"।'” 4 
“पर क्या'*"।” उसकी क्षणभर की ठिठक मुझमें झु झलाहट पैदा कर रही थी। _ 
“पर होते तो पुरुष ही हैं न*? । 
“अरे वह तो होते हैं और रहेंगे भी । क्या संयम,से लिङ्ग भी वदल जायेंगे ?” 
-मेरी अकुलाहट ने झुझलाहट के स्वर को प्रकट कर ही दिया । ` 
“तू सो, लगता है, बुरा मानती है अद्रिका ! रहने दे, चल बाहर चलें ।” 
अब समझी मैं, मैं जिसे भोली समझ रही थी वह तो मेरे मन के एक एक 
भाव को पकड़ रही थी । भला कहीं नारी से नारी की अकुलाहट छिप सकती है ? 
मैंने ऋषि पत्नी के सम्मुख अपनी हार स्वीकारने में ही भला समझा । मनुहार की । 


- उसकी गर्दन में वाहे डाल दी । अत्यन्त कातर होकर पूछा-- 


“बोल, बोल न, शिवानी ? क्या किया ऋषि पुत्र ने? जो एक संयमी के 
भीतर भी बेठा हुआ विचित्र पुरुप दिखलाई पड़ गया तुझे [( 
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अरे, वही जो पुरुष करते हैं?” 

“क्या --मैं साधने लगी उसे।' 

“बवा ? क्या यह वात कहने की है'*'? - 

आखीर नारी थी मैं, एक अप्सरा ! समझने तो लगी थी मैं''"पर उस भोले 
मुख से कितनी मादक लग रही थी वे बातें । उसी के मुख से सुनने को - अनजान हो 
गई मैं-- 

“पर तुम पति-पत्नी के बीच मेरा उपकार क्या हो गया शिवानी ? 

“उपकार क्यों नहीं ? उपकार है।' 

“से १” 

“तू न होती या तेरे रूप का जादु न होता और तेरी कला ते उसे भ्रखर न 
किया होता तो'*'? ः ः 

“प्रो क्या" ? 

“किर बह न होता''*।” ड 

“क्या न होता वावली !'--मीठी मीठी झु झलाहट में फुसफुसाई मै [i 

अबकी बार अद्भुत प्रतिक्रिया हुई उसमें, न जाने कैसा आवेग सा' उभर 
आया । उसने किचकिचाकर वाँहों में भर इतने जोर से कसा मुझे कि मैं फसमसा उठी 
और उसने तडातड़ चुम्बन जड़ दिये भेरे माथे पर, पलकों पर, कपोलो पर और"''। 
हर चुम्बन के साथ अपनी चिल्लाहट को दबाकर यू बुदबुदाई- 

“यह हुआ'' ` यह्‌ हुआ'` यहं हुआ" ""अष्रिके । ` 

उसके उतु'ग उरोजों ने मेरे यक्ष से टकराकर काटे से खड़े कर दिये। 
अनजाने ही मैंने भी उसके शरीर को उतने ही जोरसे कंस लिया । एक पल को न जाने 
आँखों में कौन सी छवि उतर आई, मुझे शिवानी के बदन भें. त जाने कौन दीखने 
लगा ? न जाने कौन से नशे में पलकों खुद व खुद झुक गई' ? उसकी गमं गर्म सांसों 
को टोहकर अपने अधरों को उसके अधरों पर धर दिया । पर हाय बह चिल्ला पड़ी, 
शायद अधरों के साथ दाँतों ने भी कोई क्रिया कर दो थी । चिल्‍्लाई बहू--+ 

“हाथ. मार देगी क्या उन्मादिनी ? ' ' 

चेत आया मुझे, मैंने उल्टा उलाहना देकर झेप उतारी-- 

“मैं था तू ? तूने तो मेरा कचूमर ही निकाल दिया होता ? ” 

इस पड़ी भोली शिवानी और लजा भी गई, . फुसफुसाई ` बह--“तूने ही तो 
बार वार पूछा था”--“क्या ? क्या ? ' । 

अब तक हम कुछ होश में आ चुके थे पर बात का रस खोने को जी नहीं 
चाह रहा था। बोली मैं-- न 

“वर इससे मेरा क्या सम्बन्ध, इसमें भेरा उपकार कमा ?' 

“तेरे ही कारण तो हुआ बहित !' 
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कसमसाई मैं, अनजानी पीर उभर आई, कसक से एक आह निकल गई मुह 
से । स्वप्न से में बुदबुदाई मैं-- 

“मेरी ओर तो एक वार भी ऐसे न देखा उन्होंने" '"?? 

. “तभी तो कह रही थी अद्रिके ! बाहर संयम का मोटा आवरण चढाकर भी 
पुरुष पुरुष ही होता है ।” 
. “हम स्त्री भी तो स्त्री ही होती है लज्जा के आवरण में शिवानी ?” | 

“लज्जा का आवरण अत्यन्त झीना होता है वहिन ! वहाँ से सब कुछ झांकता 
रहता है, सव कुछ सामने हो जाता है, कभी कभी तो मन को उजागर करने में वह 
उल्टा सहायक का कार्य कर देता है । लज्जा कपोलों की लाली वनकर कान के आस. 
पास फूट पड़ती है तो सारी कहानी सहज ही कह देती है। पर ये पूरुष तो कैसा 
दम्भ करेंगे ? विशेषतः ये संयम का आवरण ओढने वाले कि कुछ दीखने ही नहीं देते; 
उस पर भी यदि कुछ खुलने लगे तो उल्टा भूकुटियाँ चढाकर जवरदस्ती झुठलाने की 
कोशिश करेगे ।""यह ढोंग" "`?" 


मैंने शिवानी के ओठों पर हाथ रखकर मुह बन्द कर दिया। न जाने क्यू 
निष्ठावान्‌ अतित्ता में . विद्रोहिणी अतृप्ता का तीब्र आक्रोश जाग उठा था और इस 
अभिशप्ता अप्सरा में किस निष्ठावान नारी का समर्पण तरला उठा। मेरे सुह से 
स्वतः ही फूट गया--- £ 

“ना, ना, ऐसा न वोल शिवानी ! एक पतिव्रता को''*?” 

"`“पतिब्रता को यह शोभा.नहीं देता अद्रिके ! क्योंकि पुरुष का बनाया 
विधान है और पुरुष को शोभा देता है कि वह अनेकानेक वासनाओं को मन में पालकर 
भी, पतिव्रता पर अपने आदर्श का रौव डालकर, छलावा करता रहे। अद्विके ! बड़े बड़े 
वे वेदान्ती, जो “एकोऽहं. द्वितीयो नास्ति” या “सर्व खल्विदं. ब्रह्म ” का उद्घोष करते 
नहीं थकते, यह भूल जाते हैं कि दूसरों को छलने के प्रयत्न में मनुष्य स्वयं ही छला 
जाता है । ऋषि ऋत्‌ या ऋजुता से होता है, अनत, कुटिलता या प्रदर्शन के पाखण्ड 
से नहीं ।” ४ 

यह कसा आक्रोश उभरने लगा था उसमें, मैं भय से सिहरने लगी। ऋषि 
पत्नी, ऋषि से भी अधिक प्रखर हो उठी थी मेरे सम्मुख । मैं पछताने लगी--मैं किस 
झोंक में, किस मुह से, उस पतिब्रता को अपना उपदेश कर वटी जबकि मेरे स्वयं के : 
अन्दर रात दिन असंख्य विद्रोहिणियां भइकतीं रहती हैं । मुझे उहरना मुश्किल हो 
गया"" "मैं खिसकने का बहाना तलाश करने लगी, बगले झाँकने लगी । वह वोली-- : 

` “घबरा नहीं बहिन! मैं तुझे दोप नहीं देती। नारी तो मैं भी हूं । क्या मैं 
नहीं जानती कि जो कुछ पुरुष को आक्ृष्ट कर पतित करता है वह : हमारा नहीं 
अधिकांश में परमात्मा का बनाया हुआ हैं और पुरुष उसे भोगकर स्वयं तुष्ट भी होता 
है फिर भी मेरी समझ में नहीं आता कि माया कहकर तिरस्कृत क्यूँ करता है इस 
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संतोषी शक्ति को"'""""अपनी सारी पूरी करके भी दूसरों पर पहरे बँठाने का उपक्रम 
रचता ही रहता है"""*''क्या यह अन्याय नहीं है ?"**” 


मेरा मन शंकालु हो उठा, “आश्रम की इस सात्विकता में कैसी राजसिकतां. 
पल रही है, मेरी इष्टि में देवराज की स्वच्छन्द भोगवादी संस्कृति मुखर हो उठी । 
कम से कम कुठा नहीं पलती वहाँ'''**'तो भी कितना सम्मान करते हैं हम संन्यस्त 
प्रकृति का । भयरहित हो आश्वस्त होकर मैंने दूसरे के घर को टटोलना शुरू किया-- 

“तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है शिवानी ?” | 

“है भी और नहीं भी"""।” 

“अजीव है तेरी वात, कितने विरोधाभासों को पाल रही है तू ? 

“मैं ही नहीं अद्रिके ! संसार की ध्रत्येक नारी विरोधाभासों में जीने को विवश 
है । नारी ही क्या श्रेय और प्रेय फे वीच झूलता हुआ, महान से महान व्यक्तित्व भी, 
आदर्शं और यथार्थ की पृष्ठ भूमि पर, ` विरोधाभासों का जीवन जीकर ही उभरता 
है । मैं अपने पति की एक निष्ठ पतिब्रता नारी हुं उन्होंने भी एक पत्मीत्रत रहकर 
मान्न मुझमें ही पूर्णनिष्ठ हो भरपूर प्यार दिया है मुझे । मर्यादा और स्वयं का निर्वाह 
करते हुये मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा ।*“फिल्सु 
सौन्दर्यं के प्रति उनका सहज आकर्षण समाप्त होगया कया? उनकी सौन्दर्य चेतना, बया 
तुम्हारी कला की पूजा के रूप में उभरकर सामने नहीं आई ! बहुत से आध्यात्मिक 
पुरुषों ने, आध्यात्मिक प्रेम से पूर्वे, लौकिक प्रेम को ही, एकाग्रता का सुनिश्चित 
आधार बनाया है । शक्ति, शील और सौन्दर्यं की उपासना के लिये, कलात्मक मुतियों 
को गढ़गढ़ कर, जड़ पत्थरों तक में सौन्दर्य के प्ररीक,,भौतिक अद्भों को, तराश कर 
उभारा है | आत्मिक सौन्दर्यं को तलाशने के लिये सुन्दरता के भौतिक आयाम तलाश _ 
किये हैं । भगवती की भूति में शक्ति की .प्राण प्रतिष्ठा करके भीं, सौन्दर्ये की सुखद 
अनुभूति विस्मृति न कर पाये हैं देवी भक्ति शील की अराधना में भी, चरित्र की 
सान्दर्योपासना करते हुये, मुंख की सौम्यता, नभनों की कल-कंज-मय-अभिरामता 
विशालता, दयाद्रता और अधरों की विम्वमयी मुस्कान को भूल नहीं पाये हूं, परग 
धार्मिक'' तुम्हारे एक एक लास विलास में, मेरे पूज्य पतिदेव ने, जिस अनन्त सौन्दर्यं 
के दर्शन-करने की इच्छा प्रकट की थी उसके पीछे सौन्दर्यं के उपभोग की ललक नहीं 
थी, यह कैसे मान लू” मालिनी ?” 

मैं चकित थी--यह आश्रम की भोली आली शिवानी हवै, यां किसी सूर्म 
इष्टा कवि की मूत्तिमान प्रेरणामयी प्रतिमा ? वह धारा प्रवाह बोलती रही, बीच 


में टोकना उपयुक्त न लगा मुम ` 
“बहिन अद्विऽ ! सृष्टि की संरचना में, विधाता से, जिस दिन नारी के आकषेण 


-का जादू भरा'था, उस दिन, संभवतः, उसी ने, ब्रह्माण्ड के बिखरे हुये परमाणुओं को 
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समेट कर, पूर्ण शक्ति के संयोजन की प्रक्रिया ही प्रारम्भ की थी । शक्ति के जिस 
आधार से छिटककर पुरुष दूर जा पड़ा था, परमात्मा ने उसे उससे जोडने का उपक्रम 
किया था ।“'किन्तु यह अपने भ्रम से भ्रमित, उससे बिदकता रहा, विरक्ति की 
भयंकर बीथिकाओं में भटकता रहा । नारी की उदात्त भावनाओं का प्रश्नय पाकर यह 
पावन हो सकता था, तो भी, पुरुष के कठोर चरित्र का ढोंग रचकर पाषाण ही हो 
गया यह । कभी उससे दूर भागने की चेष्टा में अरसिक, भावना शून्य खोखला जन्तु 
बनकर रह गया और कभी उस पर आधिपत्य स्थापित करने के प्रयत्न में, दमन का 
कुचक्र चला, नृशंस और बलात्कारी बन बैठा ।'''पर सौन्दर्यं की जो पूजा, इसके अन्तर 
में कुलमुला रही थी, उसे न पहिचान सका, आकर्षण की जो शक्ति इसे अपनी ओर 
खींच रही थी, उसे तोड़ने के प्रयत्न-में, सौ सौ.वार स्वयं ही टूटकर रह गया। 
अद्विके ! कभी तूने विचार किया है वि विलासी पुरुष नारी के किनं अंगों 
पर विशेष ध्यान देता है । बोल ! तु तो अप्सरा है, नृत्य के श्षु गारिक हाव भाव के 


साथ, विशेष अंग प्रदर्शन तो करती ही है न? साफ कहदे ! दो स्त्रियों में लाज की. 


बात ही क्या ? 

उत्तर न देना असम्भव था, तत्काल मेरे मुंह से निकला-- 

“नितम्ब, कुच और उरू'"!। : 

“होक कहा तूने ! बच्चा पैदा होता है तो माता के स्तनों को निचौइता है, 
उन कुचों से अपना हाथ अलग नहीं करना चाहती, छाती से चिपट जाने में ही सुख 
का अनुभव करता है; जिस गोद में संरक्षण पाता है उस गोद. से नीचे उतरना नहीं 
चाहता । नितम्बो पर आसन लगाकर, उरुओं की शैया बनाकर ही तो, उस पर लिटा 
कर वह उसकी भूख शान्त करती है। शैशव से लेकर वृद्धावस्था तक नारी पुरुष 
की हर भूख शान्त करने के प्रयत्न में जुटी रहती है । तृप्त: करती है उसे बह, वयोंकि 
वह तृप्ति चाहता है । जिससे जन्म लेता है जीवन भर उसी में उसका आकर्षण बना 
` रहता है और पतंगे. की तरह बार उसी पर मंडराने को ललकता है वह। किन्तु 
मातृत्व के उत्स की कल्पना जाने कहाँ खो देता है ? तृप्ति प्राप्ति की प्रक्रिया में तरह 
तरह के साधन अपनाता है तो भी तृप्ति दात्री को माया कहकर ही तिरस्कृत करता 
है, मातृशक्ति की अवहेलना करता है ।""'पर उसे ज्ञात नहीं कि वह कहीं भी चलाः 
जाय, अन्तरिक्ष के समान फैले उसके विस्तार से वाहर वह कहीं जा ही नहीं सकता । 
प्रकृति की क्रोड ही पुरुष का एक मात्र स्थान है। .. हे 

पुरुष ने नारी के समर्पण को छलकर मातृ सत्ता के स्थान पर पितृ सत्ता को 
स्थापित करने का प्रपञ्च रचा किन्तु अपने अहं से स्मयं ही छला गया और इतस्ततः 
. झटकता रहा । नारी उसकी इस मुग्धता पर मन ही मन व्यंग्य से मुस्कराती रही""'।” 

एकाएक बाहर से महर्षि शक्ति ने ` आवाज: दी--“शिवानीऽऽऽ ! बाहर भी 
आंओगी या तहीं क्या सारी पड़ी एक ही दिल में पढ़ा दोगी ? आश्रम में अन्य 
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अतिथि भी हैं, हमें सवका समान आतिथ्य करना है। 
. . बात वहीं की वहीं रह गई, मैं भी उसकी भ्रखरता से घवरा रही थी, तुरन्त 
बाहर लौटने का उपक्रम किया । एक क्षण ठिठक दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा । 


` आंख मिलते ही खिलखिला कर हँस पड़ी । ठहाके लगाती दोनों बाहर निकल रही थी 


निकलते ही बाहर जो देखा, देखते ही हँसी पर विराम लग गया-महाराज उपरिचर, 
महषि शक्ति के साथ, विराजमान थे । मैंने देखा, और देखकंर सकते में आ गई। 
राजा भी हकके वक्के हो मुझे अनिमेष देख रहे थे । सामान्य अभिवादन भी भुल गई 
मैं । उपरिचर ने भी, महर्षि शक्तिं और शिवानी की उपस्थिति का आभास भुला, 
मुझसे उत्सुकता से ललककर प्रश्‍न कर ही लिया-- 

“आप यहाँ ?.धन्य हुये हम आपको देखकर, अरे वाह | महषि का निमंत्रण 
तो हमारे लिये वरदान हो गया । विमान से, न जाने कितनी बार, नदी नालों पवंतों ` 
और मैदानो के ऊपर धूमते हुये आपको खोजाते रहे हम । देवलोक भी गये किन्तु 
देवेन्द्र से भी कोई पता न चल सका । किस यात्रां पर थीं आप? चेदि देश का आतिथ्य 
आपके आगमन की वाट जोहता ही रहा । | 


मैं महधि की ओर देख कर मुस्करा पड़ी, परिहासात्मक रूप में उत्तर आया 
मेरे मुख 'से-- 

“महाजन उपरिचर ! जव किसी की शक्ति किसी से, रूठ जाती है,.तो शक्ति 
हीन शक्ति को प्राप्त करने के लिये, ऋषि मुनियों के आश्रम की ओर ही आते 
रहे हैं।” 2293 

“क्किन्तु देवी ! हमें, शक्तिहीन नहीं, शक्तिमान समझकर आमंत्रित किया गया 
है, यहाँ, आश्रम में । 

उपरिचर का गर्व मुझे सुहा न सका, तो भी देवराज का मित्र तथा शक्ति का 
आमंत्रित अतिथि समझ, शिष्टाचार खोना उपयुक्त न समझा मैंने । बलात्‌ अधरों पर 
स्मित संजोकर बोलो 

“शक्ति के विना भी कोई शक्तिमान हो सकता है क्या महाराज ! शक्ति के , 


` क्के इंगित पर शक्तिमान स्वयं खिचे चले आते हैं''"''' [i 


अनायास अट्टहास फूट,पडा शक्ति के कण्ठ से,'पर महाराज, जाने क्यू साथ न दे 
सके, कुछ खिसिया सा गये। उनका राजत्व. विनोद का आनन्द न उठा .सका । दप 
सामने होकर गरज पड़ा-- 

“अप्सरे ! पूछो महष से, किंस लिये बुलाया गया है हमें ? यहाँ एक सिहिनी थी 
जिसे निरस्त करना इनके वश में न था, वह देखो उधर, हमारे वांणों की चोट से 
तड़प तइप कर कैसे प्राण देः चुकी है ?” ' 

“किन्तु यह भी तो देखिये महाराज ! कि प्राण त्याग कर भी आश्रम में वह , 


चिरशान्ति का लाभ प्राप्त कर रहीं हैं। मुझे तो लगता है उसकी आत्मा, निश्चय हो 
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इस आश्रम में यहीं कहीं रम गई है।"""अब आपके हाथ क्या! लगेगा देव.! केवल 
उसका चमड़ा, उसकी खालः? उसकी महर्षि को सम्भवतः कोई आवश्यकता नहीं ? 


आप उसे जीवित बांधते तो आपकी शक्ति के आकर्षण को मानती:मैं ?” 


तिलंमिंला गये उपरिचरें-- 
“यह तो महषि शक्ति भी नं कर पाये अद्रिक ।” 
हो सकता है, मेंहषि को इच्छा ही न रही हो उसकी हिंसक वुत्ति को ध्यान 


- 
न 


में कर ? 
“फिर संत्रस्त क्यों रहे 
इसलिये कि, स्वयं में सन्तुष्ट रहते हैं महर्षि ! और वंह इनकी शान्ति में 
बाधक रही होगी ?” `. 
“बाधा को शक्तिमान ही हटा सकता है.म ?” 
“नहीं, शक्ति ने एक शरीर को ' शक्तिमान बना, अनाशक्ति की शक्ति से 


समस्या का निराकरण.कंरं लिया । जो जिसका प्राप्य था वह उसको दिलवा दिया । . 


किसी को चमड़ा किसी को आत्मा। उन्होंने स्वयें की शान्ति को तो सुरक्षित कर 
ही: लिया इस अन्तिम प्रणय बैला में । महाराज उपरिचर ! आप ती मात्र, एक ब्राह्मण 
की बुद्धि के खिलौने बनकर रह गये ।” 


न जाने विवाद कहाँ तक बढ़ता, महंषि ने बीच में पड़ इसे शाम्त किया--- ... 


“अद्विके ! मैंने हिसक पशु से आश्रमं की रक्षा करने के लियें महाराज 
उपरिचर को सादर बुलवा भेजा था । राजि उपरिचर ने हम पर तुरन्त कृपा की 
और अपने क्षत्रिय धमं को-निर्वाह कियो । सन्देशेवांहक ब्रह्मचारी ने मुझे वतलाग्रा था 
कि जब वह उन्हें बुलाने पहुंचा तो महाराज विलासग्रह में थे धमं रक्षा हेतु इनके 


तुरन्त चल देने पर महारांनी संतृष्ण दृष्टि से इन्हें देखती रही थीं । -मिथुनों- के वीच [ 


व्याघात डाल.हमसे अपराध ही हुआ हैं शायद । 


अद्रिके ! जिसका जो धर्म होता है, वह उसे ही शोभा देतां है । ब्राह्मण शस्त्र ' 
की शिक्षा देता' तो है पर चलाता नहीं, हमारी साधना को पूर्ण कराने में भहाराज ; 


` शक्विन सिद्ध हुये हैं । 


. ` उपरिचर गवं में तन कर दुगुने हो गये । राजसत्ता अहंकार के मद में झम उ 
. उठी । उन्होंने मुझ पर सतृष्ण सप्रश्‍न ष्टि गडादी जैसे पूछ रहे हों, “बोलो अब क्या . 


कहती हो ?,” 
मैंने शक्ति के संकेत को समझ मौनं धारण कर लिया था, तो भौ मेरा मनः 
'आश्वस्त नहीं था । न ही मैं यह मान सकी कि इस प्रकार का व्यक्ति रंगमहल की 


विलास क्रीड़ा को छोड़कर वनकान्तार की यिभीषकाओं से जझाने- के लियेःनिकल 


'पड़ंगा । मेरे विचार में या तो उसका मन कहीं और अटक$ होग्छ या स्वपत्नी: के | 
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संभोगं से विरस हो: रहा होगा । मैंने परीक्षाकर ऋषि पर प्रकट कर देना चाहा . 


तुरन्त एक अपाङ्ग दिया, इष्टि मिलते ही उस शक्तिमान का सम्पूर्ण संयम मोम की 
तरह पिघलने लगा, वाहुवल का “दर्प स्फुरण बनकर कंपकंपाने लंगा । जीभ की: 
खपलपाहट में प्रकृत पशु का ज्वार उभरने लगा । 


. ऋषि ने परिस्थितिं की नाड़ी को पहिचान कर उपसमता. के प्रदर्शन किये 
किन्तु शिवानी से मेरी हृष्टि मिली तो सव कुछ समझकर खिलखिलाहट फूट ही पड़ी। 
दोनों ने एक साथ ही प्रणाम की मुद्रा में कहा-- 


“अच्छा महाराज ! देवसखा उपरिचर को हमारा वितत नमस्कार । अभिवांदन : 
स्वीकार कर नृप श्रेष्ठ अवला की हार पर विजय के गवं का आनन्द उठायें ।” 
बुरी तरह झेप गये उपरिचर -। ठहाका लगाकर ऋषि ने बात कर बहलाया । . 
पर वेरवरी की शक्ति से जब अवला सबला बन बैठे तो बड़े बड़े” 
एगभटों के छक्के छूट जाते हैं । अद्रिके ! जिह्वा का एक ही रस तो दूसरा. भी ग्रहण 
करले, भोजन का रस भी शक्ति प्राप्त कराने में सहायक होतां न?” 
एक चुभन सी: फिर हुई मन में। अन्तिम शब्दों में मन के इष्ट को तलाशती, 
अन्धी डोर से खिची पतंग सी पीछे चल दी-“जाने कव प्राप्त होगा यह शक्ति ? चंचल 
मन मुझे ही उड़ाये फिर रहा है, जाने-कौन सी शक्ति है जो कुछ न देकर भी अपना 
पक्ष लेने पर विवश कर देती है, एक अप्संरा को उपरिचर से टकराने पर विवश 
कर देती है। ` 
भोजत के बाद"*'सन्ध्या के अन्त पर आज की ही तरह--जबकि जलथल 
आकाश और समस्त अन्तरिक्ष चन्द्रमा की चंचल किरणे आलोक के खेल रच रही थीं 
मुक्त चन्द्रिका के उन्मुक्त हास में मुक्त पवन के झोके रजनीगन्धरा कें कु जों को महकाकर - 
तन मन को विनिमुक्तःकेर रहे थे । अपने स्वभाव के अनुकुल मैं भी मुक्त विचरण 
के लिये निक्रल पड़ी और अजानी सी दूर बहुत दूर नदिया के कछार में पड़ी ठण्डी रेत 
पर तैरती परी की तरह सं सँ करती यमुना के मदमते प्रवाह तक जा पहुंची और 
थार में उछलती कूदतीं, लहरों'से खेलती चमचमाती मछलियों के खेले को देखकर 
` आनन्दी लहरों में डूबने उतराने लगी । दूर बहुत दुर पालों के' पर फैलाये उन्मुक्त 
-; हंसिनी सी एक नौका जल की अतल राशि पर तैरती हुई इधर ही आ रही थी। 
- लहरों से इठलाते खेलते चंचल चान्द के प्रतिबिम्ब में न जाने कौन समा गया था कि | 
पुष्प धन्वा के अगणित कुसुम वाणो की भाँति चंचल किरण मेरे कोमल मन में भरता: 
हुआ मौन निमंत्रण देकर अनजान दिशा में खीचने लगा । तन मन में कंटकाकीर्ण पागल 


_ . स्फुरणों के साथ अनायासं ही मन की :हुक कूकने लगी ! मन के आश्रम में बैठा : 


चिर परिचित प्रियतम बाहर भीतर मादक वंशी की धुन पर जाने पहिचाने बिरह के ` ` 
गोत उभार हूए भा जल है बहुत, चती, सतप, रेत्‌ पर पड़ी विरहकुल 
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मछरिया सी तड़प उठी मैं । शीतल चाँदनी ने तनवदन में आग सी लगाना शुरू कर 
दिया । गहरी अंगडाइयों से बदन टूटने लगा | किसी विषम ज्वर के ताप से शरीर 


झुरझुराने लगा। सह न सकी, और तो क्या, तन पर चोली भी असह्य सी हों गई 


जलती जलती चांदनी से वचने की जैसे एक ही राह दिखलाई पड़ी, मैं निर्वस्त्र हो 
नदी के अतल जल में छल्लाने लगा बैठी । झीतल जल के स्पर्श ने जीवनदान सा 
किया । मन कुछ स्थिर हुआ और मैं मछली की तरह तैर तैर. कर जल विहार करने 
' लगी। पता न चल सका हंसिनी सी.वह नाव, कव मेरे पास आकर तैरने लगी या 
में ही अनायास उसके पास पहुंच गई थी । शायद बहुत थक गई थी और किनारे से 
दूर होने के कारण लौटना भी असंभव हो गया था, आनन्द इतना था कि मन चाह 
रहा था आँख मू'द कर जल की शैया पर ही सो लिया जाय । सचमुच मैंने आँख बन्द 
कर हाथ पाँव ढीले छोड़ दिये | पर तभी न जाने एक झपट्टे के साथ किन कठोर 
बाहुओं ने पकड़कर ऊपर खींचा लिया था. । बहुत देर की जलक्रीडा ने सारा शरीर 
शीतल कर दिया था अथवा अप्रत्याशित भय [से कांप कर शिथिल हो गई थीं कह 
नहीं सकती । बहुत `निढाल हो चुकी थी मैं पर तभी किसी ने स्नेह से अपनी 
बलिष्ठ भुजाओं के आलिंगन में भर मेरे मुह मे किसी तीब्र गन्धा मादक मर्दिरा का 
चषक सा लगा दिया । अजाने ही उसका सब कुछ गटक लिया मैंने । उसने एक के 
_ बाद एक प्याले मुह से लगाने शुरू किये । उसकी गमं गर्म सांसे मुझे जगाने 
की कोशिश सी करती पर मैं निढाल होकर उसी की बाँहों में समाती जा रही थी 
मुझे बाँहों में भरने वाले का वदन तप सा रहा था पर वह स्पर्श उस समय मुझे वड़ा 
सुखद लग रहा था मैं उससे चिपटती चली गई। उसकी सांसे तीब्र होती चली गई, 
मुझे. केवल छाती की धड़कन सुनाई पड़ रही थी, जो लगातार मेरे कोमल वक्ष पर 
थपंथपा रही थी । कब कैसे क्यू' हौले हौले मैं किस मादक खुमार में डूव गई कुछ चेत 
न रहा मुझे । तन्द्रा की अवस्था में इतना आभास ही मिलता रहा कि: तन की किसी 
गहनगुहा में अमृतधारा से टूट टूट कर टप टप आनन्द की अनगिन बू दे टपक 
रही हैं । : 
“रातत भर क्या हुआ मुझे क्या: पता ?” नारी सुलभ. चेष्टा से मन ही मन 
शरमा गई अद्रिका । देखने वालों को तो कर्ण कपोलों के पास फूंटती लाली से ही 
अनुमान होता पर वहाँ कौन था दर्शक । वह देखने, सुनने और कहने” वाली वहाँ 
स्वयं ही थी । मन की बातें मन से यू हीं हुआ करती है । वह. स्मृति के धुधलके मैं 
टटोलने लगी । 
सवेरे चिड़ियों की चहचहाट पर आंखे खुली तो सूर्य की प्रखर किरणों से 


चु'धिया मिचमिचा गई अलसाई अखियाँ। आँखो में कुछ जलन सी ' भी थी । उठने . 
की चेष्टा पर सारा शरीर दूटता सा लगा। उठ न पाई । एक एक पोर दर्द से टीस . 
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इष्टि डाली तो सकते में आ गई मैं, हाय राम विल्कुल नंगी ? पता नहीं, किसने एक 
मूल्यवान उत्तरीय से ढंक रखा था मेरा नंगा वदन इस स्थिति से मैं विचलित होकरएक 
दम उठ बैठी । वस्त्र को पहिचानने का प्रयत्न किया, जाना पहिचाना सा लगा उत्तरीय। 
अनुमान निश्चय में बदल गया । महाराज उपरिचर के शरीर पर देखा था मैंने इसे, 
मेरे शरीर पर कैसे आ गया । रात की एक एक घटना: अनुमानित कथा की कडियाँ 
बन कर उभरने लगी । मुझे समझने में अब देर न लगी-क्या हो चुका था । अधोभाग 
दर्द से चीस उठा । 

ज्यू त्यू शक्ति संजो मैंने खड़े होने का प्रयास किया, गिरी. और सम्भली । 
उत्तरीय से झड़कर कितने रत्नमाणिक और आभूषण गिर पड़े । मैं चकित थी, इस 
नाव में कहाँ से आ गया यह ? उपरिचर का ऐश्वर्य मेरे रूप की भेंट बन कर समपित 
हो गया था । EOE 
मछली की शक्ल की वह नाव, किनारे से बंधी थी, जिसमें मखमली गलीचे बिछे 
थे जिन पर पड़ हुये, असंख्य मसले, कुचले फूल, रात्री के अभिसार की कथा कह रहें 
थे । गन्ध उड़ चुकी थी मसली हुई कली शेष थी । 

मैं किनारे की ओर देखने लगी-देखा एक हट्टा कट्रा मछियारा वीरोचित 
मुद्रा में सामने खड़ा था । एक भी आभुषण को छुये विना नाव को उसी स्थिति में 
छोड़, मैंने किसी प्रकार, स्वयं को संयत किया और उससे नीचे उतरी घुटनों तक 
जल से किनारे पर आने का प्रयत्न करने लगी पर सम्भाल न पाई, गिर पड़ी थी 
जल में । नांव का एक किनारा हाथ आ गया था' उसी से लटक कर प्रवाह से बची। 
सामने खड़े मल्लाह ने दौड़कर पानी में छल्लांग लगादी और सहारा देकर किनारे पर 
ले आया मुझे । विस्मित सी देख रही थी, उसे, मैं" "वह वोला-- 

“मुझे गलत न समझें मैं वह नहीं हुं'"“मैं मांझी हूं लुटेरा नही, नाव पार 
लगाता हूं लूटकर डुवाता नहीं, रानी जी !” 

“मैं कोई रानी वानी नहीं हूं'""।'” 

“जानता हूं, पर किसी राजा की अंकशायिनी"'"?”" 

“तुम अभी किसी लुटेरे की वात कर रहे थे न"'"” 

“अगर कोई किसी की इज्जत लूटे, तो उसे लुटेरा न कहकर और क्या 
कहेंगे ?” 

“फिर राजा"''रानी”'' ?” 

““गु'डो की कोई विशेष जाति धर्मे सम्प्रदाय अथवा पद नहीं हुआ करता, 
` कुलीन से कुलीन वंशों में भी ये तत्व मिलते हैं । क्या राजा लुटेरा नहीं हो सकता ? 

क्या ऊंचे कुलों में जन्म लेने वालों का अपराध अपराध नहीं होता । समर्थ को दोष 


~.“ नहीं लगना चाहिये बया ? यदि यही सब मेरे द्वारा हुआ होता, तो क्या आप मुझे, 


श्रीमान समझती ? | 
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श्रीमान तो, यह न होने पर भी न समझा जाता शायद ।' 
“यही तो विडम्वना है इस अपने समाज की।''"पर इसका कारण मेरे 
' गुण-अवगुण नहीं है । वह जो नाव में पड़ा चमचमा रहा है, वही है । सवंगुणा काञ्चन 
माश्रयन्ति-सारे गुण खा गया है स्वर्ण का दानव । निर्धन के गुण भी विवशता के 
पाले में झुलस जाते हैं, उस पर यदि अकुलीनता की मुहर लग जाय.तो कुलीन समाज 
की ष्टि में, मात्र वे अपराध ही होते हैं, मात्र अपराध''।"""यहाँ तक कि धमं के 
लिये ही अवतार ग्रहण करने वाले कृपानिधान राम भी शम्बूक की तपस्या को बर्दाश्त 
नहीं कर पाते । 


“सब कुछ वही नहीं होता अजनबी !"""तुम-उस धन की वात कर रहे हो, 
उससे कहीं ज्यादह लुटा देने की क्षमता हैं मुझमें ।''"मैं तुम्हें दे सकती हूं'''तो भी 
लोग मुझे. श्रीमती नहीं मानते"""।' 
( (क्यू see 2 [2 
“क्यू कि यही मेरी नियति है'""।” 
विस्मय से काँप उठा वह, कुछ घुणा उभर आई उसके सिकुडते ओठों पर । 
॥--*फिर यह सब आपकी इच्छा से ही हुआ है ? श्रीमति !'""क्षमा करना, 
भैं पराई आग में वेकार ही कूद पड़ा ।''"अच्छा में चला''"। 
मल्लाह वितृष्णा में मुंह विचका, मुझे यूही छोड लौट पड़ा । मैंने आवाज 
देकर रोका । 
“ठहृरो !-तुम, किस काम को पराई आग में कूदना कह रहे हो'''?' 
“यह वतलाने-की नहीं समझने की बात हैः" "खैर छोडिये"' "जव राजा रानी 
डवने को हों राजी तो क्या करेगा कोई माँझी ।” 
“सुनो ! न मैं कोई रानी हूं और न किसी राजा के साथ डूवने को राजी 
मांझी ! तुम अपनी कहो, इतने सारे पानी के रहते कौन सी आग में कूद पड़े तुम ? ' 
“दिल्लगी मुझसे कर रही हो या खुद से"'? आग पानी में नहीं, आपके 
शरीर में लगी है महिषी, क्या उसकी झुलस आपको महसूस नहीं हो रही ? 
सचाई मेरे बहुत निकट खड़ी श्री फिर भी क्यूँ मैं उसे झुठलाने का प्रयत्न कर 
रही थी ? पता नहीं क्यू भ्रमं में जीने की आदत पड़ गई थी ? ऐश्वर्य की मादकतो 
और रूप के ख मार ने, सदा ही मेरे अस्तित्व के गलत अर्थ लगाये, मैं यथार्थ से उड़कर 
कल्पना में विहरती रही, देवराज से लेकर उपरिचर तक और तो और ऋत्‌ और 
सत्य के पुजारी, महषि भी, मुझे खिलौना बनाकर खेलते रहे । अवोध नारी की यही 
नियति है क्या ? यथार्थ की चोट खाते ही फफक उठी मैं-- 


“हाँ मैं जल रही हूं'"'सिर से लेकर पैर तक'""तन से मन से और भिलखती 


आत्मा से""'पर इस अगन में तुम मेरा साथ, कब कहाँ, कैसे दे रहे हो ? 


४«**यह युगों का इतिहास है नारी ! मात्र एक दिन की कहानी नहीं । समाज 
CC-0.In Public Domain, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कृष्ण द्वीप06॥260 by Arya Samaj Foundati&fchennai and eGangotri पौलस्त्य 


की तथाकथित महान्‌ आत्माओं ने शूद्र और नारी की एक सी गति की है, गंवार 
कहकर दुत्कारा है, पशु कहकर दण्डित किया है, और ढोल की तरह वजा बजा कर 
अपने आमोद के साधन जुटाये हैं तो भी मन चाही तर्जो पर धर्म के अजाने गीत गाये 
हैं । हमें तरसा तरसा, तडपा तडपा कर, मन चाहे कर मनोरंजन में, खुशी के ठहाके 
लगाये हैं । जव जी चाहा कुचल दिया और जव जी चाहा बाजार में उतार दिया ` 
दास और देवियों को, निर्जीव प्रतिमाओं की तरह । उनके अंग भंग कर जब जी चाहा 
अनचाहा उपहार दे दिया और जब जो चाहा सिर धड़ से उतार दिया हमारे गुण, 
हमारी प्रतिभा, हमारी सेवा, कृत उपकार और समर्पण कृतज्ञता के विषय नहीं उनके 
लिये, हमारी विवशताएं हैं जिनका डटकर लाभ उठाते हैं वे। इन श्रीमंतों ने एक सा 
व्यवहार किया है दोनों के साथ--और मैंने'''छोड़ो''"मैं तुम्हें कुछ और समझा 
था" ue || 2? 

“छोड़ कैसे दे, मानव ! तुम बात तो इतनी आत्मीयता से कर रहे हो जैसे 
तुम्हारा हमारा युगों का रिश्ता हो और करवटें ऐसे बदल रहे हो जैसे खुद से ही 
घबरा रहे हो'' “तुमने अपना परिचय नहीं दिया अव तक ?” 

“बह तो मैं पहिले ही स्पष्ट कर चुका हुं'"'मानवी ! ' 

“कृहाँ' `°? अभी तक तो मैं इतना . ही जान सकी हूं कि तुम निश्चित रूप से 
कोई अकिंचन हो, सर्वहारा वर्ग से सम्वन्ध है तुम्हारा और विभूतिवान, ऐश्वर्य युक्त 
सत्ता सम्पन्न श्रीमंतों से द्वेष रखते हो । कुलीन अकुलीन की बात में हो"*'क्षमा करना""" 2: 


` तुम्हारी हीन भावना ही प्रकट हुई है"''हो सकता है तुम्हारा सम्बन्ध अकुलीन. व से 


ही हो'''अकारण ही महात्माओं और ब्राह्मणों को गालियां देकर यू लगता है जैसे 
विद्रोहिणी आत्मा ने सत्यासत्य का विवेक भी छीन लिया है तुम से"' “अन्यथा उनके 
पास कौन सा ऐश्वर्य रखा है जिससे इतने जल रहे हो तुम !'''निश्चय ही तुम्हारा 
अक्रोश क्रान्ति का उद्घोष कर रहा है किन्तु किसी अजाने बिद्रोह या विप्लव की गंध 
भी निकल रही है उससे, उसी में राजनीतिक बिद्वोपः का स्वर भी मुखर हो उठा 
है । मुझे संशय होने लगता है कि तुम अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के 
लिये ही, समाज के विशेष वर्ग को तोड़ने के लिये. नारीः जाति के प्रति सहानुभूति का 
प्रदर्शन कर रहे हो । तुम मुझे किसी शतरंज का मोहरा तो नहीं बना रहे ? तुम्हारे 
द्वारा वार वार विगड़कर, लौटने में, मेरे प्रति करुणा कम, तुम्हारे 'उद्धत वल का 
को अभिमान अधिक प्रखर है तुम्हारे आक्रोश में धौँस ज्यादह दीख रही है।' 


मेरी पैनी इष्टि को मल्लाह सह न पाया, गिडगिडाने' सा लगा, कुछ नञ्ज 
होकर बोला-- | 
“हसी वात-नहीं महारानी जी'“'वात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे लगा""'।* 


“आगये न अपनी औकात पर, कहाँ लुप्त हो गया तुम्हारा आक्रोश, वह 
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पराक्रमः"? यही तो वह्‌ कारण है कि तुम लोगों का उत्थान कभी नहीं हो पाता । 
"पीछे जितना बढ़ चढ़ कर बोलते हो, सामने उतना ही घिधियाते हो । मृत्यु के भय 
से तुरन्त तुम्हारे संकल्प काँपने लगते हैं:“*भय के साथ यदि लोभ भी आ जुड़े, तो, 
तुम, दूसरों से तो क्या स्वयं से भी विश्‍वासघात कर वँठो''"सहज ही अपनों का गला 
काट लो'*"अपनी गर्दन फंसा दो'""**'शूद्र। तुम नारी से अपनी तुलना करते हुये 
शरमाते क्यों नहीं ? नारी समर्पण की मूर्ति है, शक्ति का उद्घोष है, यदि वह जग जाये 
तो शंकर उसके इ गित पर तांडव करते हैं, महाप्रलय का शंख निनादित हो उठता 
है । नारी ने भी मृत्यु से भय माना है क्या ? न जाने कितनी वार सावित्री वनकर 
वह यमराज से टकराई है । महाकाल को अंक से चिपटाकर अट्टहास करती है नारी, 
अरे मल्लाह ! राजवंशों की महान अट्टालिकाएँ काँपने लगती हैं उसके भ्र भङ्ग से 
राजमुकुट उसके चरणों पर गिरने लगते हैं, जलधि की उत्तुङ्ग लहरें उसके मानस 
_ की किल्लोल से बिलविला कर मचल उठती हैं, गिरि श्वृग भड़भड़ा कर झुरझुरा 
पड़ते हैं उसके निश्वासों की आंधी में, विशाल नदियों में बाढ़ आ जाती है उसके करुणाद्र 
_ आँसुओं से ।****** धरती अपनी मर्जी से वहुत कुछ सहती है रे मांझी ! जव जरा वह 
करवट बदलती है तो भूचाल हीं नहीं आते ज्वालामुखी लावा उगलने लगते हैं ।''" 
अपरिचित प्राणी ! यह न भूलो कि तुम भी एक पुरुष हो और पुरुष होकर तुम वन्य 
पशुओं कौ तरह लार न टपकाओ यह मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी वातों में आकर मान 
लू'गी, यह कंसे मान लिया तुमने ? तुम सोचते हो एक ने मेरी अचेतन अवस्था का 
लाभ उठाकर मुझे लूट लिया और दूसरा किंचित स्नेह का प्रदर्शन कर सहज ही 
जागृत में ही मुझे ठग लेगा ? 
«आप मुझे गलत समझ रही हैँ देवी ! मैं आपको ठगने नहीं सहायता पहुंचाने 
के लिए प्रस्तुत हुआ था।' “झूठ बोलते हो तुम ! अपनी सहायता तो कर नहीं कर सकते, 
मेरी क्‍या करोगे ? सवर्णो से प्रताडित और पीड़ित होने की जो गाथा तुमने गाई उसके 
प्रतिकार में स्वयं शी कोई उद्योग कर सके हो क्या आज तक ? 

. उसके उत्तर की आशा में विराम दिया मैंने अपनी बात को और मन ही मन 
सोचने लगी--“उपरिचर ने जो कुछ किया उसका प्रतिफल तो कुछ होना ही चाहिये, 
उसने नारी की कोमलता देखी, प्रतिहिंसा नहीं ललित कला के तो दर्शन किये, बढ़ते 
हुये आवेग के नहीं । मैं उसे तो क्या, आज शक्ति को भी दिखला देना चाहती हूँ कि 
अवला बैंरवरी वाणी से नहीं प्रज्ञा और बुद्धि से भी सवल होती है, प्रज्ञा मुझमें शक्ति 
से कम नहीं और बुद्धि उपरिचर से । 

मैं अपने सहायक को पूरी तरह तौल लेना चाहती थी, देखना था कितने कदम 
साथ दें सकता है ? इससे पहिले कि वह उत्तर देता एक बार फिर मैंने उसके गर्व पर 
प्रहार. किया-- 
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“बोलते क्यों नहीं ? है कोई योजना तुम्हारे पास ?” 
“यह राजनीति है ! गुप्त तथ्य प्रकाशित नहीं किये जाते ।” 


सकते । 


निरस्त हुआ था मल्लाह्‌, या जानवूझ कर मौन हो गया था अथवा वह भी 
अपने सामने वाले को तौलने का प्रयत्न कर रहा था, कुछ कहा नहीं जा सकता | 
हकलाते हुये से वोला-- 
` “यह वात नहीं महषि ! जब तक एक दूसरे को जान न लें, परस्पर मिश्रता 
के बन्धन में न बंध जायें हमारे लक्ष्य समान होकर शपथ पूर्वक एक विन्दु पर न आ टिकें 
भेद केसे दिया जा सकता है ?” 


“मैं भी तो यही कह रही थी अपरिचित ! तुम्हारा इतना ही परिचय तो 


पर्याप्त नहीं कि तुम एक मल्लाह हो? तुम्हें यह तो बतलाना ही चाहिये कि कौन सी 
आग तुम्हारे अन्दर जल कर मेरी पीडा को छूने लगी है? मेरी पीड़ा की घृताहुति 
उसे प्रज्ज्वलित करेगी स्त्री और शूद्र के उत्पीडन के विषय बनाकर मात्र भाषण झाडू 
देने से तो वात नहीं वन जाती ? किसी न किसी ठोस आधार को वीच में खड़ा ही 
होना चाहिये, जिसके सहारे धर्मयुद्ध का महल खड़ा हो । अकारण-करुणा-वरुणालय- 
दीन-दलित बन्धु ! बया ऐसे असवर्ण नहीं, जो तारियों पर इतना “अत्याचार करते हों 
जितना कोई भी मवर्ण नहीं करता और क्या ऐसे सबणं नहीं जो नारियों की पूजा 
किया करते हों । पुरुष तो पुरुष, मैं तो ऐसी स्त्रियाँ भी जानती हूं जिन्होंने नारी होकर 
भी नारी को ही उत्पीडित और तिरस्कृत किया । देवयानी और शमिष्ठा की आपसी 

कलह ही किसी विलासी के आमोद का साधन वन गई दयानिधे ! न हर नारी 
पीडित है और न हर शूद्र शोषित । असंख्य नारियाँ राजरानियों की भाति सुखों का 
भोग कर रही हैं और. अनेक शूद्र ऐश्वर्य के स्वामी होकर सत्ता का उपभोग कर रहे 
हैं। पीड़ित, उत्पीडित या शोषित केवल वे हैं जो अंकिचन और सर्वहारा हैं साधनहीन 


हैं वह शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय या वेश्य कोई भी हो सकता है, कुलीनता और अकुलीनता 


से भी यहाँ अन्तर नहीं पड़ता । चाहे कोई गुणी है या अवगुणी धार्मिक या अधामिक, 
आस्तिक या नास्तिक कुछ भी है, यदि शक्तिहीन निर्धन और निर्बल है. तो वह 
उत्पीड़न का शिकार होगा । शक्तिहीन सदैव संत्रस्त रहा है और शक्तिमान त्रस्तकर्त्ता ।"** 
पर फिर भी मैंने यह देखा और अनुभव किया है--जिनके पास वृत्तबल है. आदश का 
व्यवहार है, तपस्या और त्याग की आधार भूमि है वे शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते 

और न ही प्रतिहिसा को पालते और निरपराधों के कण्ठ भी नहीं काटते, दुराग्नहों के 
भ्रम पालकर निर्दोषों की वलि नहीं दे देते । 


यदि ऐसा होता रहा तो यह दलित और दमनकारियों का त़ाटक. कभी भी 
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खत्म न होगा । अवर्ण-सवर्ण का इन्व प्रलय तक भी समाप्त न हो पायेगा । लोभ और 
स्वार्थे की भौतिक भूमि में समता, शान्ति और न्याय के बीज कैसे पनपेंगे पुर्वाग्रही ?"'" 
तुम वर्ग भेद और वर्ण भेद की बातें तो करते हो, धर्म या अधमं की नहीं? 
आथिक न्याय की मांग पर ध्म की मोहर क्यों नहीं लगाते तुम ? अधर्म के नाश की 
बात करो दुराग्रही ! प्राणी जगत के नाश की नहीं । 


“किस धर्म की वात कर रही मायेश्‍वरी ! उसी की न, जिसकी आड़ लेकर 
व्यवस्था हमें सदेव ठगती रही है ?” 


“नहीं वह धर्म नहीं, रूढियों का जाल है रे नाविक ! मैं शाइवत्‌ धर्मे की चर्चा 


करती हूं । धमं विवशता की चक्की में नहीं पीसता, प्राणों का उल्लास बनकर उभरता 
है, जिसे मनुष्य सर्वस्व स्वाह करके भी स्वीकार करता है। वह प्रेय है या श्रेय ?” 

` “कहीं सुन लिये हैं ये शब्द तुमने शायद ? मुझे तुम्हारी शिक्षा में सन्देह है, 
वहस करने-की इच्छा है, पहिले स्वयं को तोल लो, कुछ शिक्षा पालो । किसी का 
शिष्यत्व गृहण करो, पर शिष्यत्व की शर्ते पूर्ण समर्पण है, चाहो तो स्वयं को समर्पित 
कर कुछ पा सकते हो मुछसे'"*?'' ह 

मैं तो हँस पड़ी पर वह न हेस सका--गम्भीर होकर बोला-- 

“यह मेरी बात का उत्तर नहीं हुआ ? तुम तो मेरे जवाइे में अपनी लगाम 
फंसाने की तैयारी कर रही हो ?” 

“डरः लगता है ? तव रहने दो"'"।” 

“डरा नहीं करते, जिन्हें तूफानों से टकराने की आदत हो । 

“तो अहंकार पर टबकर लग गई होगी ? पुरुष का दर्प लेकर तुम भी कंसे 
नारी के नेतुत्व को स्वीकार सकोगे ? नारी और शूद्र की एकता का मंत्र पाठ करने 
वाले इसकी बड़ी कठिन है ?”' 

“यह्‌ नहीं' '**** ॥१ 

“यह नहीं या वह नहीं यह कहते चले जाओगे या कुछ समझ भी पाओगे ? 
हवा में तीर क्यों छोड़ रहे हो ? व्यर्थ लहरों के थपेड़े खा खा कर भटकने से दिशा 
नहीं मिलती मल्लाह! नाव को किनारे पर लाने का प्रयत्न करो"'*।” 


मैं खिलखिला पड़ी, पर वह खिसिया गया । मैंने उसे सम्तोष देने के लिये 
वाणी का संकेत 'किया-- 


"इस वक्त तो यही समझ लो कि श्रेय आपस में टकराते नहीं और प्रेय कभी 

टकराये बिना रहते नहीं"*"**"। जब तक पुरुष नारी को श्रद्धा की दृष्टि से न देखेगा, 
तब तक वह स्वयं भी विश्वासी कैसे वन जायेगा । श्रद्धा और विश्वास के सम्मिलन में 
ही संकल्प शिवत्व से पूर्ण होता है अन्यथा सुन्दर विलासी हो जायेगा और सत्य क्रूर 


EE) छोडो डस्‌ समय" CNY) "वाकी फिर" ००००७ मैने कह T न* oaee सब शिक्षा की बात है 
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आदर्श को आधार वना उत्साह संजोओ माझी ! अन्यथा क्रोध स्वयं ही तुम्हारे लिये 
भस्मासुर का काम करेगा"'"।"'"अच्छा भुख लगी है मुझे अव । और मैं थोड़ा वि्ाम 
भी चाहती हूँ''"नहा धोकर कुछ पहिन लू“"“तुम ला सको तो जाके कहीं से कुछ ले . 
आओ"*"नाव से जितना चाहो उठालो'''मार्ग में सोचते चले जाना"''आने पर्‌ तुम्हें 
दीक्षित करूँगी'''।” ह 


मल्लाह को निरस्त देख मेरा उत्साह ही नहीं बढ़ गया था, आश्वस्त भी हो गई 
थी में। मंत्रमुग्ध पशु की भाँति'मेरे आदेश का पालन किया पर यह क्या'"*? नाव 
की ओर बढ़ा था तो दूसरे ही पल उल्टा क्यों हट आया, विना कुछ उठाये ? खाली 
हाथ ? वह चला गया । विचार करने पर सान्त्वना सी मिली मुझे-- 

“कुछ तो पानी है मर्द के बच्चे में, देख, या कव तक लौटेगा ?"*'लौटे तो 

- भी ठीक, न लौटे तो भी ठीक, मुझे तो अपना लक्ष्य पाना ही है'"। 

कुछ देर वाद लौटा, तो मैं, कपड़े ठीक कर स्वस्थ हो चुकी थी । भोजन भी 
रुचिकर लाया था वह, शक्ति और स्फूत्ति का अनुभव किया, पर मल्लाह में कुछ 
परिवर्तेन देख मैं आशंकिता हो उठी । उसकी आँखे चढ़ी थी, अंगारे सी दहक रही थी, 
शरीर के साथ जुबान भी लड़खड़ा रही थी, मुंह से मदिरा की तीखी गन्ध की भभकार 
बाहर आ रही थी'''विस्मित सी, मैने उसे देखा-वोला-- 

“क्षमा करना देवी ! इसके बिना मैं रह नहीं सकता,' ''कुछ हल्का पड़ने लगता 
था तुम्हारी बातों से'"'मैँ, झटके खा गया था, थोड़ा गमं हो आया । अव पुरा चहक 
पड़ा हूं"**देखना ` अव ढीला नहीं ` ` ` उससे ज्यादह तना हुआ पाओगी तुम हमें ' * ५ 

ऐसे घूरा उसने मुझे जैसे सारी की सारी एक साथ ही निगल जायेगा । कुछ 
घवरा गयी थी, पर साहस सुरक्षित था मेरा और उसकी आंखों में आँखे डालकर 
उतनी ही तीक्ष्णता से धुरा ' ` ` चित्त हो गया, पहली ही इष्टि में, झप गया, आंखे 
मिचियाने लगा । 

नारी लाज से पलके झुकाकर जव पुरुष से इष्टि मिलाने में कतराती है तो 
पुरुष का हौसला दूना हो जातां है, किन्तु उससे आंखे मिला सामने खड़ी होकर जव 
वह इष्टि की टक्कर देकर, पीछे धकेल देती है, तो उसका सारा पुरुषत्व, भरभरा कर 
ढह जाता है, सारा नशा रफूचक्कर हो जाता है, कतरा कर बगले झाँकने लगता है 
ओर अगर नारी उसे सहकर, एक बार जोश के साथ, ओठों को सिफोड़ कर, वाणी में 
अतुप्ति का भाव लाकर जरा सी घृणा से, प्रश्नात्मक रूप में इतना कह दे-“बस ? 
फिर तो उसे डूब मरने को चुल्लु भर पानी तलाश करना पडता है, पौरंष का प्रदर्शन तो 
क्या, जीवन भर आँख मिलाने की हिम्मत न कर सकेगा वचारा । नारी की 'लाज' और 
आर्त सीत्कार की “सी55” ही उसमें पुरुषत्व का दम्भ भरती है ।' ` ` मुझे उससे काम 
लेना था, मैंने लाज का अभिनय कर अपांग दिया उसे, कुछ सिहर कर अद्ध नगन शरीर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क्ष्ण द्वीप कर YW पौलस्त्य .. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'की हल्की सी झलक दिखलाई तो मचल उठा वंह मद्यप आँखों में, कामुक आमंत्रण पा, 
वह दो पग आगे बढ़ा, मैंने रोक दिया 

“अभी नहीं माँझी !” तुम यदि रहस्य बने रहना चाहते हो, तो, मैं भी इतनी 
जल्दी समपंण नही वन सकती, ,जबकि मैं.यह भी जान चुकी. हुं कि. तुम अधिक देर 
रहस्य न बने रह सकोगे । 

“रहस्य पुरुष नहीं नारी होती है कूटभाव कुशले !” 

“पर तुम तो उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा रहे हो न ?” 

“गंगा नहीं तुमको, तुमको पहाड़ चढ़ा रहा हूं"**सिर पर बेठा रहा हूं 
अपने ` ` ` ।” 
शायद झोंक शुरू हो गई, अब अपनी भाषा से क्या होना था ?`'"खग की 
भाषा में बात करना ठीक था, कुछ कटाक्षों का प्रयोग भी आवश्यक हो गया था । 

“मुझे क्या चढ़ायेगा रे तू ! अपने आप तो. गहरे पानी पैठा हुआ है” मैंने भी 
मद्यप की तरह अभिनय किया-- 

रहा न कोरा धींवर ही ? अरे बुद्ध, में रहस्य के जल की चात कर 

रही ह °| 

“हाँ हाँ 55 5 ठी ऽऽ क ठीक'''मैं फिर “'हि'''चूक्‌'''फिर कहाँ खड़ा 
होऊ सष"? 

“ऊपर* कण [| 77 ५ । र्‌ 

“किसके” "'?"'` हिचूक्‌` “'तुम्हारे''' हिच्‌ंक्‌ DI 

“मेरे ऊपर खड़ा होने फे लिये बहुत हल्का होना पड़ेगा बावले !'' 

मैं मुस्कराई और मद्यप मर मिटा । 

कुछ सोचता सा, लड़खड़ाता हुआ, माथे वी बगल में, उ'गली टिका, आँखे 
ऊपर चढ़ा कर वोला-- 

“हल्का 5 5"? 

` “हाँ, जो अन्दर छुपा रखा है, उसे बाहर कर दे, हल्का हो जायेगा । 

“दिल की बातः""? '''दिल का भेद लेना चाहती है तू'''गुप्तचरी कर रही है 
कुटिले" “5 5"*"। यकायक क्षोभ से काँप उठा वह” तिड़क पड़ी मैं भी-- 

गुप्तचरी नहीं, साथी हैं हम, दोनों एक से सताये हुये, इसे तूने मान लिया 
` है'““तूने ही माना है, मान लिया है न ? 
ट “हाँ मान लिया'"'फिर'"'? 

“फिर गुप्तचरी काहे'को कहता है''''''? “मैं रुआँसी होकर बोली, वह 
पिंघला"'* 

'४**च्च च्च च, रोती काहे को'''अरे इतना बड़ा सांड सामने खड़ा है, फिर 
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भी डकरा रही है, काहे को ?'''बोल"''वोल क्या दुःख है तुझे'"'कुछ बुरा बोल' 
| 

“तू मेरे को गुप्तचरिका कहता है रे 

“अच्छा क्षमा कर दे मुझे'"“नहीं कहता है'''*,पर तू मुझ से अन्दर की पूछती 
. है तो मेरे घाव छिलने लगते हैं'"' मुझे अपना पराया नहीं सूझता क्षोभ में 

मैंने स्वर में सहानुभूति को संजोया-- 

“देख मांझी ! इन्सान यातो रोकर दिल को हल्का कर लेता है, या किसी को 
समदुःख कातर बनाकर'``समदुःख कातरता में अपनी बात दूसरे पर प्रकट करनी 
होती है''' रहस्य समाप्त हो जाते हैं। मन का दुःख आधा और बुद्धि दृहरी हो जाती . 


सै 0७ब०६३१) 
io] 


तुम ठीक कहती हो'**पर''"पर'"' मुझे भय क्यू लगता है ? ” 
“'भय"` ° किससे ` `? मुझसे ?* तो फिर निभ चुकी हमारी तुम्हारी YT) 
"धत औरत है न 


क्यू तुझे क्या दीख रही हूं ?” 

“नहीं'""है तो औरत ही'''आऔरत ही है तु'''पर बो बात'' "यह्‌ है'''कि औरत 
के पेट में'' "कुछ खपता नहीं''"उसे मन की नहीं बताना चाहिये'''कहा हैं बड़े झूढ़ों 
ने रन 

“**-और तेरे लिये क्या कहा है बड़े बूढों ने'''सू शुद्र हैं न ?'''सुम्हें मुह नहीं. 
लगना चाहिये, कहा है वूढ़ों ने।'''कहा है न ?'''पर शूद्र होते हुये भी क्या तुझे 
अपना प्यार नहीं लुटा रही मैं; अपना साथी नहीं बना रही मैं"? पर छोड़ अगर तेरी 
यह मानसिकता है, तौ बस हो चुकी यारी'''। . 

“द्यो 55९” 

उसके बोलते ही लताड़ा मैंने-- 


“अरे डरपोक, कायर, कल्कीव, का पुरुष । क्यों देखता है हमारी ओर'''।” 
----जोर का थप्पड़ दिया उसके गाल पर मैंने, सकते में आ गया, सारा नशा काफूर 
हो गया, जरा सी देर में'***"'नीच ! वसु'धरा भूमि और पुण्यमयी नारियों का भोग 


यही कर सकते हैं जो वीर होते हैं, अभय और साहसी ?” 
वह झुका मैं, समझती थी पैरों में गिर कर माफी भागना चाहेगा 


अब'''"''किन्तु'"'`'` हिंसक पशु सा यकायक पट पड़ा, मुझ पर वह। नितम्बों 

के नीचे” पृष्ठ भाग को बाहों में भर कसकर मुझे फूलों कें गुच्छे की तरह ऊपर 
उठा कर, कन्धे से लगा, दौड़ पड़ा, अपरिचित जगत की ओर। चीते सी इसकी 

पकड़ में, मैं उसके वुषभ से कच्धों पर से ही, पत्थर सी पीठ पर लगातार मुक्के 

बजा रही थी, पर उस पर कोई असर न हुआ। मैं उसके बन्धन से छुटने के लिये 

` बहुत कुछ हिली डुली मचली पर मेरी कंपकंपाती टांगे हवा में झूलकर रह गई, 
मैं प्रयत्न करके भी छूट न सकी, उसे छोड़ना नहीं था, वह छोड़ न सका और लेकर 
दौड़ता रहा अनजाने पथ की ओर । 
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उसके शरीर की गंध, मछली की तरह, नाक में चढ़ती जा रही थी, पर उसकी 
लोहे जैसी छाती का दबाव और व्र से बाहुओं का कसाव, विशेष, स्पर्शं जनित, 
आनन्द पहुंचाने लगा था, मुझे, उसके साहस ने विचित्र भावों की सृष्टि प्रारम्भ कर दी 
मुझ में । मैं तुलना करने लगी--कितना खोखला था कामी उपरिचर के थुलथुल वदन 
का सुगन्धित मार्दव, इस कंटीले स्पर्श के सामने । जंगली भेडिये की तरह शिकार 
किया उसने भी ओर चीते की तरह झपटा है यह । जानवर की - तरह उठा कर भागा 
है मुझे यह और दरिदे की तरह झिंझोडा था उसने मेरे कोमल शरीर को। दोनों 
पशु हैं ***।” फाड़ कर खा जायेंगे मुझे । मैंने सोचा--“मैं अप्सरा हूं, देवताओं” ने 
'कलात्मक प्रतिभा ही नहीं, व्यवसायात्मिका बुद्धि भी दी है, क्यूँ न अपनी बुद्धि का 
उपयोग करू"``"""जानवर से जानवर को लड़वा दू”'''“'नाचें दोनों पशु मेरे 
इंगित पर और पशुपति नाथ की प्रसन्नता हो।"*"अन्यथा उसे न तो देवराज कुछ 
कहेंगे और न महषि शक्ति ही--मैंने मांझी के कान पर मुह रह कर कहा-- 

“सुन रे मांझी सुन ! सुन, ओ मेरे स॑या ! सुन. सुन सुन'""।” मैंनें उसके कण्ठ 
में बांहे-डाल, कनपटी को चूम लिया"""कोमल स्पशं और गर्म सांसो ने, अपूर्वं आनन्द से 
पिघला दिया उसे'''हाथ की पकड़ ढीली हुई, मैंने समझा और प्रतिकार छोड़ उसके 
कन्धों से चिपट गई"'"शब्दों में पूरी मिठास घोलकर बोली मैं 

/-*****मैं तो तुझे परख रही थी, मेरे मांझी ! तू तो वस्त्र का यना 
निकलाः*'!'” ५ E हि 
साथ ही कामुक आलिंगन में कस, एक चुम्बन और जड़ दिया कपोलों पर । 
छीना झपटी में मेरे केश बिखर गये थे । एक ही झटके में मैंने उसके सिर पर झटक 
दिये । कन्धों तक ढक लिया, उसे । सुगन्धित अलकों ने, विशेष स्फुरण में झूम कर, 
किचकिचा उठा वह । पता नहीं कंसे ? आनन्द के अतिरेक में लड़खड़ा कर या किसी 
' चीज से ठोकर, ऐसा गिरा, कि मैं दूर पड़ी जाकर लुढ़कती हुई उसके हाथों से छूटकर . 
` और वह पागलों की तरह धरती टटोलने लगा । मैं धूल झाइकर खड़ी हो गई और 
ठहाकां लगाने लगी, वह विस्मय आनन्द से भरा, अनसुनी करुणा से तरलाथा, दीवानों 
की तरह मुझे देखने लगा, क्षण भर में ही सारा क्रोध अजानी गंध सा, न जाने कहां 
उड़ गया'''और उसने भी मेरी तरह ही ठहाका लगाया'''दोनों. की आवाज एक 
होकर, जंगल की हवा में, तेरने लगी । 


अचानक, न जाने कहाँ से, एक जाल हम दोनों के ऊपर आकर गिरा, और एक 
ही झटके में बांधकर, अनिर्दिष्ट दिशा की ओर घसीट ले चला । न कुछ समझ सके और 
न ही सम्भल सके हम। कुछ क्र अद्हासों और घोड़े की टापों से गू'जता रहा जंगल। 
धिसटते हुये बदन, कई स्थान से छिल कर लहु लुहान हो गये थे, तो भी कोई टीस न 
थी घावों में । असमंजस ने अन्य अनुभ्ुतियों” पर अधिकार कर लिया था । थोड़ी दूरः 


ही जाकर घोड़े रुक गये और हमारा धिसटना वन्द हुआ । असंख्य पेदल और घूडसवार 
CC-0.In Public Dorin PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection 


कृष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj Foundagten Chennai and eGangotri पौलस्त्य 


सैनिक हमें घेर कर खड़े थे और विस्मित हो, हम उन्हें देख रहे थे । हमें खोल दिया 
गया; ज्यू त्यू' करके हमने स्वयं को संयत किया । अस्त व्यस्त वस्त्रों को ठीक किया । 


चुचुआते रक्त को पाँछने फे प्रयत्न में हथेलियां लाल्‌ हो गई हमारी और घावों से 
पीड़ा निकल आई । । 


देखकर स्तब्ध रह गई मैं, सामने बैत और वाँसो से बने एक औपचारिक 
सिंहासन पर महाराज उपरिचर बैठे, क्रोध से दाँत किटकिटा रहे थे पास ही दूसरी 
आसंन्दी पर विराजमान, महर्षि शक्ति की भूकुटियाँ भी तनी हुई थीं। पत्ता नहीं ऋषि का 
सौम्य हास, आज कहाँ तिरोहित हो गया था ? उपरिचर के विश्‍वस्त सेनानायक, श्येन 


` ने, तड़तडाता एक कोड़ा मल्लाह की पीठ पर मारा और वह व््रकाय, एक बार को 


बुरी तरह बिलविला कर, डकरा उठा किन्तु फिर भी एक स्वाभिमानी पुरुष की तरह 
तनकर खड़ा हो गया वह । कुछ देर पूवं एक स्त्री के सम्मुख भीगी बिल्ली हो गया 
था जो, इस समय पराक्रम के पुज, सिंह, सा दहाड़ रहा था । अन्तर्मन से झूम उठी मैं 
ऐसे साथी को पाकर । देखते ही देखते, सामने बैठे दोनों श्रीमतों की तुलना में, उसका 
व्यक्तित्व, मेरी कल्पना में विराट्‌ होता चला गया और अव तक, उसे, हीन हृष्टि से. 
देखने वाली, मेरी चेतना, उस पर मन ही मन मुरध होने लगी । इतने सैनिकों से 
घिरा हुआ भी, अंगार-दाह-इष्टि से तंडपते करुद्ध सिह सा सवको देख रहा था वह। 
शयेन के कोड़े की चोट जब उसके कृष्ण वर्ण शरीर पर लहु की धार वनकर उभरी तो 
ऐसा लगा जैसे अनिदिष्ट विनाश का कारण वन कर काले काले सघन वादलों में- _ 
भयंकर विजली तड़तडाई हो और उसकी डकराहट में सारे जंगल को गुजा कर 
सावधान कर रही हो। पर इसके वाद एक उफ्‌.भी न निकली उसके मुह से। क्या 
पहिली ध्वनि किसी को चेताने के लिये संकेत मात्र ही थी । फिर कोन सी धातु से 
बना था उसका वदन; जो पीडा का दर्प बनकर, पत्थर ही हो गया ? सम्भवतः उपरिचर 
की क्रर पशुता को परास्त करने के लिये, पीड़ा ने आत्म शक्ति का रूप धारणकर सिया 
था । उपरिचर झु झुला उठे । क्षुब्ध होकर चिल्लाये-- 


! ज्ञात होना चाहिये तुम्हें । देवताओं के मित्र, चेदि नरेश उपरिचर को, 
यदि चन्द्र वंशियों ने, शुक्तिमलि से, आमंत्रित कर, यहाँ बुलाया है तो तुम जैसे दुष्टों | 
का दमन, उसमें, स्वतः ही छिपा है ।' 

चन्द्रवंशियों ते आमंत्रित किया है तो हस्तिनापुर के राजभवन की राह 
पकड़नी थी आपको, यहाँ मल्लाहों के टोलों में रासलीलाओं के स्वप्न देखते हुये क्यूँ ` 
विचर रहे हैं आप ? 
“तेरे जैसे विद्रोहियों को, पकडकर, महाराज शान्तनु के सामने, प्रस्तुत करने 
के लिये ।'”. ` 
`*तव तो धन्य है, देवताओं की मित्रता का दम्भ करने वाले, शुक्तिंमति के 


_अधिपति लोग, जो भोग लिप्सु चन्द्रवंशियों के क्रीत दास होकर अवोध वनवासी 
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निर्धन निर्बल निषादों और अबला तथा असहाय नारियों पर, बल का प्रदर्शन कर, 

पौरुष की, विजय पताका लहरा रहे हैं, कुयश के अत्याचारी आकाश में । भुत्य ! किसी 

भृत्य से बात करो, हमसे नहीं, हमः भृत्य नहीं, निषादों के निर्वाचित नेता है “समझे ।” 
क्रोध से चीखे उपरिचर-- 

“विद्रोही दस्यु ऽ 5 ऽ!” 

“दस्यू नहीं, मात्र विद्रोही कहो उपरिचर !"****` विद्रोही दाशराज !! वह 
-दासराज, जो किसी शान्तनु का क्रीतदास नहीं, निषादों का शक्तिमान नेता है, थोपा 
हुआ राजपुरुष नहीं चुना हुआ मुखिया है उनकाः। ब्रेता में भगवान राम ने, हमारी 
मित्रता को स्वीकार कर, गर्व का अनुभव किया था, राम के दर्शन पा जाने के लिये, 
असमर्थं चतुरंगिनी सेना से युक्त, कंकय नरेश के दोहितु ने, घुटने टेककर हमारी 
मित्रता की भीख मांगी थी और सूर्यवंश के कुलगुरु वशिष्ठ ने, अपने हुंदय का सम्पूर्ण 
स्नेह उडेल कर, अपने अंक में भर कर भेंटा था हम लोगों को ।'"'***' तुम हमें दस्यु 


पर अकेली नहाती स्त्रियों का शील भंग कंर, पौरुष का प्रदर्शन नहीं करते हम, नारियों 
कें मन को जीतकर श्रद्धा से प्रेम की अभ्यर्थना करना जानते हैं चेदि नरेश ! 

“हमें बताने की आवश्यकता नहीं दुष्ट दस्यु ! शासकों के पास, तुम जैसे 
लोगों का परिचय सुरक्षित रहता है । हम से क्या, महषि शक्ति से पूछो, ये बतलायेंगे 


तुम्हें । तुम्हारे जैसे दुष्ट तो मित्रता की क ख ग भी नहीं पहिचानते निभाने की बात ही - | 


दूर है।'"*सूर्यवंश ने, तुम्हारी औकात से बाहर, तुम्हें मुंह लगाकर सिर चढाया 
और तुमने उनके मान का प्रतिदान, प्रतिदान, किस कृतघ्नता और नीचता से दिया। 
"सौभरि की सूर्यवंशी पत्तियों को ही ले उड़े तुम ?” 
हम किसी सौभरि की पत्नियों ' को लेकर नहीं उड़े, मिथ्यारोप है हम पर 
बनाया हुआ षड्यंत्र । मैने सूर्यवंश की प्रत्येक कन्या को अपनी बहिन से बढ़कर समझा 
है । वे मल्लाहों के टोलों में इतनी निद्व॑नद्र होकर धूमी हैं जितनी आपके सुरक्षित दुगों 
में भी नही'"*बाहर या भीतर कोई आँख उठा कर नहीं देख सका उन्हें । हाँ यह 
सौभरि ही थे, जो मछलियों की तरह तेरती राजवालाओं को देखकर मुगंध हो उठे, और 
कामासक्त हो जल में छल्लांग लगा, जलपरी से क्षत्रिय ललनाओं का पीछा करने लगे । 
मछलियां पकड़ते हुये कोई मेरे जाल में फंस जाये तो यह मेरे जाल का दोष नहीं । 
सौभरि फंस गये, मैंने मछली समझ कर खींच लिया । मुक्त करना चाहा तो उल्टे गले 
पड़ गये । उनके निदेशानुसार, उनके शरीर को लेकर राजा के सामने जाना पड़ा और 
. मछलियों के अनुरूप शुल्क माँगा, स्वयं ही इस अनाचार के लिये जोर दिया था सौभरि 
ने । मैंने एक-गौ के वदले, कौशल नरेश को सौंप दिया सौभरि का. शरीर । अब वह 
' जाने और राजा यही वह चाहते थे। मेरा गला छोड़ राजा पर सवार हो गये । उन्होंने 


राजा को धिक्कारा- 
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“तुम्हारे राज्य में, विप्र, धेनु और ऋषि मुनियों का क्रय विक्रय किया जाता 
है, यह आज सिद्ध हो चुका । अधमं और अनाचार का पोषण करके तुम धामिक न 


कहला सकोगे । मैं तुम्हारा राजसिंहासन पर स्थिर रहना कष्टकारी मानता हूं, यह 
तुम्हें छोड़ना होगा, अन्यथा मेरा शाप 


सिंहासनों के लोभी कौशल नरेश, थर थर काँपने लगे, अपराध .क्षमा कर देने 
की प्रार्थना करने लगे । सौभरी ने सौदा कंर लिया'""फूलसी कोमल, अल्हड नवयौवना 
किशोरियों को घ्राण सहचरी वनाकर, सौंप दिया गया । सौभरी यो पिता के राज्य की 
रखा के लिये एक जर्जर ध्रौढ़ को अपनी कंचन काया समपित कर दी वालाओं ने 
पतिव्रता धर्म का पालन किया किन्तु पलायनवादी ऋषि ने न कभी पुरुषार्थ का संचय 
कर घर वसाया था और न किमी उत्तरदायित्व का निर्वाह ही किया था, अल्दी ही 
ऊव कर, घर छोड़ दिया जंगल में भाग गये । मल्लाहों ने उन्हें अपनी बहिन समझ 
उनका निर्वाह किया अव महषि शक्ति ही वतायें, निर्वाह करना अनाचार है या सौभरी 
का अतिकार'"'पूछो महषि से उनके मित्र की आर्याओं को वहिन की तरह पालकर 
कया पाप किया था हमने ? तिस पर भी इन्होंने, राजा को समझाने की अपेक्षा, हा में 
हाँ मिलाना अधिक उपयुक्त समझा, हमें पड्यंत्रकारी घोषित कर दिया गया । अयोध्या 
नरेश की प्रतिहिसक बाहिनी ने नुशंस होकर, हमें उजाइ दिया । मित्रता की बलिवेदी 
पर, संघर्षो की आग को पीकर, हम, दूसरी नदियों के कछारों में, फैल गये । तव से 
आज तक कोई विद्रोही और कोई दस्यु कहकर, हमें ही नहीं, हमारी स्त्रियों को भी 
अपमानित करते रहे । 

चन्द्रवंशी शान्तनु.ते गंगा किनारे टोले की एक लड़की, गंगा से रासरङ्गं का 
प्रपञ्च रचा-और उससे विवाह भी किया किन्तु उसके हृदय को जीतने में असफल ही 
रहा । उसकी विलासी प्रवृत्ति से, वह इतनी ऊब गई, कि अपनी सन्तान का भविष्य भी 
उस राजसी वंश में भी उसे सुरक्षित न लगा, उसे शान्तनु पर किंचित भी विश्वास 
नहीं था | अपना एक भी बच्चा उसे देने के लिये राजी न हो सकी वह । मातृ सत्ताक 
परम्परा में देवियों के संस्कारों से युक्त गंगा, अपनी सन्तान को, दृढ़ चरित्र बनाना 
चाहती थी । उसे निश्चित ज्ञान था शान्तनु विलासी है और विसी भी दिन उसकी 
सन्तान को सौतिया डाह का शिकार होना पड़ सकता है राजा रूपसियों के रूप जाल में 
पड़कर ययाति की तरह उसके पुत्रों के यौवन की बलि दे सकता है । मैं और मेरे 
पिता ने उसकी सन्तान को गंगा के खोलों में सम्भाला। आज वसुओं की भाति स्वतंत्र 
और समृद्ध होकर विचर रहे हैं'''एक बच्चे की भीख शान्तनु ने गंगा से मांगी थी, गंगा 
ने देना स्वीकार किया''' देखें उसका कया होता है । 


ऐसे खोखले चन्द्रवंशियों के, आमंत्रित अतिथि उपरिचर ! तुम जसे व्यभिचारी 
के सहचर शक्ति जैसे कायर पुरोहित ही हो सकते हैं । दीन, दुर्बल, अकिचन और 


असहाय अबला नारियों की सहायता करने वाले दाश का, तुम जसे प्रदर्शन कर्मी वीर, 
,च पहिले कभी कुछ बिगाड़ सके हैं, न आगे कुछ बिगाड़ पायेंगे । शस्त्रधारी सैनिकों 
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` और घूड़सवार योद्धाओं से घेरकर, शिकारियों की तरह जाल फेंक कर, निह्ये मल्लाह 


पर वार कर पौरुष का प्रदर्शन करने वाले-उपरिचर ! तो भी तू यह मत भूल, कि इस 


- प्रदेश में इस समय भी तू मेरी दया पर जीवित खड़ा है। तुझे मालूम नहीं. इस समय 


तू भेरे क्षेत्र में है और तेरी स्थिति किसी बन्दी से अधिक कुछ नहीं । शक्ति का अतिथि 
है तू इसी लिये तेरी प्राण रक्षा भी हो सकी है, अन्यथा''" Re 


` ` उपरिचर ! बहुत सहां है शुद्रों ने, बहुत सह रहे हैं, वहुत सह सकते हैं, पर 
तुम्हारे जैसे सवणं नहीं सह पायेंगे अगर धरती सा सवं कुछ सह जाने वाले धरती के 
ये बेटे करवट बदलने ल गे एक दिन'""*"* > 
उपरिचर जाने किस कथा के रस में अथवा अफीम की झोंक में सुन गये यह 
` सुवः" जैसे घंटो धुएं में आग सुलगती रही हो और अचानक किसी बिन्दु पर आकर 
भभक उठी हो, क्रोध से उन्मत्त हो गये वे। उन्होंने श्येन के हाथ से कोडा छीन लिया' 
पुरी शक्ति से झटक कर दाश पर दे मारा । मैं सह न सकी, दाश- से चिपट गई. एक 
एक कोडा इतने जोर से पड़ा कोमल शरीर पर कि खून से लथपथा गया। करुणा शक्ति 
कराह उठे, उन्होंने उपरिचर का हाथ थाम कर रुकने का संकेत किया किन्तु. सत्ता के 
अहंकार और पार्थिव ऐश्वर्य के मद ने अन्धाकर दिया था उन्हें । महृषि का हाथ झटक 
दिया दर्पीले नागने । दाश को, न जाने, कौन सा अप्रत्यक्ष संकेत मिल गया? वह 
आत्मबल पाकर गरज्‌ उठा। उसने चीते की तरह झपट कर उपरिचर पर छल्लांग 
लगा दी और एक ही झटके में धरती पर लुढ़का दिया, फिर नट की तरह कलावाजी 
करते हुये, पास ही खड़े भयंकर त्रिशूल के पास जा पहुंचा उसे उखाड़, भगवान शंकर 
की भाँति, भैरवगर्जन करते हुये, उपरिचर के, आततायी सैनिकों का विध्वंस करने 
लगा । उसके पौरुष को देखकर मैं मुग्ध हो उठी, लगा सवा लाख को अकेला ही भारी 
हवै । न जाने कैसी विचित्र आवाजें उसने अपने कण्ठ से निकाली कि जंगलों को चीर, 
वृक्षों औरं ऊंची घास झु'डों की ओट से, तरह तरह के शस्त्र लिये, अगणित निषाद, 
कोलकिरात और वनवासियों की पूरी की पुरी सैना होहल्ला करते हुये निकल आई । 
आश्चर्यं था अगणित स्त्रयां भी शस्त्र लेकर दाश की मदद कर रही थी । उपरिचर 
चारों ओर से घिर गये । मैं आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से झूम उंठी और उस पल अपने 
घाव के रिसते रक्त को देखकर झूम उठी । सभी के वीच लाज शर्म छोड़ दौड़कर उस 
मछियारे से चिपट गई। उसके वहते रक्त से अपने रिसते रक्त को मिला कर नया 
सम्मिश्रण तैयार करने की चेष्टा करने लगी । 2558 
बहुत जल्दी ही संघर्ष की निर्णय हो गया ।. उपरिचर घिरे खड़े थे । मल्लांह ने 
क्षमादान करते हुये कहा-- 
“उपरिचर ! अपराध अक्षम्य है आपका, इसलिये नहीं कि आपने र कोडों 
से मेरे बदन की खाल, उघड दी, बलिक इसलिये कि आपने एक अबला की अनेतंनता 
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का लाभ उठाकर उसके गर्भ में बलात्कार से अपने शुक्र की स्थापना की: जो आपकी 
पत्नी गिरिका का अधिकार था? यह देवराज की मित्रता का. अपमान तो है ही 
किन्तु किसी पतिब्रता के. विश्वास को भी तोड़ा है तुमने । देवताओं के साथ, विवाह 
की पवित्र अग्ति का अपमान कर अधमं ही किया है तुमने ?"*"हम अपने लिये नहीं 
केहते' ''। ; 
हमें तो युगों से बहुत फुछ सहने की आदत है। हमारे खून और पसीने में कोई 
. ज्यादा फक नहीं। हमारा पसीना उत्पादन बनकर समाज का पोषण करता है और 
खून तुम्हारी हिंसक वृत्ति का तोषण,। पशुओं से कोई अस्तित्व ही नहीं हमारा । किन्तु 
सहने की एक सीमा होती है सत्तावानों ! दलितों फा यह उत्पीड़न शोषण, क्रान्ति के . 
ज्वालामुखी का लावा वनकर फूटेगा । हमने समाज की निकृष्टतम सेवाओं को राष्ट्र ` 
या समाज की आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनँतिक और आर्थिक भ्रगति के सिये 
स्वीकार किया था,ऐश्वर्थशाली सत्तावान पुरुषों को मनोरंजन, विलास, शोपण, उत्पीडन 
और वलात्कार के जिये नहीं । भूचंडिका के श्रमिक पुत्रों ने श्रम और प्रेम का आह्वान 
किया था; प्रमाद और घृणा का नहीं । 

पार्थिव शक्ति के मद में चूर आज तुमने चशिष्ठ की सन्ताने का हाथ शटक 
दिया । निरकुश शासकों ! तुमने बुद्धि और धर्म दोनों का नियंत्रण अस्वीकार कर. 
दिया । यद्यपि मेरी इष्टि में धमं के ठेकेदार और शासन के रखवाले कु डलमार सब 
एकही थैलीके चट्टे बहू हैं। शक्ति जो सह रहे हैं अपने कृत्यों का फल है उनका । थोड़ी 
सी सुख सुविधाओं के लिये, इभे धामिक'पुरोहितों ने, कितनी हाँ में हाँ मिलाई 
तुम्हारी ?'' 'और हम लोगों पर होते अत्याचार को देखकर भी न देख सके''"।'' 
आविष्ट मछिमारा वहुत अधिक श्रम से थक गया था शायद रुककर विश्राम किया 
उसने--शक्ति आगे आये, सब उनकी ओर देखने लगे । चढ़ी भुजुटियों का क्रोध, आँख 
के आँसू बनकर टपक रहा था, उनके बोलते ही चुप्पी छा गई चारों ओर--मल्लाहं कें 
नयन भी लाज से झुक गये-- , 

'प्रहाभाग दाशराज । तुममें पुण्य और पुरुषार्थं का संचय देखकर बड़ी प्रसन्नता 
| हुई किंन्तु चिस्तन और मनन के अभाव में तुम्हें आवेश की आंधी में उड़ता देख उतना 
खेद भी है। भ्रान्तियाँ न जाने कितने विष्लवों को जन्म दे देती है गुहराज | उपरिचर 
और अद्रिका दोनों ही मेरे अतिथि थे, किन्तु तुम्दारा इस प्रकार अद्रिका को लेकर - 
दौइना क्या किसी भी भ्रम फो उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त तं था ?”' 

“डार मुझसे नहीं अद्रिका से भांगिये तऋूषिवर।' | 

“मुझे और उपरिचर को एफ ही श्रेणी में रख दिये तुमने, बया इसके लिये भी 
अद्रिका से पूछ चुके हो तुम ? दाश राजा झुछ कहने से पहिले वाणी को तौलना बहुत 
आवश्यक है.। कुछ कहने से पूर्व सोचो सदा.) महपि वशिष्ठ ते भरपूर स्नेह दिया है 
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चेन की सन्तान के रूप में तुम्हारे लिये -कवष से लेकर आज तक, शुक्र 
से भी संघर्ष करते रहे हम । शम्बूक के वध में हमारा नहीं विश्वामित्र का हाथ था 
उन्होंने क्या हमारे १०० भाइयों की. बलि नहीं ली थी ? सौभरी यदि मेरा मित्र है 
तो क्या उसका सहकर्मी होना भी मेरे सिये आवश्यक है ? भूमि पुत्र ! राजनीति की 
परम्परा में न्याय के साथ साक्षी का विशेष स्थान है सभी साथियों को तुम्हारे विरुद्ध 
पाकर भी, तुम्हारे पक्ष में निर्णय देकर, क्या खुलेआम शासन के विद्रोह का उद्घोष 
करना चाहिये था मुझे ? क्या तुम भूल 'गये कि त्रिशंकु की गतिविधियों केः कारण 
सूर्यवंश से हमारा सम्वन्ध कितना रहं गया था । कामान्ध सत्तावान ऐश्वर्य शालियों 
ने किस जाति को वर्शा हैः दाशराज ! गु'डों की न कोई जाति होती है न ध्म, वर्ण, 
न पद और ने व्यवस्था. ये किसी भी समाज औरं समूह के ऐसे कुष्टांश हैं जिन्हे 
मिटाना कठिन हो गया है । हम तो आज भी अरण्यवासी है तुम लोगों की छाया से 
ही जुड़े हैं हम, ये सुख के एकान्त भोगी हमें वया सुख देंगे ?..हम व्राह्मण हैं, त्याग 
हमारा बल है और तपस्या शस्त्र। हम जीवन और मृत्यु में भेद करके नहीं जीते । 
वृत्तियों के परिष्कार और आत्मा के उत्थान के लिये ही है जीवन: हमारा । अपनी 
साधना में यदि हम किसी को सहयोगी बनाना चाहें तो कोई भ्रम, न. होना चाहिये । 


निषादराज ! हजारों उपंरिचरों में भी वह शक्ति है बया जो शक्ति का अंपमान 
कर सके ? शक्ति के पास पशु वल नहीं मंत्र शक्ति है उसकी आत्मा में ही नहीं वाणी 
में भी शक्ति है जो उपरिचरों के लिये ही नहीं इन पर कृपा करने वाले इन्द्र के लिये भी 
भारी है किन्तु शक्ति के दुरुपयोग से अहंकार की साधना में हमारा विश्वास नहीं -।” 

; ऋषि की प्रखर वाणी से समस्त उपस्थित समुदाय सहम उठा, द्राश राज का 
कठोर हंदय पिघलने लगा'"*एक शब्द न वोल पाया वह घुटना टेंक धरती पर लुढेकना 
चाह रहा था मानों, कहा नहीं जा सकता, थकावट, कीड़ों की चोट, आवेश या ऋषि 
की प्रभावपूर्णं वाणी, कोन सा कारण था, अद्ध मूछित सा हो गया वह । . इससे पहले: 
निढाल होकर, ऋषि के पेरों परं गिरता वह, ऋषि ने दौइकर उसे संभाल कर छाती 

-से लगा लिया-- [ 090 Rie i 
` "नहीं दाश ! ऐसे नहीं ! उठो संभलो; क्या करते हो, हैं''*? अपने इन 
क्रान्तिकारी आन्दोलकर्त्ताओं साथियों को निर्देश दो कि महाराज उपरिचर को ससम्मान 
जाने दें अतिश्रि ही समझो, इन्हें अब भी'''क्षमादान दो इन्हें'" "ताकि जिन्दा रहकर 
यह सोच सकें, कि क्रान्ति की ज्वाला अत्यन्त शक्तिमति होती है और उससे पूर्व कि 
वह्‌ प्रखर हो, कुशल शासकों को उससे समझौता कर रचनात्मक कार्यो में :लंगा 

देना चाहिये । 
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मेरे कृतकृत्यो. ने कराया है”*"यह जो अद्रिका है न:`'मेरी'""अतिथिः"*जो अभी अभी 


तुम्हें कोड़ों से वचाने के लिये चिपट गई थी, तुम्हारे बदन से''"। मेरे'""हृदय को 
आन्दोलित करने लगी थी। चित्त के स्नेह ने भय और सन्देह का रूप धारण कर 
लिया'''आसक्ति ने न जाने कैसा वीज वो दिया,. मैं अपने मार्ग पर इसके साहचयं की 
कल्पना करने लगा""*पर छोड़ो'*'जो ईश्वर को स्वीकार होता है वही विधान हो 
जाता है"""अपनी माया वही जाने'''न जाने क्या खेल खिला रहा है अपनी जग्रह बैठा 
***बस मेरी एक प्रार्थना है दाश''"।' ८ ट 

अचानक बहुत विह्वल हो उठे. शक्ति, करुणा से तरल होकर, हृदय का 
अपरिमित आवेग, आंसुओं का उत्स बनकर फूट पड़ा । भावावेश में अञ्जलि बांध 
कर खड़े हो गये वह-- 

“दाश ! उपरिचर ने जो किया, सो किया, किन्तु कोई कप्ट न देना इसे" 
इसे मेरी धरोहर समझः""अगर तूने इसे सम्भाला, इसकी रक्षा की तो मुझ पर अहसान 
होगा तेरा"""।' 

सहसा अपने आंसुओं को पाँछते हुये आश्रम की ओर दौड़ पड़े, क्षण भर को 
भी मुड़कर न देखा पीछे''"मैं जो अब तक हकवका गई थी, मुनिः के उद्टेलन को 
देख सिसक पड़ी । मैं जीत गई थी किन्तु अव तक, उस जीत का आभास हुआ, तब 
तक सब कुछ हार दिया था मैंने जीतकरही हारी थी में'"'एक हूक सी उठी हृदय में । 
वाणी तो मौन थी किन्तु आँसुओं ने कुछ कहना शुरू कर दिया; शेष वचा, हिचकियाँ 
बन कर फूट पड़ा मुझे कुछ मालूम नहीं, कव उपरिचर लौट गये""'दाश राज कब, 
कैसे और कहाँ ले गये । दाश तो एक विद्वेष की ज्वाला में ही जल रहा है । पर मैं 
तो प्रेम और विद्वेष दोनों से ही दहक रही हूं अब तक! पछतावा पानी का नहीं आग 
का काम करता है और अधिक से अधिक जलाने लगता है" | 

बया है तेरी नियति अद्रिका । देवराज ने नचाया, ऋषि ने रुलाया उपरिचर 


ने सताया और मछियारे ने मछली की तरह इन्द्र के जाल में फंसाया:+। किसी ने फंसाया 
या खुद फंसी ? बोल'*'वोल ना रे मछियारे”""बोलता क्यू” नहीं'""तू बयू आया था, 


भेरे जीवन में बोल ना""जानता है तू'"" । | 

“जानता है वह मछियारा कौन था, कौन था बह मल्लाह''"तू''"तू ही था 
'रे दाश ! Re 
अद्रिका बन्द पलकों में स्वप्न संजोते हुये ही दाश के. कठोर शरीर को सहलाने 
लगी किन्तु दाश की कोई प्रतिक्रियां न पा; आँख खोली तो धुत्त पाया उसे ., 

हे देव ! देवराज ने किस आग को दबाने के लिये अप्रत्यक्ष रूप से अद्रिका 
का प्रयोग किया है । समझ नहीं पाता पुसुपार्थी मानव, न जाने कितनी बार अजाने 


ही देवताओं के हाथ का खिलौना बनकर रह जाता है। 
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अद्रिका ने. रेत पर पड़े मल्लाह को झकझोरा, शायद कुछ ज्यादा चढ़ गई 
उसे । झल्ला पडा 

“हु"` "क्या हैः”? १ ह 

उसकी लाल लाल आँले, अंगारे की तरह दहक रही थी, नशे में था, या सो 
रहा था या अन्दर ही अन्दर खून के आँसू पीकर .सिसक रहा था । मेरी प्रश्न भरी 
इष्टि का उत्तर दिया उसने-- 

“हाँ" न्न्सैँ हीः" न्मे था" ° "प्र यहाँ" ° शक्या कर रही है तू 23 

अद्रिका चुप | कहे तो क्या ? वह तो केवल बीती सोच रही थी, पर पता 
नहीं क्यों इस समय उसे भ्रम सा हो गया कि वह अपनी कहानी किसी को सुना 
रही है । 

अदभुत होती है काल की प्रक्रिया ! युगों की घटना पलों में घट जाती है। 

जन्मजन्मोन्तरों का घटित क्षणों में सोच लिया जाता है। स्मृति के पटल पर चित्रहार 

अंकित हो जाता है मन्वन्तरों का इतिहास । चिन्तन की सृष्टि में कितने संसार पानी 
के बुलबुलों को तरह पल में बन कर पल में मिट जाते हैं । 

अद्रिका ने सोचा ।--““उस दिन भोजन करते समय, शक्ति ने अपने पिता 


महषि वशिष्ठ के ग्रन्थ “योग बशिऽ्ठ' की चर्चा चलाई थी और कुछ ऐसी ही बातें की : 


थी । बड़े रहस्यात्मक ढंग से फुसफुसा कर उन्होंने कहा था-- 
“विके ! मेरा मन यदि किचित भी तुममें अनुरक्त हआ है, तो उस संस्कार 

का भुगतान करने के लिये मुझे एक जीवात्मा के रूप में सामने आना ही पड़ेगा । तुमने 
जो अनुराग का बीज वोया है उसका फल प्राप्न करने के लिये निश्चित ही किसी 


न किसी को आधार बनना ही होगा । शरीर न सही आत्माओं के रूप में भी मिलने , 


सुक्ष्म रूप से विवश किये जा सकते हैं काल के इंगित पर। इसीलिए अध्यात्म के 
साधक संस्कारों से बचने का प्रयत्न किया करते हैं । उपरिचर या शिवानी उसे 
हमारा दम्भ भी कहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं । 
_ - मैं काँप गई थी, ऋषि ने मेरे और शिवानी के बीच की वार्ता कहाँ बैठकर 
सुन ली थी । मैंने पलक झुकाली और वह कहते चले गये-- ८ 
“मोह का बीज एक क्षण में तैयार होता है। सङ्ग से काम की उत्पत्ति होती 
है, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति भ्रम, उससे बुद्धि नाश और 
सर्वनाश भी । आत्मा अपने आनन्द स्वरूप को भूल जाता है तो एक मात्र दुःख की 


भटकन ही शेष रह जाती है । कामना. संस्कारों के बीज बोती रहती है । शिवानी. 


` और उपरिचरः तो निमित्त मात्र.ही होते हैं। वस्तुतः हम स्वयं ही अपनी कामनाओं 
के भूत बनकर खड़े हो जाते हैं ।:"“शिवानी ने अपने गर्भ में, मेरे वीर्य को धारण. 
किया है । कौन कह सकता है कि मेरे कामातुर मन की ललक उसमें काम के संस्कार 
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लकर न उभरेगी ? इसीलिए तो शरीर के ,संयम से अधिक मन के संयम पर बल 
दिया महधियों ने । निश्चय ही मेरे मन की कमान पर रखा, कामना का तीर, हट 
चुका था, जो शिवानी के शरीर के आरपार होकर निकलेगा। मेरी अपनी ही सन्तान, 
पराशर होकर किस किस के तनं मनं को वींधेगी--मैं कह नहीं पाऊंगा । किन्तु मेरे 
कामातुर मन का प्रतिबिम्ब उसमें अवश्य झांकेगा, यह मैं कह सकता हूं क्योंकि 
शिवानी से मेरा सम्पर्क धर्म के संस्कार का नहीं, काम के संस्कार का था। तपस्विनी 
शिवानी को यही दुःझ खाये जा रहा है कि उसके गर्भ से जन्म लेने वाली, महषि 
वशिष्ठ की पौत्र सन्तान कौन सा रूप .लेकर सामने आयेंगी ?” 


मुझे निश्चय होगया, इस अन्तर्यामी ने सव कुछ जान लिया फिर भी उसके 
सारल्य पर मुरध थी मैं । 


` एक ही व्यक्ति को भिन्न भिन्न व्यक्ति, कितने रूपों में देखते हैं फिर शक्ति जैसे 
व्यक्ति को मैं, दाश, उपरिचर या शिवानी इतनी सरलता से समझ जायें यह कंसे 
सम्भव हो सकता है ? शक्ति तो अनेक रूपों में व्यक्त होकर घ्ररफुटित हो रही है । 


अद्रिका अपनी बेटी का सोचने लगी--“शक्ति ने तो अपनी उसी दिन कह दी 
थी, उसका बेटा पराशर आज यमुना के बीच, अकेले टापू पर अपने जीवन के विकास 
क्रम में लगाकर आगे वढ़ रहा है ।**“और मेरी बेटी, स्वार्थ लोलुप, स्वछन्द कामी ` 
उपरिचर की, अयाचित सन्तान--मत्स्यगन्धा, उसकी बलात्कारी प्रवृत्ति और विरत 
अरूचि का परिणाम होकर जीवन की नई “कहानी गढ़ रही है, विचित्र स्वभाव है 
मेरी मत्स्यगन्धा का-= 


बाप का दम्भ है उसमें, हठ, दुस्साहस असीम महत्वाकांक्षा और अनुराग 


विराग के वीच झूलती अरुचि । भगवान का धन्यवाद है, सुरुचि का संस्कार नहीं | 


उसमें अन्यथा न जाने किस गड्ढे में जाकर गिरती । 


शक्ति के लिये मेरे हृदय में असीम स्नेह था उपरिचर के लिये रंचमात्र भी 
नहीं । उसने मुझे बलात्कार से गर्भ धारण करने पर विवश किया, मेरी उसमें कोई 
रुचि न थी | इसी रुचि और अरुचि के बीच, रतिविरति के संस्कार, पल्लवित होते 
रहे मत्स्यगन्धा में । सव कुछ पाकर भी सव कुछ खो देना चाहती है वह ऑर 
सब कुछ खोकर भी सब कुछ पा लेना चाहती है. वह, देखें विधाता आगे कया खेल 
रचता है ? 

इतने अधिक चिन्तन से शायद अद्रिका का खुमार ढीला होने लगा था । अजानी 
व्यथा की लकीरें उसके मस्तिष्क में उभरने जगीं, चेहरा मलिन हो गया । उसने दाश 
की ओर देखा, “धुत्त पड़ा था'"' मुह विचका लिया और सोचने लगी--''कोई अन्य 
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आश्रय भी तो नहीं था, फिर इसका कया दोष यह तो प्राण देने को आतुर रहता है: 


मेरे लिये""*पर संस्कार तो बदल नहीं पाता न ?""*इससे तो, तो भी निवाहना ही 
` होगा, मेरी बच्ची को पालता है, मेरी: देह को तुष्ट करबा है''"आत्मा और .मन के 
स्तर पर नहीं है तो कया किया जाय'"“का सामथ ये तो -कई- उपरिचरों से. अधिक है 
इसकी'""`"इसे पाकर न छोड़ सकूंगी""''""परदेश में गाढे का साथी है, कृतज्ञ ही हूं 
इसके प्रति । 


उसने पानपात्र उठाया और गटक गटककर पीने लगी'*'खुमार . शुरू होगया, 
खून चक्कर लेने लगा, अंखियाँ रतिया गई''""" मस्ती छलकने लगी'"“मदमा उठी 
, देह"""उसने दास को गुदगुदाया, उसने बाँहें फैलादी और वह उसकी बाहों में 
बन्द हो आलिंगन में कसकर सो गई'"""*"मद में सव खो गया'""'""“कौन बेटी ? 
किसकी बेटी ?"'""""कहाँ और कंसी ?” | 
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प्रातःकाल क्षितिज पर, काली काली सघन बन माला, की ओट से, अरुण 
आभामण्डल से युक्त तरुण सूर्य, दीप्त किरणों कें हाथ फैलाकर, अन्धकार की झीनी 
भीनी चादर को खींच, गुदगुदाकर, अलसायी सुबह को जगाने का प्रथत्न कर रहा 


“ था। चाँदी की सुनहरी शराव से छक्री। मस्तानी रात, . अचानक उसकी छाती से 


छिटक, अपनी नींद की गोलियाँ समेट, तस्करों की तरह भाग निकली। वक्षपर लिपटा, 
टिमटिमाते तारों से सजा आँचल, आधा लटका हुआ उसके पीछे घिसटता रहा । जल्दी . 
में, प्रकाश की ठोकर, खाकर, मस्ती भरा चाँद का प्याला उसके हाथ से छूटकर, प्रतीचि 
की गोद में जा गिरा । तन्द्रालु दिवस ने, जागने से पूवं, अन्धकार की सिकुडन भरी 
चादर को एक मुट्ठी में समेट, दूसरे हाथ से प्रतीचि के अंगों को सहलाते हुये, उसकी 
,गोद में पड़े, चन्द्र चषक को उठा, उसका सोम, आखिरी बार, गटक, कर कुछ देर 
और सो लेने का उपक्रम किया । हूं हाँ में ज्यादा हुल हिज्जतं करते पा, सुनहरे 
अङ्गों बाली उपा ने, आवेश से, एक ही. बार में, पूरे झटके से, सारी चादर को उघाड 
कर रख दिया । प्रकाश नंगा हो गया अपने अंगों को ढकने का धूपछाँही प्रयत्न करने 
-लगा । उषा उसे ऐसे देख, शर्म से सुखं होगई और आँखे वन्द कर यमुना की सर्पीली 
लहरों पर दौड़ गई, स्वाभाविक, सजल, सुगन्धित पवन के झोंको में इठलाकर निसर्गे 
सिद्ध सुपमा ने पक्षियों की चहचहाहट में कुकना शुरू कर दिया---उठों, उठो'"''*' 
जागो 5 5, देखों 5 5, भुवन भास्कर कव से तुम्हें पुकार रहे हैँ'"'कुछ तो लाज फरो''' 
कुछ तो शर्म करो"'' कुछ तो"""।' ` 
दाशराज ते करवट वदली । इधर उधर हाथ केरकार, वगल में टटोणा तो 
खाली ?'''अद्विका''*?*''जा चुकी थी ।'”' वह झटके से उठा, आँसे खोलकर देखा, 
सूर्य को सुनहरी किरणें आ  चुभी "आँखे मित्रिया गई । अमना तटं से जौटती हुए 
आवाज गू'जकर कानों के पर्दे से टकराई | 
“बापू 55 5 ओ वा 55 5 पू ७४५ हो, यहाँ आज्जा 555, देख तो 55 बटोही 


है एक, उस पार जाना चाहे 5 5 5 है...ओ वापु हो ऽ 55, आज्जा ऽ ऽ 


मल्लाहं ने आवाज: पहिचानी-सत्स्यगन्धा की थी | एक ही झटके से खड़ा हो 
गया, लंगोटी समेटी''और रात के खुमार को तोड आशंकित किनारे की ओर ही 
दौड़ पड़ा''' वडवडाता हुआ-- है 
` (««- “यह लड़की तौ चैन ही नहीं लेने देती'''न दिन, को चेन है त॑ रात 
को चैन'''माँ से ज्यादह जालिम निकलेगी' “मुझे मारकर ही दम लेंगी फ्मा'"'दोनों ? 
**एक आती है रात. को, पी जाती है मुझे'"' एक दिन में, आती है, चाट जाती है मेरे. 
दिमाग को''' वह कम से कम दो प्याले तो ले आती है कहीं से,''पर. यह तो प्यालों 
को भी तोड़ दुकड़ें टुकड़े कर देती है। वो एकाध भेरी सुन तो लेती है, पर यह तो 
जुबान छुरी की तरह चलाती है और मेरी. एक भी नहीं सुतती'"""""वह कुछ देर पास 
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बेठकर दुःख सुख की कह सुन तो लेती है, पर यह तो क्षणभरको बिजली सी कड़कती है. 


और रुपहलीबदरिया सी जमना की कछारों में खो जाती है, जाने कहाँ ?"' हाँ, हाँ'"-55 
`“ - क्या हैः"``°"क्यों आसमान सिर पर उठा रखा है"'*? ४ 
उसकी जुबान रुक गई वहीं'**““'क्योंकि वह उसके निकट पहुँच चुका था 
- और वह उसे एक शब्द भी सुनाने को राजी नहीं था"''अपने सम्पूर्ण हृदय से स्नेह 
_ करता था, वह उसे, कोमल ममं पर किचिंत भी चोट करना उसे नहीं सुहाता 
था, जानता था कि उसकी जरा सी भी असावधानी, उस जिही और गुस्सँल प्यार 
गुड़िया को, नाराज कर देने के लिये, पर्याप्त होगी और फिर'*'*** फिर न 
जाने: कितने दिन को कछारों में खोजाय और बह उसकी सूरत को भी तरस जाय"'' '** 
वह जब तब कह ही देती थी**"*** “बापू 5 ; अपनी आदत न वदली तूने तो देखता 
रहियो कहीं तेरी भूल से ऐसे खो न जाये मत्स्यगंधा कि तू इसकी सूरत को भी ?रस 
जाय ?"`* वह्‌ काप उठता विदा के उस क्षण का स्मरण कर। . | 
निकट पहुंच कर उसने उसे देखा और मुस्करा पड़ा और . अत्यन्त स्नेह से 
पुछा-- ; 
“क्या बात है बिटिया | 
बह बोली नहीं, शायद उसके देर से उठकर आमे पर, तमतमाई हई थी'। 
केवल संकेत से काम लिया' उसने | नीले जलकी चंचल लहरों' में, उछलती चमकती 
चंचल मछलियों सी अखियों की पुतलियों को ही घुमाकर, कुछ समझाने की चेष्टा की; 
उस मीनाक्षी ने, इष्टि आगन्तुक पर खिसका कर,अपना मन्तव्य प्रकट कर दिया उसने। 
मल्लाह ने हृष्टि उठा आगन्तुक को देखो तो सकते में आ गया, विस्मय चकित 
रह गया । 
“यह क्या ? महर्षि शक्ति में यह कैसा परिवर्तन ? कल तक' जो प्रौढ़ता की 
प्रतिमूत्ति थे आज तरुणाई कहाँ से फूट पड़ी उनमें" **?”' 


. शायद नशे की पिनक पूरी न टूटी थी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कई वार 
देखा मल्लाह ने। मन उलझकर रह गया, उस आकर्षक, तेजस्वी शरीर में । उसका 
ध्यान टूटा तंब, जब फूटती सुनंहरी मूछों के रोमटों के नीचे, लाल लाल ओटों पर, 
गंगा की तरल तरंग सी, पावनी, एक मुस्कान थिरक उठी, और साथ हीं भोर की 
चमचमाती, रूपहली हीरक किरणों की तरह, दन्तावली की कान्ति दमदमा उठी । 
अद्भुत दृश्य थां, आश्चर्यमय ! विशाल अरुण कमल'दल सी दो हथेलियाँ, ताक के 


नीचे आकर जुड़ गई ओर रिमझिम रस बरसाते मधुर मेघ गर्जन सी गम्भीर याणी - 


. मानस को भिजा कर, तैरने लगी हवा की लहरो पर। मल्लाह का हृत्‌ कमल खिल 
उठा । सुखें मन से आनन्दी भावों के अंकुरे फूट पड़े, यह सनकर--- 

“°°*°°*नभस्कार चाचा दाश"“"*""!” 

उसे लगा, जैसे, युगों से इतना सुनने को ही उसकी आत्मा, आज तक, विकल 
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रही थी, यह मधुर रुनझुन सुनने को ही आज तक वह जीवित -था सहस्रों मदिरा के 
प्यालों में भी वह्‌ मदिरता कहाँ जो माधुयं इस समय, उसे :चन्द्रमुख से निस्त. बाणी 
के सोम में उपलब्ध हुआ ? क्षण भर में सुधबुध खो गया वह । लगा.जंसे-एक अद्भुत 
आश्चर्यजनक अहिसक क्रान्ति हो गई ?**पल भर में युग बदलःगया, सदियों के द्रप 
मिट गये, विना युद्ध लड़े ही विजय की तुष्टि मिल गई । भेद भाव की भित्तियाँ ढह 
गई” और उन्मुक्त आत्मा आनन्द से नतेन कर उठी । उसने चिकौटी काटी, अपने 
वदन पर और हल्की. सी चपत जड़ी स्वयं अपने गाल पर'*'" कहीं अभी तक स्वप्न तो 
नहीं देख रहा"*'?” 


मत्स्यगन्धा चिल्लाई, पागल हो गये क्या ?'*'अभी तक नशा नहीं उतरा'"*?” 

शक्ति पुत्र ने, उसको इ'गित से मना कर, आगे बढ़, अत्यन्त स्नेहःसे, मल्लाह 
का हाथ थाम, अपनी: छाती से लगा, आलिंगन में. कस लिया-- | 

“क्या करतेः हो चाचा .! क्या मुम्े पहिचाना नहीं ? मैं हुँ''"मह्षि शक्तिका . 
पुत्र--पराशर,'°`'आपका भतीजा।” [ 

“धीवर दास का, बरसों का देन्य घुल गया मानो, उस स्पर्श से । उसके हृदय 
का जागरित प्रेम, हृदय को दीवारों से सारे आशीर्वाद खुरच खुरच कर आंखों में 
तरला उठा। मोटे आंसुओं की दो बन्द टपक पड़ी, ऋषि पुत्र के वुषभ से कन्धों पर 
और कृत्ता के वोझ से बोझिल, दाशराज का सारा शरीर, पराशर की छाती से 
रपट कर, उसी ऋषषि पुन्न के चरणों में झूल गया । गद्गद्‌ वाणी में कुछ शब्द फूट 
पि : 

“मुझे बयो पाप में घसीरता है रे'*'! 

कन्धे पर पड़े आँसुओं के पानी को हाथ से पौंछ, मस्तक पर चन्दन को तरह 
लगा, पुलकितः मन हो, ललक उठे, सुकुमार पराशर- [ 

“आप यह क्या करते हैं चाचा, सोचिये, आप आयु में मुझसे कितने बड़े हैं'' *? 
श्रमं की पावनताओं और पवित्रता से अभिषिक्त, मंगलमय अश्रु विन्दुओं को व्यर्थ नही | 
गंवाया जाता'*"। 


“तृ ब्राह्मण है'""।'' 

“आप अनुभव वृद्ध हैं, मेरे पिता समान हैं, चाचा. !” 

“मैं शूद्र हूं'''। 2 

“नहीं, आप श्वमशील, पवित्र मानव हैं ।'' 

“समाज यह मानने के लिये तैयार नहीं है मेरे लाल''*” हिचकियों में सिसक 
पड़े दाश'''। सान्त्वना की वौछारों में भिगोया पराशर ने ।. 

“समाज को बदल दिया जायेगा चाचा !” , | म 

“वैसे ९0. अस्फुटं वाणी के फुतफुंसाक'प्रोहभे Vidyalaya Collection. ° 
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“ढ़ संकल्प सेः" | 
“बूढ़ा हो गया है संकल्प हमारा, ऋषिवर । 4 | 

मै 'उसे जवान करो, 'प्रौढ़ता में तो, उसे पकका होना चाहिये ? 
“जवानी लौटकर नहीं आती ताते [ए ४ 


“जवानी कहीं नहीं जाती चाचा ! हर समय, हमारे साथ हमारी वगल में, 
हमारे बहुत निकट, दिल की गुफा में खड़ी रहती है ! सन्तान के रूप में वाहर और 
उत्साह के रूप में अन्दर । मन का उत्साह भंग हो जाय तो, तो लोग भरी जवानी . 
में भी बूढ़े हो जाते हैं। मन जोश से भरा हो, तो बूढ़ों में भी जवानी की बिजली 
तड़तड़ाती है दाश चाचा. {f व ४ , 

“मेरी सस्तान"'' 

“मुझे पराया मानते हो चाचा । कब तक यह भेदभाव, यह ऊँच नीच यह 


रंग-कुरंग बने रहेंगे | कैसे होगा बुग परिबतंत ? तुम्हारे संकल्प की पूति''*? जब 
` तक तुम स्वयं ही भेदभाव और सवर्ण-असवर्ण की दीवारें, अपने मन के आंगन में खड़ी 
रखोगे, कैसे बदल पायेगी यह दुनिया ? दुरंगी छोड़कर इकरंग होओ चाचा | हीन भाव 
छोड़ना ही होगा तुम्हें, तुम्हें सरल होना पड़ेगा, छिपे हुये वैमनस्य का परित्याग करना 
पड़ेगा तुम्हें । क्रोध हारता है, प्रेम जीतता है चाचा ! आवेश और आवेग ने तुम्हें 
अन्दर ही अन्दर मरोड़ कर तोड़ डाला है कहीं इतने दिन प्रेम की साधना में लगाये 


होते, तो यह आसमान चरणों में झुक जाता, आप जैसे वीर उत्साही के"''*"' | 
दाश, हकका बक्‍का सा केवल -खड़ा हुआ उसका मुह देखता रहा। उसके हृदय 
के दहंकते अंगारों पर, आज, जैसे, गंगा जल से भरा पूरा घड़ा, उडेल दिया था 
किसी ते ? उसकी सासों से, बरसों से सुलगती, आग की बुझन का उण्डा घु आ, उठ 
रहा था मानो । वह चाह कर भी बोल न पाया, उसे खगा, जैसे उसकी व्याकुल आत्मा 
को, परम शान्ति, अपनी गोद में, थपकियाँ दे दे, लोरी गा गार्केर व्यार से सुला रही 
हो। उसकी आँखें, आनन्द के अतिरेक से, झपकने सी लगीं, शायद मूर्च्छा की स्थिति . 
चन रहीं थी । पराशर ने झपट कर, अत्यन्त करुणा से, अपनी सबल बाहों में भर लियो . 
उसे और शक्तिशाली ज'घाओं कें आसन कां सहारा दे थाम लिया, गिरते दाश को । 


८..-०*-हिम्मत न हारो दाश | जो स्वप्न तुम, भयंकर प्रतिहिसा से पूर्ण नहीं 
कर पाये, वह स्वप्न, मैंने प्रेम की शक्तिशाली भावना से पूर्ण करने का, बीड़ा, उठाया 
है। "मेरे पिता कहते हैं कि, प्रेम की पवित्र शक्ति के रूप ' में ही, उन्होंने मुझे 
जन्म दिया है। घृणा की ऊंची पर्वत. श्रृखलाओं को, विन्ध्याचल की तेरह झुका 
गा मैं, भेदभाव और जातिंगत वैमनस्य की, चौड़ी खाइयों को सदा के लिये पाट 
दूंगा मैं । सता के ऊंचे नीचे टीलों को, समाज की उर्वरा प्रतिभा से, समतल करना हैन 


मुझे । अर्थ (पत्य की तीर भी मे सुंे/ विततरित-काएना:है।धवाला ! निराश न 
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हो, मेरा साथ दे, तेरे कबीले की दुर्गन्‍्ध कों निचोड कर तेरी सन्तान को, अगरु की 


_ सुगन्ध से, सुवासित कर दूंगा मैं।'""मै ऋषि पुत्र हूं'` "मेरा. वचन, मिश्या नहीं हो 


सकता, निषाद राज ?*''इसमें किसी ने कभी भी बाधा डालने का प्रयत्न किया, तो 
भयंकर महाभारत होगा, प्रेम को न पायां गया, तो भीषण प्रलय होगी । समन्वय को 
आधार न बनाया गया, तो संस्कृतियों के सेतु, सागर की उत्ताल तरंगों में, टूट ट 
कर, स्वयं नष्ट भृष्ट हो, खो जांयेंगे दाशराज ! 


मैं मन, कर्म और वचन से, प्रणय की अनुभूतियाँ लेकर नयी सन्सुति के रूप 


में, उभरूं गा, प्रेम रूप परमात्मन्‌ 
अवतरित होने के लिये, विवश कर 


* ~ 


को, अपनी सम्पूर्णे कलाओं के साथ, पृथ्वी पर 
दूंगा । 


जानवूझ कर या अनजाने ही अथवा स्नायु दौर्बल्य से. मल्लाह एक खुमारी 
सी में डूब गया । उसने मुनि के अधरों पर अपना हाथ रखे दिया-- 

“अधिक नहीं''"वस और नहीं, इतना आनन्द एक साथ नहीं सह सकता मैं''' 
तेरी गूढ़ बातें, समझने में असमर्थे हुँ, मैं'"' मुझे मेरे निवास तक पहुँचा दे वस"' मैं ' 


he 


खुशबू को खोना नहीं चाहता" ' "कुछ दर बैठकर आनम्द स्‌गा'"'यह नणा खराब नहीं 
करना चाहता मैं'' बाकी इसे समझादे''' बड़ी चतुर है यह''' सब समझे जायेगी''' ८ 
ले जा। जा बेटी ! इसे उस पार ले जा” कर ले अपनी नौका तैयार'''छोड़ दे नाव 


को धारा में'''खेले जा वहाँ '' दूर" 


“यहाँ जहाँ स्वर्ग का नन्देन कानेन धरती पर 


उतर आता है, वृद्धों की सघन छांव ने जिसे श्यामल करे दिया है, यमुना के नीले 
जल में काले बादलों से गुपचुप आँख लड़ाता वह हीप जिसे''' 


मस्लाह की शौपड़ी आ गयी थी, उसे उसके बाहर रेते पर ही लिटा, मुनि पुत्र 


किनारे पर नाव की दिशा में जौट 


चले, मत्स्यगंधा पहिले ही से पतेवार थामें बडी थी 


उसके आगमन पर ही उसकी इष्टि टिकी थी, बड़ी बँचेनी से प्रतीक्षां हो रही शी ` 
बयोँफि रस्सी खुलीं होने मे कारण नाच बह बह कर बीच धारा की ओर जा रही थी, 


जिसे वह यत्त से ही सहेज रही शी 
उसे रोक रखा था उसने । 


। त्रलपूर्वेक किंसी प्रकार लग्गी का सदारा देकर 


शारीरिक और सानसिंक ओजे के मूत्तिमान आकार युवा ऋषि, दौइते हुये 
आगे भाए और एक छल्लांग लगाकर नाव पर जा कूदे, नाव बड़े जोर से डगमगाई, 
झटका खाकर लुढक गई माविक की बेटी । एक बारगी तो बुरी तरह शुझलाई, पर, 
दूसरी और, ऋषि की खिलखिलाहट देखकर, शेप गई और खिक्षाहंट की हार न 
स्वीकार, खिसियाना छोड़, खुद भी, खिलखिला-पड़ी''' लगा जैसे सांगर की गम्भीर 
गर्जना में जल तरंग की मधुर ध्यति झनझना उठी ।'"' **'पर इस चक्कर में चप्पू 


चलाना भूल गई ताविक की वेटी 


और नाव उसके अधिकार से निकल, तीव्रता से, 


अभिर्दिष्ट दिशा के प्रवाह में बहू चली ।'''ध्यान आया, तो बड़ी कठिनता से सम्भाला 
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बेचारी ने | वह अब भी हँस रहे थे उसके भोलेपन पर । अब उससे न रहा गया और 
चिल्ला पड़ी वह-- . , 

“ऐ, पंडित जी ! ये वत्तीसी- क्यों दिखा रहे हो ?” 

दारी जवाड़ी खुलवाने के लिये ?” 

मेर 

“हाँ मुझे चुप्पी पसंद नहीं'""मेरा स्वभाव है हसना और मुझे हसती हुई चीजे 
ही पसन्द हैं-हॅसरो धूप, हसता चाँद. खिलती चाँदनी, हँसती लहरे, खिलल्ली कलियाँ 


हँसती नाव और हसती (तुम)""*""*?'” 
“और हसती हुई मौत ?” 


“मौत की नहीं, मैं जिन्दगी की सोचता हूं ।” 

“जिन्दगी के पीछे ही तो मौत हँतती रहती है महाराज !'' 

“प्रत्यक्ष को छोड़ अप्रत्यक्ष को मान रही हो तुम तो ? कैसे मान ले कि पदें 
के पीछे कोई हँसता है या रोता है, मौत को किसने समझा. है कि जीवटों के सामने 
पड़ी वह रोती है या हँसती है ? हाँ, हम हँस सकते हैं मौत पर भी''"।” 

“हँसना रोने से अधिक दूर नहीं होता महाराज । दोनों सापेक्ष जो हैं न ? 
हास्य के साथ रुदन ऐसे ही जुड़ा है जैसे जन्म के साथ मृत्यु । अव इठलाता जीवन 
नाव पर, खिलखिला रहा हैं और अभी नाव डगमगा कर डूव जाती तो तुम्हारे ड्बते 
ही मृत्यु खिलखिला पड़ती कि नहीं ?” 

` “देखो नाविक ! जिन्दगी की तरह नाव न जाने कितनी वार डगमगा जाती 
है यह मान सकता हूं मैं, पर डव क्यों जाती भला ?” 


“सन्तुलन न रहने से ‘seves | 7? 
“ठीक मेरे सामने तुम हो नाविक ! नाव के उस किनारे पर बैठी हुई जिन्दगी 


सी, पतवार तुम्हारे हाथ में है और सन्तुलनविगड़ जाता, भला क्यू? मैं तो नहीं 
मानता । मुझे अपने खिवेया और जीवन के कौशल पर पूर्ण विश्वास है"*"`"" 

“विश्वास ट्ट जाते हैँ" "विश्वासी !” 

“कच्चे विशवास लेकर नहीं चलता, जिन्दगी में विश्वास करने वाला, मैं, 
तुम्हारा सहयात्री, दूसरों की वेशाखियाँ लगा कर नहीं चलता । अपने आत्मविश्वास 
पर चलने की आदत है मुझे, वहाँ इब कर ही किनारा हाथ लगेता है । 

“मैं किसी भावुकता या पागलपन की नहीं यथार्थे की वात कर रही हूं भावुक 
नदिया की धारा 5 55 

नदिया की धार भी, बहते जीवन प्रवाह सी ही है नाविक !” 

“कहने में सरल है त्रम्हणा ! क्रिया में कठिन 

“क्रिया में उतार देखिये"*"।” 

“काश, मैं ऐसा कर सकती'"'।' ; 

“आप कर नहीं सकती न ? मैं जानता हूं क्यू ***? क्योंकि आप नाविक हैं और 
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नाविक का धमं है पार लगाना, डुवाना नहीं । तभी तो जिन्दगी के रूप में देखा है 
तुम्हें ऑर चाहता हूं जिन्दगी हँसती रहे 
हसने की छोड़ो, तुम तो डूबने का प्रयत्न कर रहे हो, जब खद डबने लगे 
कोई तो कौन बचा पायेगा उसे ? 
तो भी नाविकका धमं है उसे वचाने की सोचे, सोचे ही नहीं प्रयत्न करे।” 
“सोच लिया, ऐसे में वचाने का अर्थ है खद डव जाना ?” 
` “पर बचाना तो वचाना ही है, उसका अर्थ दूसरा कंसे हो सकता ?”” 
“उसे बचाने के प्रयत्न में, यदि" ?” 
“बह तो देव कृपा हुई'''परम सौभाग्य''' !”” 
“डब जाना'*' ?” 
“किसी को वचाते हुये डव जाना ? साथ साथ डूबने का आनन्द भी तो | 
विचित्र होता है ?” - 
“मैं पहेलियाँ नहीं बुझा रही महाराज ! मैं ऐसे किसी के साथ इब मरने को 
तयार नहीं ।''“अकेले इवोगे यहाँ | 
“अकेले कोई डूबा है आज तक ? डूबने के लिये दूसरी चीजों की जरूरत 
होती है'"*जल की जरूरत होती है, अपने से गहरे जीवन (जल) की, छिछले 
की भी नहीं, गहरे की""*।' कु 
“जल तो वहुत गहरा है यहाँ, और ठण्डा भी'*"। 
“तो डूब भी जायंगे""*।” 
“फिर विलम्ब की कया वात''"? शुभ कार्य में देरी क्यों ?” 
“एक व्यवधान है वीच में, नहीं तो तुरन्त मिल जाता जीवन जीवन में'*।'” 
“क्या व्यवधान है यहाँ, खुला तो पड़ा है सव कुछ'*'?” 
- “एक तो नाव का काष्ठ शरीर है यहां'""।” 
“नाव तो डगमगा कर डूब ही जावेगी उसकी चिन्ता छोडिये और तुरन्त 
मंगल प्रयाण की तैयारी कीजिये"*-। 
“एक और बाधा है"""।'” 


“वया फः 4 
“खेकर ले चलने वाले का आकर्षण. नाविक“।””! 


“बह तो साफ जायेगा वचके 


“कायरों की तरह ? ” 
“कुछ भी कह लो, तुमने अपनी नियति खुद गढी में तो नहीं'''?”” 


“ऐसे लोगों पर कुछ देर हँस लेने का अधिकार तो है ही हमें 

“हंसने का अवसर किसे मिल पाता है डूबने से पहिले ?”” 

“हँसने वाले अपनी राह ख़ुद तलाश लेते हैं न।|विक ! कहा न, उन्हें. दूसरों 
- की बेशाणियों पह।ज़बज़े।की,ज़ डा त/जही। फिर, यह, कैसे, सोच क्तिसाछुछते. कि दूसरा 
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तुम्हें यू ही छोड़ देगा ? दौड़कर तुम्हारा पीछा नहीं पकड़ लेगा । 

“व्यवहार ज्ञान के अभाव में ।” 

“व्यवहार अभी आजमाया कहाँ है तुमने ? 

४ उसे आजमाने की जरुरत भौ बया है? युगों का इतिहास साक्षी है - कोरा, 
शब्द ज्ञान क्रिया का रूप तो नही ले सकता 8४ 

“इतिहास को साक्षी बनाते हैं वे-जो नया इतिहास गढने में असमर्थ होते हैं । 
मैं एक नया इतिहास गढने का संकल्प ले चुका हूं वाले ! शब्द ज्ञान क्रिया नही हो 
सकता , मानता हूं किन्तु शब्द ज्ञान क्रिया के समझने में सहायक तो हो सकता है न?” 

“कैसे ? ” 

' सम्भाषण से ? ” 

० अन्तर कया पड़ा, बात तो वही रही ? 

५ सम्भाषण, शब्द ज्ञान भी है और एक क्रिया भी , ऐसी क्रिया जिससे एक 
मन खुलकर दूसरे का स्पर्शे करता है। i 

“यह क्या सम्भाषण से ही सम्भव है, व्यवहार से नही ? करनी और कथनी 
, का अन्तर तो. अर्थ की नही, अनर्थं की सिद्धी करता है, बाल मुने ! ` 


जरा समझाइये-.. । ” 
`¬ “मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम पर जान देती ह, प्यार करती हूं और डूबा दू 
यहीं पानी में ... तो क्या प्यार हुआ 2232 >>; ५ 5 


इसे, मैं यह कहूंगा, कि तुम्हारे पास शब्द शान का अभाव है, तुम्हे हो ही नहीं 
सका शब्द ज्ञान, तुम उसे आत्मसात करने में भी असमर्थ ही रहीं | प्रेम शब्द का 
ज्ञान तुम्हे जिस दिन हो जायेगा और उसका अर्थ जिस दिन तुम्हे आत्मसात हो जायेगा 
उसी दिन, स्वतः ही भावुक मन में कलियां चिटकने लगेगीं। मन में गुदगुदी सी उठने 
लगेगीं, अज्ञात कल्पना से मन धड़कने लगेगा, पुलक और रोमांच से तन मन प्रमुद्रित 
हो उठेगा, आंखों में निराला सरर छा जायेगा । । 
शब्दों में, सुक्ष्म भाव क्रियायें, छिपी होती हैं, बाले ! जो स्पन्दनों में मुखरित 
होने लगती हैं .....- पर यह शिक्षा की बातें हैं, तुम ठहरी .-...-.'' तुम्हारी समझ 
में देर से आयेंगी । पल भर में मानसी संसार कंसे रच जाते हैं, यह वशिष्ठ की 
सन्तान बहुत अच्छी तरह जानती है. . . . .। ` क 


“यही तो आप लोगों का सबसे बड़ा दोष है- जत्र बात को समझा नहीं पाते, 
तो पंडिताई का रौब झाइना शुरु कर देते हैं, बाप दादाओं के नाम की ओट लेकर 
बड़े हो जाते हैं या मोटे मोटे ग्रन्थों को लाद . लेते हैं दिल दिमाग औरःजिगर पर ।* 

5 “और यह कया तुम लोगों का दोष नही कि जिस: विषय को समझना, तुम्हारे 
लिये कठिन है विना परिश्रम किये ही, उस पर चर्चा शुरु कर देते हो, चर्चा ही नही 


आलोचना प्रत्यालोचना भी प्रारम्भ कर देते हों । 
। CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“मैने तो सीधी बात कही थी, कि, नाव डूब गयी तो मौत आ जायेगी और 
सारी हंसी कपूर की तरह उड़ जायेगी ।” - 

“मैने भी उतनी ही सीधी बात कही थी, कि हँसना मेरा स्वभाव है और 
हसती हुई हर चीज मुझे पसन्द है, हंसते हुये मैं सव कुछ देखना चाहता हूं । बया 
हँसते हुये मौत को नही देखा जा सकता ? ' | 

“मौत एक भयानक सस्य है और भय से हँसी गायव हो जाती है महानुभाव I 

“भय एक दुखान्तिक भाव है और जहां यह हो ही नही वहां मौत भी हँसती 
हुई नजर आती है महानुभाविका ! ' ; 

“अनोखी हैं तुम्हारी बातें ? 

“नही एक सत्य भी है इनमें । '' 

४ कैसे ? 

“किनारे पर खड़े हुये व्यक्ति के लिये, तुम्हारा नदिया की लहरों से खेलते हुये 
देखना, भय उत्पन्न करता है, पर तुम्हें वह मामूली ही नही, स्वप्न में भी भय नहीं 
होता तुम्हे, तुम “हैया हो, हैया हो” करके, आनन्द के गीत गाती हुई, नाव खेती 
रहती हो और खुशी से खिल खिलाकर, मुस्कराती रहती हो। 

“मुझे मालूम है मैं तैरना जानती हूं, डूव नही सकती । "' 

मालूम है तुम तैरना जानती हो, तैर कर वच भी जाओगी डूब नही सकती, 
किन्तु तुम तैरती हुई नही होती; केबल “तिर जाना' ` शब्द या उसका भाव, कहीं तुम्हारे 
मस्तिष्क में पडा हुआ होता है। क्रिया फे अभावं में भी, लुम, क्रिया का साभ, प्राप्त 
कर रही होती हो । NTN | 

«पर जिसे तैरना नहीं आता, वह उस शब्द का लाभ किसके भरोसे पर 
उठायेगा ? " | 

“अपने नाविक कें । '' 

“शर का कथा भरोसा ? ” 

“र कौन है ? ”" 

ष्म | गा 

“व या यह शरीर ? ” 

“ह या शरीर, दो थोडे ही हैँ? “ 

«दोनो हैं ही । 

“क्यों ? कैसे ? ,, 

तुम मुझसे उलझ रही हो, तुम्हारा शरीर तो नहीं ? तुमने मुझ छुमा भी नही 
और अब तक एक पूरी कुश्ती तुम मुझसे लड़ चुकी हो; मुझे हराने का पूरा भरन कर 
चुकी हो, कभी शब्दों से, कभी मन से ””* । 'मैं' और “शरीर दो नहीं, तो, मुत्यु कां 
भय बमा ? 6 तोह. भी ऐ ह उहा है। फिर, भी, ता रहेगा हो हा जा: है 
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कि मैं और शरीर दो नहीं हैं, में और मेरा नाविक दो नही हैँ। मेरे नाविक का 
भरोसा झूठा नही है, वाले ! अनन्त की यात्रा पर जीवन की नौका जिसे सौंप दी है 
वह भेरा नाविक न्‌ तो झूठा है और न ही मुझ से अलग, न वह कभी डबा है और न 
कभी किसी को डुवाता है 
बह अपनी कहे जा रहे थे, वह अपनी सोचे जा रही थी । वड़े असमंजस में 
पड़ गई थी मल्लाह की वेटी । उसने अन्दर झांकना शुरू किया'""कुछ तो सार लगता 
है इसकी बातों में ?"*"जव वह वावा को छोड़ने गया हुआ था'''में नाव पर बैठी 
जरूर थी, चप्पू मेरे हाथ में था नाव लहरों पर हिचकोले ले रही थी, वह वार वार 
प्रवाहमें वही जारही थी शरीर बलपूर्वक उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा था""'पर मैं तो 
इस मुनि पुत्र के साथ ही उड़ी जारही थी, तव भी,वावा को छोड़ने'"'और कई वार 
तो मानो बाबा को पकड़े ह्ये इससे टक गई भी, इसके हाथ पर मेरे हाथ पड़ 
कन्धे घिसे''' इसके स्पर्शं का भाव मन में आते ही सिहरन सी दौड़ ईगई ।'""पर यह 
वात मैं समझ क्यों नहीं पाती""“?” प्रत्यक्ष में बोली फिर वह-- 
“पर इसका तुम्हारे डूबने और हँसने वाली वात से कया सम्बन्ध है ?” 
“सम्बन्ध है । मैं डूबने में भी एक आनन्द देख रहा हूं और तैरने में भी। 
, तुम तैर कर डूबने से बचने की इच्छा करती हो, में डूबने के विना तैरने की कल्पना 
नहीं कर सकता । मैं दोनों का आनन्द ले सकता हूं । डूबने से बचने के लिये ही जाने 
क्यों, लोग, तैरने की बात किया करते हैं किन्तु जल का स्पर्श किये विना कोई तैर 
सका है अव तक'""तैरा हो तो हवा में भले ही या मन की नदिया में''"? 
“इस नाव पर, पानी का स्पर्श किये विना, तुम तैर रहे हो, या नहीं ?'' 
“यह नाव, क्या, पानी का स्पशं नहीं करती ?” 
“शरीर नाव से ही तो जुड़ा है, इससे दो हाथ ऊपर, आसमान में तो नहीं 
है वह ? 
“नाव टूट भी तो जाती है ?” 
“तो नाव खेने वाले का भरोसा होता है ।” 
“कैसे सम्भव हो सकेगा यह ?” 
. “लगता है वातों में तुम्हें विशेष रस आता है, तभी तो छेड़छाड़ कर वहीं 
आ जाती हो, जहाँ से चलती हो''“सुमुखी ! आत्मविश्वास ही जीवन के अस्तित्व की 
कल्पना का सृष्टा हो कर, उसे विचित्र रूप दे रहा है । नाविक है मेरा विश्‍वास, जो 
मुझे धोखा नहीं देता'"" धोखा देने वाले कच्चे विशवासों को मैं अपना साथी .नहीं बनाता 
आगे बढ़ने से पूर्वे झकझोर कर देख लेता हूं सव कुछ'""। मैं वहाँ पग॒ रखता हूं जहाँ 
मौत और जिन्दगी एक होकर मेरे साथ चलते हैं विशवास दृढ़ है, तो मौत भी जिन्दगी 


बन जाती है, रे, मेरे, मांझी । लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं, साथी । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“अटपटी हुँ तुम्हारी वात ? विश्वास से जिन्दगी नहीं कटती, यह धोखेवाज 
बड़ी, कठोर है ।” 


“वात कितनी भी अटपटी हो देवी | किन्तु विश्वास पर ही जीवंन चलते हैं, " 
गृह्‌, परिवार, कुटुम्व और समाज के समस्त नाते विश्वास की शक्ति पर जुड़े हैं, जैसे 
गुरुत्वाकर्षण से ग्रह पुञ्ज ।"""विश्वास के सहारे ही चलती है जिन्दगी की नाव । 
विश्वास के विना तो पल पर भी नहीं कटता, अनुरागिनी ! डूवने, डुवाने और बचाने 
वाला तो जाने. कौन है ? जिलाने और मारने वाले का भी किसी और को पता नहीं। 
खेल चल रहा है, खिलौने खुद वनकर खेले जा रहें हैं हम । खिलौनों से खेलने वाला 
जाने कौन, जव तक जी में आता है, जी भर कर खेलता है और जब जी भर जाता 
है तो तोड़ देता है काया के खिलौने । "शायद नये सपनों से मचल उठता है ।"""एक 
विश्वास के सहारे ही तो हम जिये जा रहे हैं बस ! हँसते हुये जी लें या रोते हुये 
जी लें । विश्वास आत्माओं को इतना निकट कर देता है, कि, शरीर नगण्य हो जाते 
हैं'''यह नदी, देख रही हो,--सागर की ओर दौड़ी जा रही है । किसी विश्वास फे 
सहारे ही उसके सीने में समा जाती है | इसे पता भी नहीं चलता कि कव डूब गई ? 
सरिता का तो नाम भी शेष नहीं रहता; सागर शेष रह जाता है पर फिर भी, सागर 
की उत्ताल तरंगों में इसका विशवास गरजता रहता है, गरजता रहता है इसका प्यार, 
` प्यार ही प्यार'"*``` . 

पुरुष प्रकृति से प्यार करता है, प्रकृति से प्यार करके बह स्वयं से ही प्यार 
करता है, प्रकृति उसी का तो व्यक्त रूप है न? मैं तुम से प्यार करता हूं मत्स्यगन्धा ! 
मैं, दो से एक कर देना चाहता हुं । आसमान को धरती पर उतारं कर क्षितिज का 
अप्रत्यक्ष धरातल उभार लेना चाहता हूं मैं । मेरा मत चाहता है उस क्षितिज पर खड़ा 
हो कर, तुममें, सम्पूर्ण, समा जाऊ और उस अकल्पनीय रुप में सामने आऊ जो रेम) 
और विश्वास का प्रतिरूप हो “'' ।' 

भावावेश में, कुछ निकट, आ गये थे, युवा ऋषि । उन्होने मत्स्यगन्धा के प्यासे 
नयनों में. जाने कैसे, झांका, कि उसे लगा कि शक्ति पुत्र, सारे का सारा, उसमें उतरता 
जा रहा है, पर सम्भालना, कठिन हो गया था, शायद, वह भार, उससे । उसे लगा वह 
निढाल हो जाग्रेगी `'* एक ही किनारे पर दोनों के, इतना निकट, आने से नाव का 
सन्तुलन विगड़ने लगा-वह मात्र उ'गली के संकेत से ही दूर बैठने के लिए कह सकी । 
ऋषि ने, समय की नाजुक स्थिति को, समझा और तुरन्त दूसरे किनारे पर हट गये, 
सन्तुलन, ठीक बैठ गया, नाव के साथ वह भी सम्भल गयी थी ? अब वह उचित उत्तर 
देने की स्थिति में थी, बोली-- , 


“लगता है आप वहक रहे हैं मुनिराज ! मुझे आपसे भय लगने लगा है ? 
es ॥हस्िमेः SUN र 6 हल रही, Lh मैं, 
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तुम्हें, देख रहा हूं | तुम भेद की खाई में पडी हो, मुझे अपने से अलग मान रही हो, 
वरना, अपने आप से भी डरता है, क्या, कोई ?''' 5 
- “हाँ, डरना ही चाहिए हमें, जब अपने ही आपको; नोच लेने का पागलपन 
* हम पर, सवार होने लगे ?” “ : 

“वागलपन में किसे पता रहता है अपना, चिन्ता न करो, अभी तुम उससे 
बहुत दूर हो, उस स्थिति में. नाचने से डर नहीं लगता, वही आनन्द वन जाता है मुग्धे ! 
---लुम्हारी दृष्टि, शरीरों पर है ये तो वीच की वाधा है, इन्हे तोडकर ही नही, जोड़ 
कर भी, अन्तः करण के देवताओं को प्रसन्न किया जातो है. यौवने ! मेरा मन छटपटा 
रहा है मैं एक एक पल में, इस तन की कारा को तोड़ कर्‌, तुम में समा जाना चाहता 
हूं सुकन्ये ! ' | 

“क्या इन शरीरों को समाप्त कर देना चाहते हैं आप !' 

“तुम शरीर को ही सब कुछ मानती हो क्या ? ' 

“हैं प्रत्यक्ष की बात कर रही हूं, यथार्थ तो यथार्थ ही है मुग्धमन !' 

«-*“तो यथार्थ को यथार्थ रहने दो, इन्हें भी मिलने दो, सुतनु ! ' 

“-*-किन्तु चट्टाने टकराती हैं तो चिंगारियां फूटती हैं, मेघ गरजते हैं और 
विजलियां कडकती हैं, हरे भरे जंगल भस्म हो जाते हैं पल में ?” 

हु “प्रेम का जल भी तो वरसता है, प्रत्यक्ष वर्षा बन कर । चट्टानों का चूरा, 
उर्वरा भूमि का वक्ष बनं कर, उभरता है। अमृत वर्षा से अतृप्त धरती की चिर - 
संचित प्यास बुझ जाती है और सूष्टि के नव अंकुर फूट पड़ते हैं जो इतने विशाल 
बनों को जन्म देते हैं कि जिनकी सधन छाया में, सम्पूर्ण आकुल मानवता को, विश्राम 
मिलता है । 

“कृपोल कल्पनाए, हैं सव !'''ऐसी केंटीली झाडियाँ भी हैं, जो मानवता के 
सुन्दर आँचल को चीर चीर कर देती हैं । ' 

“ऐसी कामना ही क्यों की जाय भला ?” 

“इसलिये, कि, अनेक वार, विलासी काम ने तारी के मागे. को कटकाकीर्ण 
किया है; सागर की उत्ताल तरंगों ने वहती नदियों के जीवन से खिलवाड़ कर, गन्दणे 
प्रदर्शन ही किये हैं छिछली तलछट बनायी हैं और दूभर डेल्टा तैयार किये हैं”'।” 

“क्या उन पर सुन्दर बत नहीं उपजे ?” 

“क्या उनमें विषैले नागों और हिंसक तेन्दुओं ने जन्म नहीं लिया ? """ नदिया 
और सागर का सम्मिलन, एक सुन्दर कल्पना है किंन्तु वह नदी के अस्तित्व की समाप्ति 
की घोषणा भी है । इससे इतना"अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं समझती मैं, 
'भाव-भुवन-बिलासी मुनिवर !” [ 

“नदिया और सागर, अलग ही कव थे ताकिके ! सागर में समा केर भी तो 
वह एक तत्व ही रहती है, केवल नाम दवी तो लुप्त होता है । नाम रूपात्मक सुष्ट 
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को समाप्त किये बिना तो असली तत्व का चिन्तन कठिन है वाले ! मैं और तुम"""।' 

“तुम कहना क्या चाहते हो""'?” 

“जो कोई भी पुरुष किसी नारी से कहना चाहता है।” 

“तुम्हारी नीयत खराब हो रही है, लाज आनी चाहिये तुम्हेँ'""। 

“लाज और भय के किनारों से बहुत दूर आ गये हैं हम दोनों''"उनका स्मरण 
न करो, वे वीच के सूक्ष्म व्यवधान हैं, स्थल की तरह उन मनोविकारों को भी 
त्याग दो" 


कितनो बार, मछरिया सी, यमुना में, निर्वस्त्र तैरते देखा है तुम्हें । पता नही, 
कौन सा आकर्षण, निरन्तर, तुम्हारी ओर प्रेरित कर रहा है मुझे, एक एक पल, तुम 
से संयोग के लिये, तरसा है वावरा मन । आज पिता की अस्वाभाविक विरक्ति और 
पलायनवादी रूढ़िगत संस्कारों से विद्रोह कर, तुम्हारी मद मायी चितवन और 
मोदमय उन्मत्त तन के मदिरं आह्वान पर, तुममें डूबने के लिये चला आया हूं मंजू 
श्री ! सारी रात मल्लाह के आलिगन में, एक अप्सरा को देखकर काम की आग से 
जलता रहा; प्रौढ़ों के प्रणय-आलिंगन से प्रज्ज्वलित होता रहा, फूल सा युबा मन; 
निश्वासों में सुलगता रहा अलसात यौवन“ मैं तुम्हें अंक से लगाकर, शीतल हो जाना 
चाहता हूं, सौन्दर्य की सजीव हिमभ्रतिमे ! 


“स्वभावतः ही मल्लाह की बेटी से अधिक सुन्दर होती हैं ऋषि कन्याएं और 
देवकन्याएं भी तुम्हें शीतल कर ही देंगी कोई न कोई, मुझमें न वह सौन्दर्यं हैं न वह 
गन्ध' "इतनी आकर्षक तो नही मैं'''तुम "मुझे शब्दों से ठग रहे हो'*'मैं तुम्हारा 
मन्तव्य नहीं समझ पा रही"`तुम'' तुम मुझे भृष्ट बथू' करना चाहते होः? 

“सूर्य को देखकर कमल खिलता है, चन्द्रमा को देख कर चन्द्रकान्तमणि 
पिंघलनी है; खोजने पर भी कोई बाहरी कारण, आज तक कोई तलाश न कर पाया । 
मीन से मोहक, इन नील नयनों में, यह अलसाता मन, क्यों इब जाना चाहता है; रूप के 
चिकसते कमल कोप में किस गन्ध को तलाश रहा है मन भ्रमर; अजाने ही प्रेम का 
पराग बयों उडने लगा है मन के उजाड़ मरुस्थल में'''तुम ही बतला दो न ! 

धन्‌ प्रेम का पराग यहाँ है, न काम का पुरुषार्थं और न ही मन का अतुराग- 
नितान्त ' वासना की गन्ध है, कामान्ध ऋषि पुत्र !'' 

“नहीं, प्रेम की मोहकता कहो तुम, इसे !' 

“प्रेम समर्पण का नाम है ।' 

“समित हूं मैं तुम्हें'''। 

“समर्पण तन, मन और प्राणों का भी करना पड़ता है'""। 

--दाँत किटकिटाए उसने । 

[ 

CC णुदे, ता हं मैं, लो प्रस्तुत हू निकालो hr चीर दो is भौर 
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` और निकाल कर खेलो इस 'पुलकते हृदय से।” छाती से वस्त्र हटा दिया ऋषि ने। 
“मल्लाह की बेटी को फुसलाना, सेरल नहीं, विदग्ध मुने ! तुम्हारे जैसे न 
जाने कितने आते हैं इस नाव में और उघड़े सुपुष्ट अंगों को देख, न जाने कितनी 
जीभ लपलपाते हैं, यहाँ'"'अबला न समझना, कोमलता की प्रतिभूति नहीं, सू गे की 
` चट्टान हूं मैं'""टकराओगे तो तन की नौका चूर चूर हो जायेगी, यात्री ! उसका | 
मुंह तमतमा आया, चप्पू नदी में फेंक, छल्‍्जांग लगादी, पानी में, उसने, और चुपके 
से नाव से लटक उलट दिया उसे वहीं'` ऋषि पुत्र वुलक बुलक करने लगे। 
मत्स्यगन्धा, छपछप तरती, उस पार जाने का उद्योग करने लगी, ऋषि .जल 
` भें ऊपर नीचे होते हुये चिल्‍्लाये- | 
मीनाक्षी 5 5 ! मैं तैरना जानता हूं'""तैर कर पार भी जा सकता हूं''"चाहूं 
तो आसानी से तुम्हें पकड़ भी सकता हुं'""किन्तु यह प्रणय का आह्वान न होगा, प्रीति 
का अनुदान न होगा, पैशाचिक क्रीड़ा का क्रूर भ्रतिदान होगा।'”'में तैरूगा नहीं 
बलिदान दूंगा'""चाहे डब जाऊ”`' मुझे खुद पर भरोसा है, अपने प्यार पर भरोसा है 
और विश्वास को ।""*लो देखो, तुप्त हो लो तुम'"'मैं जल समाधि ले रहा हूं'"“पर, 
याद रखना--मेरी मृत्यु का, उत्तरदायित्व. तुम पर होगा केवल तुम पर'"'हाँ तुम 
पर तुम्हारी अन्तरात्मा तुम्हें क्षमा न कर सकेगी नाविक । शान्ति न पा सकोगी 
मत्स्य कन्या, तुंम !"` ` मांझी होकर भी, वीच भंवर में डुवा रही हो तुम मुझे ? नारी 
होकर भी प्रीति को ठुकरा रही हो, याद रखना ।'''मैं यह भी जानता हूं तुम ऐसा न 
कर सकोगी'"'नहीं कर सकती तुम ऐसा"""कर सकी हो तो करो''मैं चला, जीवित 
ही जल समाधि लेने"*“विदा मेरे मांझी ! विदा ।"" विंदा मेरे साथी, अन्तिम विदा""' 
याद रखना'*'मैं अगले जम्म में तुम्हारी फिर तलाश करूं गा''' जन्मों तक पीछा नहीं 
छोडू'गा तुम्हारा” . 
वह एक वात पर फिर कर देखती, गर्दन घुमाती, मुह पिचकाती, बडवडापी 
दो चार हाथ मार तैर कर आगे वढ जाती,''" फिर पीछे देखती और -- “अरे जा 
` कलमु हे कामी ! `ˆ` कसम है तुझे `" जिंवत न लौट आना '"* नहीं तो किनारे पर 


आने से पहिले ही तेरा सिर फोड़ दूँगी `" । ” चिल्लाती हुई ऋषि से विपरीत दिशा 
में जा रही थी । । 


अरे यह क्या *'' यह तो सचमुच ही ऋषि पुत्र ने अपने हाथ पांव ढीले छोड़ - 

दिये क्या ? न कोई छपछपाहट न तैरने की क्रिया ` ? दो चार वार पानी में ऊपर 

नीचे हो कर डुवक इवक किया `'' कुछ देर पानी में वेठ कर, देह, लाश के 
समान, ऊपर आकर, प्रवाह के साथ जल में वहने लगी ! गा 

- मत्स्यगन्धा ने देखा, एक क्षण रुक कर उसने देखा, उसने आश्वस्त होना चाहा 


*“* कहीं अभिनय तो नही कर रहा मसखरा ऋषि ?:`"जव विश्वास हो गया कि 
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अभिनय नही, सचमुच ही उसकी लाश वही जा रही है, उसके मुह से अत्यन्त दुःख में, 
आह निकली --- “हाय राम,” उसका मन मोम सा 'पिंघलने लगा, वैचेनी से कुल- 
मुलाने लगी वह, वर्फ की चट्टान सा कठोर मृत, नारी मन की, करुणा भरी, आंच पा 
कर गलने लगा । फिर भी उसने अपने आप पर वल पूर्वक नियन्त्रण किया, क्रोध और 
प्यार के झूले में झूल रही थी वह । *** पर अचानक उसके मुख से चीख निकल गई, 
जव उसने देखा-एक वडा भारी मगरमच्छ, बहुत दूर से, उस लाश की तरफ बढ़ा, 
चला, आ रहा है। उसका नारी मन तरला उठा । न जाने, कमं की किस डोर ने, 
उसमें गति उत्पन्न कर दी और वह विजली सी छपछपाती उस लाश के पास जा 
पंहुची तथा कटि वस्त्र में खोसे कृपाण को निकालकर, मगरमच्छ से जूझ पड़ी ऐसे जैसे 
दुर्गतिनाशिनी दुर्गा विकल महिषासुर पर झपट पडी हो । यमुना के निर्मल जल में 
सहसा, एक अनोखा, भयंकर - इन्द्र शुरु हो गया, मानो कोई प्रभञ्जन खडा हो गया 
हो । आलोडित - विलोडित, दुग्ध - धवल - फिनिल जल चक्रवात और स्तम्भों को 
देखकर, ऐसा लगा जैसे लघुस्तर पर पुनः समुद्र मंथन प्रारम्भ कर दिया गया हो । 
मथ मथ कर, फेन,और बुलबुले विखर रहे थे । मगर, जोर जोर से, पूछ पटकता, 
तो, ऐसा लगता जैसे कोई पहाडी चट्टान, टूट टूट कर झरनों के साथ बही चलो आ 
रही हो । पहाड़ी नद नाले जैसे उथल पुथल मचाकर पर्वत की गहरी घाटी में गूज 
पैदा करते हैं, घात प्रतिघात के बीच, प्रतिं ध्वनित गू ज और शरीर की चमचमाहट के 
साथ जल धारा, जल स्तम्भों से उभर उभर, बुरी तरह गुरा गुर्रा कर कान के पर्दे फाड़े 
दे रही थी जैसे नीले वादलों में गडगड़ाती विजली चमचमा रही हो । 
अन्नतः, मल्लाहृ की वीर चतुर वाला , ने अपना दांव तलाश लिया और मगर 
के कोमल उदर स्थल को, निशाना वना, चक्कर काटकर. दमादम बार वार कृपाण 
घोंपना शुरु कर दिया । खून की रेख, पानी की: सतह, पर उभरी और विशाल रक्तिम 
` क्र बन गया, यमुना का नीला जल खून की लाली से भर उठा मगर, अन्तिम सांस गिनता 
हुआ, एक वार फिर, झटके मे दूर छिटक गिरा और छटपटा कर कर दम तोड़ दियाउसने । 
कुछ देर तो, पानी में डूबता सा, नजर आया. पर कुछ क्षणों बाद ही काठ के लटूठे सी 
वैरने लगी उसकी लाश, अगणित कछुए मन चाहा आहार पाकर उस पर लपक पड़े । 
बहुत थक चुकी मल्लाह की लड़की, फिर भी, काम को अधुरा छोड़ना, उसने 
न सीखा था । त्वरा के साथ, वह फिर, विजली सी चमकी और छपछपाती, मछली 
की तरह पानी पर दौड़ती सी, एक ही छल्लांग में, बहते हुये पराशर के शरीर को, 
उसने, पक सिया और स्वयं तैरते हुये, भारी परिश्रम से उसे खींच, यमुना के वीच, 
उभरे काले टापू के किनारे पर पटक दिया। पर दुःख आवेग. विस्मय और आशंका 
के वीच इस प्रयत्न में वह स्वयं भी इतनी थक चुकी थी कि वह अपने शरीर को भी 
संभाल न सकी, वह खड़ी न रह रकी, तिढाल होकर ब्रह्मचारी के शरीर पर ही 


पङ रे । * °; 
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जब होश में आई और उसकी आँख खुली, तौ, उसने अपना सिर, मुनि की 
गोद में टिका पाया, जो अत्यन्त कारुण्य भाव या विषम प्रेमावेग से, उसके मुख पर 
झुके, आकुल होकर उसके बालों को सहला रहे थे। उसकी आँख खुली, दृष्टि मिली, 
मन में अद्भुत हमचल हुई, पर शीघ्र ही विचित्र सन्तोष में बदल गयी । एक वार 
बिजली सी, सरसराई उसके तन में, पर स्पर्शजनित, अद्भुत आनन्द को पाकर, तन्मय 
- हो गई वह, उसे वह खोना न चाहती थी; चाहकर भी उठ न सकी । एक वार नयन 
` खोले, मुनि के प्रीति भरे मुखपर सतृष्ण दृष्टि जल, उसकी आकर्षक छवि को पुतेलियों 
में उतार, पलकों बन्द कर ली उसने और मन ही मन मनुहार करने लगी वह । 


मूर्च्छा थी या आन्नद का अतिरेक, वह निढाल हो: चुकी थी । जान वूझकर 

यां प्रेम की परवश्ता से पड़ी रह गयी । ऋषि की गर्म गर्म सांसे, किसी अजाने आनन्द 
से, पुलकित कर रही थी 4 | 

` - यौवन, जव उन्मत हो कर, रूप में झलकता है, तो रंग का. महत्व नगण्य हो 

जाता है, बल्कि, सांवला रंग तो, बिजलियों की घटा बनकर, दमक उठता है; उस पर 


. _ तीसरे नाक - नकश और शरीर का गठन और वदन का उभार, हाय ! बया कहिये. 


मुनि लाख प्रयत्न करने पर भी, अपनी दृष्टि हटा न, पारहे थे उससे । तो भी मत्स्यगन्धा 
में महकती शरीर की अनचाही गन्ध "' ? `` पर काम के आवेग ने किसे होश में 
छोड़ा है ? अद्भुत चेतना संचरित हो रही थी ऋषि पुत्र में, चाह कर भी वे उसके _ 
स्पशे को छोड़ नही पा रहे थे 
स्पर्श को त्याग नहीं रहे थे । साँसो की तीव्र गति के साथ, उठते उभरते, पानी 
से भीगे, नरन प्राय वक्ष पर, नवनीत के शंकु आकार स्थूल गोलकों से, वे पीन पयो- 
धर, मानो मसले जाने के लिये ही, कुलिश पाणि-उनके-कसमसाते करतलों को, 
बरवस आक्ृष्ट कर,.चित्त में विचित्र कसाव सा पैदा कर रहे थे । पर्वत श्रगों के वीच 
बनी सी, छाती के उठान में गहराती घाटी से निकल कर, ढलान पर दौड़ती हुई सरिता 
सी, चिकनी रेखा, किसी नागिन की तरह, सुते हुये पेट पर रेंगती हुई त्रिवली के पास 
नाभि का स्पर्श कर, फुफकारती सी जान पड़ी क्योंकि उसके पाइवं-कषेत्र में विशेष स्फुरण 
से अचानक यिरकन सी होने लगी थी । उसे देखते. ही मुनि के, सम्पूर्ण शरीर में, एक 
साथ ही. विद्युत धारा का प्रवेश हो गया, सांस ऊपर खिचने लगे लगा जैसे छाती से 
` लेकर जंघाओं तक, सारा शरीर, एक वार ही, ऐंठने लगा हो और उसमें अन्दर ही 
'अन्दर चींटियों का विशाल काफिला रंग रहा हो । वे अहुला उठे । काली काली रेशम 
की लच्छियों सी अलकों में उगेलियां घुमाते घुमाते, कंधो, बंगलों और सांपिन सी 
* चिकनी बांहों पर अपना हाथ फेरने लगे | संयम को इन्द्र में काम का मधुर आकर्षण 
झेलते, हुये निरस्त हो गया उनका काम विह्वल मन और उन्होंने, उसकी लाल कमल 
सी कमनीय हूथेलियों पर अपनी कसमसाती हथेलियों को रख, अचानक ही उ गलियां 
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में उ गलियां फंसा, कसना शुरू कर दिया । अद्भुत इन्द्रजाल था या कसकते यौवन 
की मधुर पीड़ा ? उन्मत्त हो उठी वाला, रोक न पायी कसमसाती उ'गलियों को, 
उल्टे, उसने भी मुनि की उंगलियों को जकड़ कर भींच लिया कैंची कुलिशता आ गई 
कोमल उ गलियों में, कहा नहीं जा सकता? मुनि का मन दुगुना हो गया, आवेग 
बाढ़ उफनती नदी की तरह, वढ चला; उन्होंने, तुरन्त, हाथ को ऊपर उठा, उसे खींच, 
अपने धधकते वक्ष से चिपटा लिया और फूल से बदन को लेकर सहसा उठ खड़े हुये 
और उसे उसी तरह चिपटाए हुये, कन्धे पर सहेज, द्वीप पर वनाई, अपनी कुटिया 
पर ले चले । उन्मत्ता थी या आवेग, या मूर्छा थी अतिरेक, कसमसाती चाह थी या 
विलसते रास का उमड़ता उत्साह, अद्भुत अभिनय की भंगिमा थी या प्रकत मानव का 


स्वाभाविक कामविलास--कोई प्रतिवाद नहीं कियाःमुरध मीनाक्षी ने । ऋषि पुत्र ने, 
उसे ले जाकर, अपूर्व सुगन्ध से सुवासित, पुष्पों के ढेर पर डाल दिया, मत्स्यगन्धा के ` 
तन की गन्ध पर, मुनि की वाटिका के अनुराग से अनुरंजित, असंख्य सुमनों ने, अपनी 
सुहासिनी सुगन्ध को लुटा आज, अपना अहोभाग्य समझा था । सारा वातावरण सुवास 
से महक उठा । रोमांचिता हो रही थी, नीलमणि के स्पटिक सी कसमसाती देह । 


फूल ही फूल थे उस द्वीप पर । मुनि ने पूर्व कौशल से संजोया था उनके पौधों 
को, विशेष वैज्ञानिक अन्वेषण के लिये। सघन वन कुं जों, की हरियाली छाँव में, हजारों 
लरह के रंग विरंगे, झूमते मदमाते,,हवा के हल्के झोंको से लहराते, सरसराते, अपनी 
सुवास को महकाते, वे पुष्प, पृथ्वी पर नन्दन वन का दृश्य: उभार कर बरबस देव 
कन्याओं को खींच, उनके मन में भी, काम का स्फुरण कर देते थे । नीली यमुनःधार _ 
में फूलों से इठलाता टापू, ऐसे लगता था जैसे प्रकृति ने अपनी बेणी गूथकर, उसमें 
फूलों का गुच्छा खोंस लिया हो और अन्तरिक्ष के देवता; भगवान भास्कर, अपनी 
सहत्नशः किरणों के हाथ फैलाकर, उसके शरीर में, अपनी चंचल-चपल-उंगलियों से 
अपूर्व सिहरन उत्पन्न कर रहे हों । रोमांचिता हो उठी, वनकत्या सी, दिव्य मसृण 
देहवाली, मत्स्यगन्धा । एक अदृश्य नशे से भर गया, उसका मन-मानस । .स्वेदेविस्दु, 
` अगणित मोतियों की लड़ी वनकर, उसकी नीलमणि, सांवली देह्‌ का श्रुगार करने. 
लगे । अप्रत्यक्ष लाल की लाली, सुवासित कमलों का पराग वनकर, उड़ने लगी, उसके 
कपोलों पर । विचित्र कंप से कॅपकंपाती देह, रति और काम का लास्य वनकर, 
 .थिरकने लगी, उस क्षश । जाने, कितने अजाने स्वप्न मधुर संसुतियों का जाल 
बुनने लगे, उसकी पलकों पर । कुसुमों की कोमल शैया . पर, त जाने किस 
कमनीय आवेग से, दहकने लगी, उसको काम विदम्ध देह अचानक बन्द पलकों 
पर, ऋषि की उंगलियों के कोमल स्पशं से, सिंहर उठी घायल हिरणी सी वह- 
. अनंगवाला । कौन सा तरल द्रव्य था, जो उन्होंने उसकी मांसल देह पर, उंडेला था, - 
उसकी त्वचा पर, मलमल कर, उन्होंने उसके सारे शरीर को महकाकर सुगन्ध मय बना 
दिया । वह तन्मयता में लीन हो गई । मुनि ने मधुर वाणी के स्पशे से सचेत किया- 


«मीनाक्षी ! पलकें उठाओ, आँखे खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिये बया लाया हूँ। 
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` वर्षो की अपनी वैज्ञानिक साधना का प्रयोग, आज पहली बार तुम पर कर रहा हूं 
` तरह तरह की जड़ी बूटियों के स्वरस और फूलों की सुगन्ष से यह औषधि तैयार की 
है मैंने। इसे भी तुम्हारे शरीर पर मलू'गा। शरीर की दुर्गन्ध सदा के लिये दूर हो 
जायेगी तुमसे । सम्भाले रखना स्वयं को, उत्तेजित न होना, कुछ क्षण के लिये। इतनी 
सुगन्ध महकेगी तुम्हारे तन में, कि, योजनों तक, वातावरण में फैलकर मानवी' 
` सृष्टि ही क्या, पशु पक्षी और कीट पतङ्गों को भी, विभोर कर देगी । तुम्हारी सुगन्ध 
* के इन्द्र जाल में फंस मनुष्य, तुम्हारे इ गित पर नाचने को विवश होंगे । कहो, तुम्हें 
अब मत्स्यगन्धा कहूं, कि योजनगन्धा ?*****“अब से योजनगन्धा ही कहूं मैं तुम्हें, 
मैं ही नहीं सव कहेंगे'" "स्वतः कहेंगे*** 
_ वह सुगन्ध के नशे में डूबती जा रही थी। स्पर्श की पुलक और हदय के 
` स्फुरण से उसका रोम रोम उत्तेजित हो रहा था लाख संयमित करने पर भी, अनगिन 
भावनाएँ उसे अद्भुत स्वप्न लोक में लेकर उड़ी जा रही थी । पता नहीं कौन सी लाज 
का भार उसे अधर में अटक रहा था । अस्फुट से शव्द निकले मुह से 
“मुझे डर लग रहा है ऋषि पुत्र” 
“सम्पण के पूर्व ऐसा ही होता है बाले !” 
“क्या कहेंगे सव"'"?”' 
क्या ‘es ? 79 
“मेरा कौमाये''*?” 
“अक्षुण्ण रहेगा तेरा कौमार्य ?” . 


“केसे a3 / 
“एक भी चिन्ह शेष न रहेगा कौमार्य भङ्ग का तेरी. काम शुद्ध देह पर ।” 
“वक्तेस्‌ ‘se ?” 


“जसे अप्सराओं के शरीर पर नहीं दीखता''*।” 

“अप्सरा तो नही, मैं तो मानवी हूं मुनि देव !” 

“मैं तुझे अप्सराओं सा सौन्दर्य देगा और उनसा तेज भी तेरी कास्ति अक्षुण्ण 
बनी रहेगी, जव तक मेरे अतिरिक्त कोई अन्य न छू लेगा तुझे''"।” 
म “कैसे हो सकेगा यह सव'''?” अ 

“मैंने बरसों से साधना की है, अनुसंधान किये हैं, तरह तरह के प्रयोग, 
गैज्ञानिक खोज । ऐसी औषधियाँ तैयार की हुँ'" "संयोग तो क्या, सन्तान उत्पन्न करने 
के वाद भी तुम सद्ध-सुन्दरी बनी रहोगी ।' « “ 

5 “मेरा मन काँप रहा है'''।” 
. “लो यह पेय ले लो, इसे फलों के रस से तैयार किया बैंने'''देखो फिर भय 

कहाँ जाता है. जरा पियो तो**।” , * ह 

“कहीं सुरा तो नहीं ?” 
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“सुरा नहीं लेती तुम ?” 

“नहीं ।” 

“मल्लाहों की वालाएं तो लेती हैं न ?” 

“लेतीं होंगी, मेरे वावा ने मुझे विशेष रूप से पाला है, अनजानी माँ को 
प्रेरणा से ऋषियों के सांचे में ढाला है ।” 

तभी तो विधाता ने तुम्हें मेरे हृदय मन्दिर की प्रेममय मूत्ति बताया है ।" _ 
“कुछ भी हो, यह न पीऊँगी'' मैं ।” | 
यह सुरा नहीं औषधि है, अभय करने के लिए, शक्तिवद्धक स्फूत्ति लाती 

है हृदय को हढ़ करती है ।” | 

“बहकाओ नहीं ?'” 

“बहकाता नहीं, लो मैं खुद पीकर दिखलाता हुं । देखो इसकी सुगन्ध, सुरा 
की गन्धे सु'घाई पड़ी बया तुम्हें ? 

मुनि ने उसकी नाक से लगा दिया उस पात्र को । सू'घकर आश्वस्त हुई बह । _ 
ऋषि ने उसके ओठों से लगा दिना पानपात्र, अद्भुत स्वाद में कई धट गटक गई 
वह" "पर यह क्या, कैसी बिजली सी दौड़ गई उसके तन मन में, बह अपने स्थान से 
उछल पड़ी, अपनी नंगी वाँहों को फैला, उनके कण्ठ में डाल, छाती से चिपटा. स्वयं 
ही बड़े जोर से कस लिया उसने उन्हें. अपने आलिंगन पाश में'"*पर पता नहीं, फिर, 
अचानक क्या ध्यान आया कि इससे पूर्व कि ऋषि पु्न उसे बाहों में कसते, यकायक 
छिटककर दूर हट गई वह । कसमसाकर रहे गये युवा ऋषि, वह मदोद्धता सी ठिठौली 
करने लगी--“'आखिर चला दिया न अपना चक्कर ?'''अरे विलासी ऋषि ! फंसा 
लिया न भोली भाली एक ग्रामीण वाला को अपने इन्द्रजालं में ?*''पर अब मैं तुझे 
न छोडू'गी वच्चू ! यह पेय क्या पिलाता है, खुद को पिला दे च मुझे, अपने को क्यू 
बचा रहा है निष्ठूर !'''वचा''"वचा'''देखें कहाँ तक वचेगा'''सुशे छोड़ने वाली 
नहीं मैं" तुझे सारे का सारा पी जाऊंगी मैं" आत्मसात कर जाऊगी''"समझ्े''"*'" 
हाँ”ऽऽ। 

वह दौड़ी और छोटे बच्चों की तरह कूद, छल्लाँग .लगादी मूनि की गोद में 


` और',कठ में बाहों का फंदा डाल, जोर से कसके अपंगी जाँघों में दधोच लिया, उनकी 


कमर को । खिलखिला कर हँस पड़े थे युवा ऋषि, किन्तु उसने अपने अधरों को, 
उनके ओठों पर, चिपका कर बोलती वन्द करंदी । सकपकाये अब तो बेचारे, पौरष 
गायब होने लगा, उन्होंने किसी प्रकार उसे अलग करने कां प्रयत्न किया । वह नीचे ह 
उतरी और रूठने का अभिनय करतो हुई, इठला कर बोली--- | 
“ब्रस इतनी जल्दी भर गया मन तेरा'''जानती थी मैं, तू ऐसे ही भागेगा 


` मुझे छोड़कर'''।” पुरुष के अहं को ठेस लगी'''मन आवेग से भर उठा'“*उत्तारीय . 


फैक, उत्तेजितिषणुःसेव्सपफेव्छसःषर!' बह छिटंकामई| मुनि/गिरे धर्सी/पर, और फिर 
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, उठ, काम अहश्य होकर हसा उन पर, उनके गर्वोन्नत अहं ने सिंह की तरह छल्लांग 
लगाई और वह चंचल हरिणी सी खिसक गई नीचे से और वह फिर धड़ाम से नीचे 
गिरे, पर तुरन्त उठ गये, चोट का अहसास किये, विना, काम ने बुरी हालत कर दी 
थी उनकी। वृह व्यंग्य भरी मुस्कान सहेज कव बोली-- 
“अरे चंचल भंवरे ! क्यों व्यर्थे फड़फड़ा रहा है कंटीली झाड़ी पर'"' बिध कर 
रह जायेगा""`मस्ताने ! ; 
“नाड़ी पर नही, गुलाब पर कहो सुमुखी ! जहाँ केवल सुखद स्पशं ही है । 
“गुलाब तो लाल होता है न वावरे ?” 
“काला भी होता है पाटले !'"'देख उधर'''।' + 
उसने उनके इ गित पर इष्टि घुमाई-सचभुच काले गुलाव मदमा रहें थे 
उधर । वह चकित रह गई, क्षणभर में रूपगता सी इठला पड़ी । उसके मन की, रही 
सही हीन भावना भी, समाप्त होगई । उसका सारा शरीर काले गुलाव की यौवन भरी 
मस्ती से झूम उठा । उसके सारे तन बदन में पुलकों के काँटे खड़े हो गये, चींटियाँ 
सी रंगने लगी नीचे से ऊपर तक, कुछ क्षण के लिये भावों की सरिता में डूब गई, भूल 
गई स्वयं को कहाँ खड़ी हैः""? 
ऋषि ने अवसर का लाभ उठा, दबोच लिया, उसके शरीर को, और इतने जोर 
से कसा प्यार भरे आसिंगन में, कि वह कसमसा उठी किन्तु उन्होंने, अपने गर्म गमं 
ओठों के दबाव से, उसकी 'सी' भी न उभरने दी, उसके ओठों पर । 
किसी तरह-पूरा बल लगाकर-वह उनसे अलग हो पाई, पर दोनों हाफ रहे 
थे बुरी तरह । ऋषि घात लगा रहे थे । वह बोली 
जरा सुनिये तो जो होना है, वह तो होगा ही ।'**मैं तुम्हें समर्पित हूं, नहीं 
हुई तो हो ही जाऊंगी, पर ऐसी भी क्या जल्दी है ? यहाँ कोई और तो. है नहीं--आप 
हैं या बस मैं'""कुछ बातें तो कर लें, पशुओं की तरह व्यवहार करने से बुध" कुछ 
मानवीय तरीका अपनायें'''कुछ मनोरंजन हो, कुछ माधुर्ये रस की सृष्टि हो, कुछ 
अगार का वातावरण तो वने'""आप मेरी बात का उत्तर दें*०। 
/मैं बया करू, तूने ही तो ललकारा था मेरे पुरुष को'''।' 
“ने पुरुष को ललकारा था कि पिशाच को?” 
“मैं पिशाच लग रहा हूं तुझे"? ; 
“और नहीं तो क्या""`?"""भला वलात्कारु कौन करते हैं ? ' 
“झै बलात्कार कर रहा हुं'''? बया, तू अनुरक्त नहीं मुझ पर oA 
“'च्चू च्च्‌ च्च, मारा गया ब्रह्मचारी ।*' “मैं कब कह रही हूं कि मैं अनुरक्त 
नहीं हूं रे ऋषि पुत्र !” 
'फ्िर* ० i 
"अनुरति .सतहनह हैम अ, ह तिकाच दो ? ` 


, 
| 
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“हा, हा, हा 5 $"''तूने ही तो उकसाया था, इसके लिए (Fe 
“इसलिए कि, मेरे प्राण ले ले'''?” ne 
“हा, हा, हा Sis \” 
“बार-बार 'हा-हा क्या करता है, तुझे दीन दुनिया की कुछ अक़ल है या 
नहीं ?” नथुने फुलाये लडकी ने-- 
“क्यू”?! 'चकराये महानुभाव । 
«क्यू“**? अरे पंडित के पूत ! तू राक्षस है या भूत ?' 
“गाली छोड़, प्यार से बोल--मेरे देवदूत !' 
“देवदूत ?*''अरे तू मानव तो होजा अछूत !” 
' “अद्यूत ? मैं ऽ ऽया तू 55? } 
“मुझसे मिल के क्या तू भी न हो जायेगा [A 
«नहीं प्रेम की गंगा में डूबकर सब पवित्र.ही हो जायेगा ।' 
“प्रेम की गँगा है कहाँ यहाँ?” 
tg? 
“यहाँ तो वासना का बरसाती नाला खलखला रहा है. i 
“तुम इसे वासना कह रही हो?” 
“और नहीं तो कया ?” 
“ग्रह काम है--मनुष्य का एक पुरुषार्थ ।” 
“तुम्हें यह शोभा देता है क्या [पे 
“क्यू, बया मैं पुरुष नहीं हूं''' ! 
«--" पर आध्यात्मिक पुरुष की सन्तान भी तो हो ? 
“आध्यात्मिक पुरुष की सन्तान को क्या करना चाहिये [2 
“यह धींवर की बेटी वतलायेगी क्या तुम्हें ? क्या शुद्र की कन्या ब्राह्मण कें 
बेटे को उपदेश करेगी अव ? ` तुम्हें नहीं मालूम, आध्यात्मिक पुरुषों की साधना 
मोक्ष के लिए होती हैं i 
“पक्ष भी तो चार पुरुषार्थो में से एक है-औरं वह _ भी सवके बांद का" 
उससे पहले तीन और हैं चतुर कन्ये ! तीन"*' ।” मुस्कराकर हाथ की उ'गलियां 


. ,तचायी ऋषि ने ! 


तीन 7! ., ८ _ 
“हाँ तीन, विदुषी बनती हो और शेष तीन से परिचित ही नहीं हो?” ` 
. ## तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं।' ' 
“मैं सुनाता नही कुछ करके दिखाता हूं । 
“नहीं, इस समय सुना ही दो ।” े 
१३ रवये कीस? मती सुतियान्थन्तति} मोक्षे पू्ेत्है।काम: । ` 
‘ - १८७६ 


सन 
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” “काम से पूर्व ?” ` 
“अर्थ” 
“अर्थ से पूर्व ?” 
पं 

, “फिर?” 
“क्या धर्म की साधना नही की मैंने आज तक ?” 
“अब, क्या कर रहे हो ? । 
` - “शरीर का धर्म ।' 
“शरीर का धर्म, * 
“यथार्थ की. साधना, प्रत्यक्ष का भोग !” 
“यही समझाया है तुम्हारे पूर्व पुरुषों ने तुम्हें १४ | 
` “कितना वे समझे, उन्होने उतना समझाया, उससे आगे कुछ मुझे भी समझना 
है, आगे भाने वालों को नया धमं समझाने के लिये i h 


“अब धर्म परिवर्तन करोगे, या कोई नया धर्म चलाओगे ? ” 
“नहीं मानवीय धर्म सहज वनाऊंगा, जो स्वयं भ्रात है उसे उभारकर सामने - . 
करूंगा । जो अस्वभाविक प्रपञ्च से टुकड़े टुकड़े होकर शून्य में उड़ रहा हैं उसे 
पाखण्ड से निकालकर 'प्रकृति से धरातल पर खड़ा करूँगा मैं; अशय को छोड़ दृश्य के 
आनन्द का सृष्टा वनाऊंगा उसे ।” 
“हाय राम, क्या नास्तिक होने जा रहे हो तुम ? ' 
“तुम नास्तिक को बहुत बुरा समझती हो ?” 
“मैं क्या सभी समझते हैं ?' | 
“मैं नहीं समझता" '। 
“क्यू i. 
“समझ है मेरी ।'” 
“समझ का कोई आधार तो होगा ही, या एकाएक मस्तिष्क में कीड़ा उभर 
आया है ।” 
“आधार है| 
“वया ?? 
“मैं समझता हूं, नास्तिकता आस्तिकता की शत्रु नहीं बरम्‌ आस्तिक होने की 


~ 


सीढी है नास्तिकता । मेरी समझ में जिसे ना’ कहना कभी न आया वह हाँ कहना 


कभी सीख नही सकता । जो 'ना' कहने में नपु सक है उसका 'हाँ' भी नपु सक ही 


होता है। तुमने देखा नहीं नारी का प्रथम 'नकार' ही हढ़ प्रेम का रूप धारण करता 


दै, जिसके हमे पहली कए ही/हााहुर्वया८उसम्े। मः क्रीड़ा का 
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आनन्द ही खो दिया और पुरुष को तो समझो जीते जी ही धरती में ' गाइ दिया । 
“हाँ' के वाद तो पुरुष समाप्त ही हो जाता है ।” 

' पुरुष या पुरुष का दम्भ ? 

“दम्भ नहीं, पुरुष का पौरुष ।' 

“पौरुष नही, मात्र अहंकार ।' 

. “अहंकार ही कहलो । अहंकार ही पुरुष के अस्पित्व का परिचय है । अहंकार. 

ही पुरुष की प्रगति का प्रणेता है । वही . उसे कुछ करने का बल देता है, कुछ कर देने 
देने को विवश कर देता है, नया खोज लाने की शक्ति देता है, प्रोरणा देता है, पुरानी 
लीक को तोड़कर सिंहपथ प्रशस्त करने का आलोक प्रदान करता है।' 

“अहंकार से आलोक की एक नयी छेड़ दी, पहेले यह बोलो--नास्तिक को 
आस्तिक कँसे वना दोगे तुम?” - 

“जब विचार से स्वतन्त्र कर, खोज की अभीष्सा जगा देंगे हम उसमें'""। 
जीवन जितना दिखलाई पड़ता है उतना ही नहीं है योजनगन्धा ! इसमें और भी बहुत 
कुछ छिपा है। 


कोरे सिद्धान्त मनुष्य को लकीर का फकीर वना देते हँ। नकार तलवार की 
धार को तीब्र करती है, जवकि तक तलवार की धार की तरह ही धारदार होता है 
और असत्य को काटता चलता है । समझ लो, जो कर नहीं पाता, सत्य के रूप में . 
शेष रह जाता है । लगातार नकार के वाद एक दिन बह वस्तु सामने आ जाती है 
जिसे इकार किया ही नहीं जा सकता । 


“मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अटपटी और रहस्यमयी चातों से अपन 
उल्लू सीधा करने का प्रयत्न न करो।' 

“उल्लू नहीं उल्लूकी'''।” हँसे विनोदी ऋषि । 

५ इतनी जल्दी कुछ भी नहीं यनने वाली तुम्हारी ! ' 

' क्या नहीं बनने वाली ? 

“उहलू की उल्लूकी । बया तुम वह वन चुके हो ? यदि हाँ तो मुझे पुनः 
विचार करना होगा अपनी स्थिति पर'"'शायद्‌ समर्पण पीछे लेना पड़े मुझे 7. 

ठठाकर हंसी वह, वह भी मुस्कराया-- 5 

“नहीं वह नहीं हूं मे" [| 

“बया 7 Fe 

“जिसे तुम समपित-नहीं हो सकती ।--उल्लू \” 

` /फिर साफ साफ समझाओ न अपनी वात ? ' 

५इस तरह समझो इसे--आदसमी जिसे प्यार करता है, उसे पहिचानता है 

उससे नह होण्य होतोस हिहै ह सय को स 


5 
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इ र | की दमदमाहट को स्वयं ` ही “हाँ' की सरसराहट होने लगती है . 

उसमें । किसने विवश किया है इनके विपय में हाँ कराने के लिए उसे? स्वतः ही 
आस्तिकता का विस्फोट हो उठता है 'ना' की धारा में 'हाँ' की नाव, अपना किनारा 

स्वयं खोज लेती है, नाविक की लाड़ली । जो है उसे नकारा नहीं जा सकता, और 
जो नही है उसे हकारना कठिन है । उतना ही कठिन है तर्कशीला । 

“वु्वजों ने जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं,, क्या उनका कोई महत्व न 
स्वीकारा जाय ? 

“हाँ कंसे कहदू ? मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके सिद्धान्त उनके या 
उनके समय के लिये थे, मेरे या मेरे समय के लिये सम्भवतः नहीं, आगे आने वाले 
समय के लिये तो कोई निश्चय किया ही नहीं जा सकता ।** “मनुष्य अपना उद्द श्य स्वयं 
है वह अपनी प्राप्ति के लिये अनन्त साधना में लगा हुआ है ।”” 

“क्या परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं?” 

“परमात्मा, मनुष्य के अन्तरतम का ही दूसरा नाम है। वह मनुष्य की 
अन्तगु हा में छिपा ऐसा तत्व है जिसे भक्त भक्तिं में लीन होकर प्राप्त करता है, तो 
स्वयं ही भगवान हो जाता है ।'' 

“इतना तो आपको मालूम ही होगा ऋषि पुत्र ! कि मनुष्य नश्वर है और 
ईश्वर शाश्वत ?”” | | 

'मनुष्य के शरीर में स्वयं को पुनरुज्जीवित कर लेने की इतनी क्षमता है कि, 

` मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ।'' | ’ 

“बस फिर तो, इस क्षमतावान शरीर को ही सच कुछ मान लेना चाहिये, 

` आत्मा को तो कुछ कहना ही नहीं ?'' 
: “ यहीं तो तुम गलती कर. रही हो सत्यवती ! मैं अनात्मवादी नहीं-सर्वात्म- 
वादी हूं, हाँ, परलोकवादी होने में मुझे कष्ट अवश्यं होता है। स्वगं पृथ्वी से अलग 
कहीं नहीं, अपने सम्मुख आये हुये क्षणों से आनन्द को -निचोड़कर ही स्वर्ग को प्राप्तं 
` कर लिया जाता है ।'""इह लोकवादियों ने जीवन को राजनीति के हाथ गिरवी धर, 
_ भौतिक स्वार्थ में, स्वयं को नष्ट करने का प्रयत्न किया तो परलोकवादियों ने उसे 
नेतिकता की भट्टी में झोंक अकल्पनीय कल्पनाओं की भस्म बनाकर शरीर पर लीप 
लिया । मानव ने मानव से धृणा कर, छुआद्यूत, भेदभाव, ऊँचनीच और क्त्रिस पाप- 
पुष्य के खाने वना, मानवता क्रे टुकड़े कर दिये। द्वेष की आग, धार्मिक हिसा के 
युद्धों में भड़क उठी, अपहाय मानव कल्पित सिद्धान्तों के हाथों में छटपटाता रहा । 
` “नीति और धमं का कुछ महत्व है या नहीं? .. * 
“नीति दूसरों के द्वारा थोपी गई व्यवस्था है, धर्म हमारी चेतना का संकेत ।” 


«¢ ०००॥ 7 
स्पष्ट कीजिये; Plblic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
हे ड 


‘ 


~ ~ 


कुष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj Foungafion Chennai and eGangotri ` पौलस्त्य 


“यज्ञ में पशु वली को नीति कहकर कोई स्वीकार कर ले, पर आत्मवादी - 
धर्म केसे स्वीकारेगा मनु ने शूद्र को त्याज्य लिख दिया पर आत्मा का धमं, इसे, कैसे 
सह पायेगा ? पलायनवादी सन्तों ने, नारी को नागिन, कहकर, उसकी छाँह से घृणा 
करने का पाठ पढ़ा दिया, किन्तु नारी की जीवनदायिनी सत्ता को, धर्म -कैसे नकार 
पायेगा ?"`“नीति समाज की स्त्रीकृति है और धर्म आत्मा की । समाज मनुष्य के तन 


` मन को अपने मान दण्डों में चाहे कसले, पर आहमा वी तड़पन तो ईश्वर की आज्ञा 


पर भी प्रश्‍न चिन्ह रखकर खड़ी हो जाती है । 

परलोकवादियों ने नीति का विप पिलाकर सम्पूर्ण मानवता को रोगी बना 
दिया, संसार को माया कहकर, जीवन को, अपराध भावना का निङ्कष्ट निकेतन ही 
वना दिया । मनुष्य स्वर्ग नरक की कल्पना में अपनी परछाँई से भी घवराने लगा । 
जीवन का भोग, स्त्री का:स्पर्श भोजन का स्वाद, श्रम का परिहार जौर- ऐश्वर्य की 
कल्पना, सव पाप हो गया, उसके लिये । नीति ने, हमारी निजता छीन, नरक के भय 
में डवा दिया । हर कोई पापी हो गया या पाखण्डी; बयोंकि जीवन इतना प्राकृतिक 
है, कि कोई इसे लाख झूठ, माया या स्वप्न कहे, यह अपनी ओर खींचे, बिना नहीं रहता 
मधुर आकण विद्यमान है जीवन में, परमातमा का मधुमय आकपंण । पाखण्डी बाहर से 
न सही अन्दर से सव भोगता है । प्रकृति के सौन्दर्य की अवहेलना कर सका है कोई ? 
यदि किसी ने प्रयत्न किया है तो परमात्मा की कृति की अवहेलना करने का जघन्य 
अपराध किया है ।' 

“क्या सौन्दर्ये का भोग, मात्र, शरीर से ही सम्भव है ? सौन्दयेवादी !' 

ठहाका लगाकर हँस पड़े युवा पराशर । | 

“योजनगन्धा ! तुम तो गलती से कर्मवादी मल्लाह के घर में आ गई हो; 
तुम्हें तो पलायनवादी ऋषियों के साथ, लंगोटी कसकर, बैठना चाहिये था; कमं को 
त्याग जीवित ही मृत्यु की धारा में अवगाहन करने का प्रयत्त करना चाहिये था'"।' 

“***अन्यथा, तुम्हारे मत को मान कर, रात दिन भोग की ललक में, कुत्ते 
और बिल्लियों की तरह, इस शरीर में ही, मर खप जाना चाहिये था'''जय हो 


` जमना मैया की''-आजकल के ऋषियों ! तुम्हें, धन्य हैः""। ' 


“झेपे ऋषि सत्यवादिनी के परिहास पर, जरा सशक्त होकर वोले उसकी बात 
को बीच से तोडते हुये-- 

“भूल कर रही हो तुम, मुझे समझने में । तुम जीवन को खण्डों मैं बाँटने का 
प्रयत्न कर रही हो, सत्या ! पुराने आदमी की तरह वातें कर रही हो । , 

“पुराने आदमी से मतलब ? बुढिया समझकर लपक रहे हो तुम मुझ पर"''?'' 

“हठो न यौवने ? मैं पुराने ख्याल वाले लोगों की वात कर रहा हूं।""'दो 
ढंग के लोग थे पुराने आदमी-एक भौतिकतावादी दूसरे अध्यात्मवादी । भौतिकतावादी 
ने सोचा-शरीर ही है वह-और सिद्धान्त रचा--“'खाओ पिओ और मौज करो ।' 


` अध्यात्मवादी है केला गा कती वहीं; र) ठाः हा दैप" और 
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सिद्धान्तं बनाया--“खाओ पियो नहीं, न मौज करो, वस सडो गलो, भूखे. मरो और 
चमगादड़ों की तरह उल्टे लटके रहो ।' [ 
मैं कहता हूं-मैं शरीर भी हूं और आत्मा भी । शरीर मेरी आत्मा का घर 
मन्दिर हैं यह.तन। शरीर को ठीक न रखूगा तो आत्मा को अच्छा कंसे लगेगा ? 
शरीर की सजावट से ही मन के देवता प्रसन्न होते हैं सुमुखी । '''' देह का सम्मान, 
छिपी हुई आत्मा का सम्मान है; देह की सीढी पर से ही आत्मा के देवता तक पहुँचना 


-. है मानव को । 


देह और आत्मा, जीवन रूपी पक्षी के दो पंख हैं--एक भी कटा तो उइना 
मुश्किल; आदमी के दो पैर है, एक भी कटा तो चलना मुश्किल गाडी के दो चक्र हैं 
एक भी ट्टा तो खिसकना- मुश्किल । 
मैं देह और आत्मा से युक्त, ऐसे मनुष्य की कल्पना करता हू जो बाहर और 
भीतर, बराबर, साँस ले सके । जित्ननी गहरी साँसें बाहर ली जायेंगी उतनी ही गहरी 
साँस अन्दर तक जायेंगी ।'"तुम साँस लेने से डर रही हो योजनगन्धे । प्राणायाम के 
नाम पर जीवन का दम घोट रही हो । मुझे जीवन से डरा रही हो ।''"जीना दण्ड 
नहीं है पाप नही, पुण्य है। मैं जीना चाहता हूं एक जीवित मनुष्य की तरह, मनुष्य 
के लिये, मनुष्य को लक्ष्य बनाकर और जीवन के होठों पर वाँसुरी रखकर, आन 
का अपूर्वं संगीत निकालना चाहता हूं ।'``वेशक तुम इस जीवन को कीचड़ कह लो 
किन्तु मैं कीचड़ के विना कमल की कल्पना नहीं कर सकता । इसीलिये कीचड़ भी 
अस्वीकार नहीं कर सकता । पंक से ही पंकज उगाने हैं मुझे और फिर निर्मेल मन के 
सरोज वनाकर खिलाने भी हैं उन्हें । 
आओ अब विलम्य न करो, मेरे अंक में समा कर, नथी सृष्टि के सृजन में 


सहायक वनो । 
वे आतुर होकर बढ़े, उसने हाथ आगे कर, फिर रुकने का संकेते किया-- 


“ठहुरो मनस्वी ! ऐसी भी. क्या जल्दी है ? मेरे नकार को पूर्ण हो लेने दो 
पहिले; कुछ तो प्रतीक्षा करो; विश्वास का ढोल पीटने वाले धैर्ये बयों खो रहे हो ? 
प्रतीक्षा की घड़ियों में भी तो एक आनन्द छिपा है ?” . 


“हैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता वरानने । 

“तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते तो, मैं भी, किसी आवेग में, तुम्हें नहीं साप 
सकती, स्वयं को । 

मेरा अङ्ग, अङ्ग, अनङ्ग, की आग से दध्ध हो रहा कामिनी ! महामिलत को 


उत्कण्ठा में, ज्वालाओं के स्फुलग छूट रहें हैं इनसे मेरा रोम रोम तुम्हारा आह्वान 


कर्‌ रहा है प्रीति पयस्विनी । एक वार हाँ कह दो, हृदय का प्रेम तुम्हारी स्वीकृति 
पाने को तरस रहा है ”"' ।”! 

हृदय का प्रेम नही, भूख कहो शरीर. की ऑर भूखा कोई शी पाप कर सकता 
है, मैं पापी को अपना हाथ नही साँप सक 
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“यह पाप नही ।”! 
“पुण्य भी कैसे कह दोगे इसे ? ”” की # 
“विधाता ने तुम्हें मेरे लिये ही गढा है, अन्यथा तुम्हारे लिये व्याकुल न होता 
मेरा मन। जो तुम्हें सहज सुलभ हो रहा है; न जाने कितनी देवाङ्गनाएं, तड़पती हैं . 
उसके लिए। विधाता की मंगलमय कामना की अवहेलना न करो । सुमुखी !'” 
. "कौन से विधाता की वात कर रहे हो नास्तिक ! अपने विधाता तो स्वयं हो 
तुम ? - 

“मैं नास्तिक नही हूं'"' ।' 

“बह मेरी स्वीकृति पा जाने के लिए ?” व्यंग्य से हसी और तीखा कटाक्ष 
किया उसने । “नास्तिकता का समर्थक इतनी जल्दी आस्तिकता के लिये तड़प उठा ? 
कहाँ गया तुम्हारा आत्मविम्वास ? एक पल क्री 'नकार' ही तुम्हें मारे डाल रही है; 
दीघं 'नकार' को कैसे सह पाओगे भला ? भेरी एक 'हाँ' के लिये तरस रहे हो ? जीवन 
देने पर तुले हो और 'नकार' पर इतना लम्बा भाषण झाड चुके हो ? आस्या को तोड़ 
,विशवास को केसे निभा पाओगे तुम ?”' De 

काम के आवेग से अन्धे हो गये थे ऋषि पुत्र, झुझेला उठे, प्रत्यक्ष प्रगल्भता 
को सराह न सके । 5 ः 

® “तुम समझ ही न पाई, मैंने क्या कहा ? मैंने कह दिया न, तुममें शिक्षा की 

कमी है'"'समझ का क्रय-विक्रय तो होता नही"''शिक्षा से ही आतो है ।' 

“तुम शिक्षित क्यों नही करते मुझे ? मेरे 'ह्ेंकार' तक पहुंचने के लिये दीर्घ 
“नकार” से तो गुजरने दो मुझे । शिक्षा एक वन्धी हुई परिपाटी का नाम है, जो परम्परा 
से प्राप्त है, जहाँ तुम हारते हो, उसी की ओट लेते हो ? बाह रे स्वतंत्र चिनक | "°` 
यह मकार का पाखण्ड नही तो और क्या है ? 

“तुम्हारी वितृष्णा मुझे मार देगी योजनगन्धा !'' 

“मर ही जाना चाहिये । मृत्यु एक भ्रुव सत्य है तुग इसे नकार नही सके । तुम 

एक निश्चित सत्य को पा जाओगे । तुमने कहा था--मर कर भी अमर हुआ 
जाता है, हो जाओ अमर ? पर यह मरना भी हर किसी को इतना जल्दी सुलभ नहीं 
हो पाता; अमरता का प्राण जगा लो, अवसर न खो देना दार्शनिक !” 

“तुम बहुत कठोर हो रही हो “सत्यवती ! ' न्‍ 

“तुम्हारा विश्वास जो हूं; एक ऋषि का विश्वास दृढ़ और कठोर तो होना 
ही चाहिये। ' , 

“कोरता के परिणाम बहुत कठोर होते हैं मत्स्यगन्धा A 

“.--ग्रोजनगन्धा से फिर मत्स्यगन्धा हो गयी मैं, अच्छा है जल्दी ही तुमने मेरी 
हैसियत का अन्दाज करा दिया; नहीं तो आसमान में उड़ने लगती मु "*इसे थोड़! और 
छोटा (C0) बो>८फि०तिहि Lei EI ha नेवी, | कहो मे, जिते नाविक 


‘ 


i 
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कहकर विश्वास की संज्ञा दे चुके हो स्वयं।''"""'पर नास्तिक को विश्वास कहाँ ?और 
` अगर है भी तो उसे कठोर ही होना चाहिये, परिणाम चाहे कितना भी कठोर हो। प्रीति 
की आस्था से तरला कँसे जायेगा यह?**“पर तुम तो पल पल पर डिगे जा रहे हो?” 
चुप था यायावर ! अपने ही तकं में, कहीं, उलझकर, रह गया था या काम ने 
सम्पूणं प्रगल्भता हर ली थी उसकी ? काम के मार्ग की वाधा प्रायः क्रोध वनकर उव- 
लती है । वर्दाश्त नही हो सकी, विघ्न की चोट । भयंकर जाल में फंसा क्रोधोन्मत्त पशु 
. सा विफरने लगा ब्रह्मचारी । चिल्लाया-बुद्धिहीन, हतवुद्धि'"* । नहले पर दहला 
दिया नाविक की कन्या ने । 
'ऐ पंडित ! किसे आँखे दिखा रहा है ? दूध की मलाई समझ लिया है क्या, कि 
युहीं चाट जायेगा ? मल्लाह की बेटी हूं'**। कुछ देर पहले, मरने का अभिनय करके यह्‌ 
5 भी देख लिया होगा, कि बड़े वड़े मगरमच्छों को मौत की नीद सुला सकती हूं मैं । 
अरे अभिनेता ! तू मरने का नाटक कर सकता है, मर नहीं सकता । जो मर नहीं 
सकता, वह मार भी नहीं सकता । तेरी बुद्धि मारी गई है मेरी क्या मारेगा ? आ 
'मार"""मैं'तो कब से तेरा आह्वान कर रही हूं ? आ मार ना, खा जा मुझें'''मैं भी 
तुझे खा जाने को ललक रही हूं"""पर तू ऐसा कर न सकेगा, तू मेरी बात भी कहाँ 
समझ सकेगा अनाड़ी !'''मैंने कहा था न कोरा शब्द ज्ञान व्यवहार नहीं वनं सकता । 
छद्म बन सकता है। मैं तुझसे वार वार कह रही हूं मुझे समझ । मुझे समझने के लिये 
पाने के लिये धीरज से काम लेना होगा । धेयं धर्म का लक्षण है तू अधमं से मुझे 
- क्यू पाना चाहता है रे ? """ऋषि पुत्र ! तेरी शिक्षा अधूरी है कुछ पट्टियों को काली 
करके तू शिक्षा का गर्व क्या करता है रे ! शिक्षा वह नही जिसे तू काले अक्षरों में 
` तलाशता रहा । शिक्षा वह है जो प्रकृति अपनी गोद में विठाकर सिखलाती है । प्राकृत 
धर्म का पाठ पुस्तकों में नहीं प्रकृति में मिलता है और्‌ प्रकत स्वभाव से खुलता है ।'"" 
हम लोग वेशक तुम्हारी तरह पट्टियां नहीं लिखते पर प्रकृति का एक एक कण हमारे 
कानों में शिक्षा का मंत्र फू कता रहता है । एक मंत्र बताऊ, छोटा सा मंत्र है, प्रेम' ढाई 
आखर का, तूने तो उसे भी नहीं पढ़ा । पढ़ेगा कंसे ? आस्था की कमी है न ? तुझे हाँ कहना 
ही नहीं आया आज तक !.हाँ कहना सीख ! अरे छलिया ! किसे अनुसंधानों में खोज रहा 
है ? जरा खुद को ही सोच ले, जल्दी ही हाँ कहना आ जायेगा । जिस दिन हाँ कह देगा, 
समर्पण स्वयं तेरे द्वार की देहरी पर आ वेठेगा । नास्तिकता से कुछ प्राप्त नहीं होता। 
प्राप्य को प्राप्त करने के लिये आस्तिकता स्वीकार करनी हीं होगी, तुम्हें मानना होगा 
“मैं हूं तुम हो, वह है हमें खींच रहा है, मिलाकर एक कर रहा है ! वह सत्य है, 
सत्य के लिये तकं की क्या आवश्यकता ? सत्य को झुठलांने पर केवल “न” निकलेगी 
मुंह से जितनी देर 'ना' निकलेगी, उतनी-ही देर होगी मिणने में । इधर तुम हाँ 
कहो ! उधर वह तुम्हें उपलब्ध हुआ ही. समझो । 
ऋषि पुत्र ! कोई ज्ञानी पंडित तो नहीं मैं, नारी हूं, सीधी सादी । “हाँ! का 
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विश्वास लेकर चलती हूँ और सम्पूर्ण समपित कर देती हूँ स्वयं को; पुरुष को नयें 
सृजन के लिये। मेरा मातृत्व सत्तावान हो उठता है। खुद को गलाकर नई पौध खिलाती 
हूं और प्रकृतिं का उन्मुक्त यौवन इठलाने लगता है । आस्था के दीप जलाती है नारी 
तो आत्मा का आलोक जगमगा उठता है । आत्मा का विश्वास जगाती है नारी और 
पुरुष में परमात्मा मुस्करा उठता है । नारी ने अपने समर्पण से नश्वरतां को अमरता 
प्रदान की है; पुरुष को भक्ति देकर भगवान बनाया है । सदा एक पराम्परा का निर्वाह 
किया है उसने । आस्था की परम्परा का । किन्तु पुरुप ने उसकी आस्था को सदैव छला 
है । उसके पैर में पायलें कसकर मनमाने ढंग से नचाया है उसे उसने । उस की "हाँ. 
को, अपनी 'ना' से तौलता रहा है, वह । नारी का विश्वास होकर भी, उसे, अपनी 
श्रद्धा नहीं दे पाया है, वह । उसकी प्रत्येक वात को अपने अहं की तराजू पर तोला 
` है उसने | केवल अपनी तुष्टि के लिये यदा कदा उसकी मान ली, अन्यथा उसका अह 
सदा ही क्रोध का रूप लेकर फुफकारता रहा । ॥ 
मैं हृदय से अनुरक्त हूँ ऋपिवर ! पर मेरी आस्तिकता तुम्हारी नास्तिकता के 
आगे दम नही तोड़ सकती । तुम्हारा अर्वाचीन मेरे प्राचीन को दवा नहीं सकता, 
क्योंकि प्राचीन शाश्वत है, अर्वाचीन होकर किकी प्राचीत की पुतरावृत्ति कर रहे है। 

.. मैं समझ नहीं पाती '''*'तुम ऋषि पुत्र होकर शी काम फे आवेग से इतने 
बिह्लल क्‍यों हो, और में अप्सरा की बेटी होकर भी--जैसा कि मुझे माँ के विषय में 
पता चलता है--काम से इतनी विरक्त क्यू रहीं हूँ । जव कि नित्य अनुरक्त हो तुम्हारे 
चारों ओर मंडराती रही हूं । कौन से संस्कार हैं जो बिरोधी स्वभाव होकर. प्रकट हो 
रहे हैं ?” 

ध्य धारण कंर शायद कुछ प्रजा जागी थी ऋषि पुर फी,, उन्होंने ` बडी 
शान्ति से पूछा-- 

“सत्य को सुनना चाहती हो ?" 

` 'हाँ', मैं रहस्य को जानने के लिये छटपटा रही nse " क्रौन सी अदृश्य 

शक्ति है जो चाहकार भी मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रही i 

“तुम्हारे मन में पुरुषों के धति अद्टश्य धुणा का भाव है ।. 

“पर क्यों ? > 

“यह पीढियों की कहानी है । संत्रस्त तारी के मौत हृदय की वाणी हैं। युगों 
से पुरुष के अत्याचार, अनाचार और बलात्कार को झेलने वाली नारी, प्रतिक्रिया में | 
संस्कारों से प्रतिहिसक हो गई है । वह पुरुप को अपने लिये तड़पता देख मन ही मन 
प्रसन्न होती है । उसे आन्तरिक तुष्टि मिलती है इस क्रिया से । मन से पूरा प्यार देकर 
भी वह उससे वार वार झगइचा चाहती है उसे हर बात में पराजित कर देना 
चाहती है । 

पुरुप ने उसे, अपनी, शक्ति के बल पर, युग युग में वार बार सताया है अतः उसका 
अस्त उसे अरस सवी सलांकन्भावस्कलिताडैओ०एुरुषणोऽकतहित्‌ उसके विश्वास 
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को छला है अतः वह स्वभाव से ही उसके प्रति शंकालु रही है। पुरुष ने सदैव उसके 
समर्पण का उपहास किया, अतः समपंण के लिये ललकती हुई भी, वह उससे भय 
_ खाती रही है । पुरुप उससे भागता रहा है, और माया वनकर वाँधने का प्रयत्न करती 
रही है वह भी 

' “फिर इतना प्यार क्यों करती है वह पुरुष से ? 

“एक तो, यह उसका स्वभाव ही है | ममता की प्रतिमूति है नारी। दया, 
क्षमा, करुणा, दाक्षिण्य-प्रेम उसके सूक्ष्म शरीर के अंग हैं ।' 

“तर्क सम्मत वात कहो, भावना की नहीं । सन्तुष्ट नहीं होती इससे मैं । 

“वुरुष चाहे अपने अहंकार से ही सही, नारी की रक्षा के लिये अपने प्राण 
देता आया है अतः संस्कारों में वह उसके.प्रति कृतज्ञ हो उठी हैं। चाहे काम वेदना 
से पीड़ित होकर ही सही, वह अपना ओज, अपना सस्व, अपना जीवन--वीयं अपना 
प्राण उसमें ढाल देता है, उसी त्याग की प्रतिक्रिया में वह स्वयं को उस पर जुटा 
` उंऋण होकर तोष को प्राप्त करती है। तभी तो उसकी दी हुई निशानी अत्यन्त लाइ 
से सहेज कर रखती है और उसकी रक्षा के लिये प्राणों का उत्सग करने को प्रस्तुत 
रहती है।” 

“प्रीति भी, संघर्ष भी, क्या इसी ढन्द्र का नाम नारी है ? 

“नहीं प्रीति के लिये प्रीति और अन्याय के सिये जागृत चेतना के रूप में 
संघर्ष । नारी न्याय की मूर्ति है सत्यवती ! सत्य के लिये जिये जा रही है, सत्य के 
लिये मरे जा रही है । अपनी बनाई सृष्टि को विनष्ट होते नहीं देख सकती; अत 
करुणा की मूर्ति, वह शोक से आकुल होकर भी, बहते हुये आँसुओं को पीकर भी 
ओठों को सी सी कर भी, हृदय ही हृदय में जी जी कर आँचल का अमृत" लुटाती 
रही है । किसी भी रूप में, जव यह पुरुष, उसके. वक्ष पर खेलता है तो, उसे असीम 
आनन्द की प्राप्ति होती है ।'""```बँसे भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । एक दूसरे से 
चिपटकर एक दूसरे के अंगों की पूर्ति कर एक होकर पूर्णं होने का प्रयत्न करते हैं। 
पर्ण तुष्टि लाभ करने की चेष्टा करते हैं'"'*'"।'' 

“बहुत टीक कहा ! मेरे हृदय की गाँठ सी खोल दी तुमने ! मुझे वहुत अच्छा 
लगा । पर मैंने तो व्यक्तिगत रूप से अपने और तुम्हारे वारे में पूछा था'''मैं न जाने 
कव से मर मिटीं हूं तुम पर, एक एक क्षण मन की पालकी में बस तुम्हीं झूलते रहते 
हो, पलकों में झूलते अश्रु बिन्दुओं में निरन्तर तुम्हारी छवि घुमती रहती है, नींद 
उड़ जाती है मन खोया सा रहता है तुम्हारे स्मरण में'''पर स्वयं काम विह्वल होकर 
' भी तुम्हें काम पीड़ित नहीं देखना चाहती"*"भय लगता है कहीं तुम अपने सिंहासन से 
गिर न जाओ मैं अपनी व्याकुलता से तुम्हारा श्वृ गार कर तड़पती हूं पर तुम्हें गिरता 


हुआ नहीं देख सकतीं।'""स्वयं मुग्ध होकर भी तुम्हें मोह में डूबा हुआ क्यों नहीं देख 
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“मेरी नाविक जो हो तुम !”” 


“नाविक तो तुम ही मेरे हो'"'अब तो सत्य ही कहो न ?*ः““मुझे यह रहस्य 
भी बतला दो ?” 
“बतला दूगा""'समय आने पर ।” 
“बतलाओ न सहसा फिर कितने आकर्षक लगने नगे हो तुम १4 
“एक शर्त्त है”--शरारत से आँखे नचाई ऋषि पुत्र ने । 
“भाँप गई वह भी । 
“क्या मेरी, जिज्ञासा को, विवशता बनाना चाहते हो ? 
“नहीं, पारिश्रमिक वसूलना चाहता हूं । 
“ने कोई पारिश्रमिक लिया है तुम्हें पार उतारने का Ti 
“पर पार भी लो नहीं लगाया, कव से, अधर में ही अटका रखा है?” 
“जब तुम्हारा स्थान ही वीच धारा में है। तुम्हारा मन तो कालिन्दी के बीच 
काले टापू पर ही रमता है, न ? उसमें लाल गमकते फूलों को देख कर ? 
“पर किनारा तो तुम ही दिखलाओगी न ? एक बेचारा, वीच से ही अटका 
रहः ‘es ? In L 
“किनारा तो टापू के इस पार आ ही गया De a 
“उस पार भी तो एक किनारा है, यात्री को उसके लक्ष्य पर. पहुँचाना. 
चाहिये न ?'' 

“प पानी का रास्ता पार करती हूं, खुश्की का नहीं ।' . 
“उधर से ही ले चलो न, यही तो चाहता हूं मैं भी'"'कूछ देर और सही ।" 
“पर उस पार का तय नहीं हमारा ।' 
“तय तो लक्ष्य का है इस पार का भी नहीं 
et फिर ही] ९! 
«फिर क्या, उस पार, पहुंचवाने का वायदा करो ।' 
८-«* “बाबा प्रतीक्षा करते होंगे''' ?” 
"~ कब से १" 
“काफी देर हो गई!” 

` “और हम एक पीढ़ी से प्रतीक्षा कर रहे हैँ ? हमारा कुछ नहीं ? 
“तुम्हें आनन्द आता है इसमें" '।” 
“और वावा को"""।' 
“याचा वेचैन हो जाते हैं'''। 
«तुक न एक दिन तो बिछड़ना ही होगा बाबा से''"।” 

००० दिननही ध .अभी KWAhya Maha Vidyalaya Collection. 
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“बह दिन आ गया है'"“बया तुम्हें आभार नहीं कि तुम पूर्णता को प्राप्त हो 
रही हो ज्ञात यौवने !'? 

“वाबा उस दिन मेरा हाथ किसी के हाथ में दे देंगे । टू 

“दाबा ने यदि सारे जीवन ऐसा न किया तो क्या अधखिली ही रह जायेगी। 


कलियाँ । 
“कुमारियों की नियति है यह । 


“क्या स्वयं बरा नहीं होती नारी. ? 

“उसका एक आयोजन होता है । 

“आयोजन में विलम्व क्यों?” 

“मैं नहीं कर सकती वावा के जीते जी'"'।' ; 

“बाबा तो कर चुके इसे''"।” 

“कुच 27 ड 

“आज सुबह, जव उन्होंने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देकर पार लगाने के लिये: 
कहा था ? 

“तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था, मेरा तुम्हारे में नहीं ? ” 

“तो क्‍या हुआ, पाणी पीड़न महोत्सव तो सम्पन्न हुआ Ds 

' “जिसके लिये यह हुआ वह तो हो गया, आपको पार पहुंचा दिया मैने 

(न पार हुआ न, लक्ष्य प्राप्त हुआ, मैं तो अंधर में हूं, वीच मंधार में, 
यहाँ सेतो न जाने कहाँ वह जाऊं और डूब जाऊं ¦ अगर तुमने अपने वावा 
की आज्ञा न मान, मनमानी की तोतुम भी किनारा न पा सकोगी, बीच में ही 
डवोगी कहीं ?'' 

“किर शुरू हो गये ? लो मैं चली'"।' 

“नहीं तुमने ही तौ'"'। - 

“मैंने कुछ प्रश्‍न किया था ! ' 

"शौर मैंने" ) १ 

“तुमने सत्य कहने का" * '। ` 

“तो सुनना नहीं क्या ? “ 

“सुनाओ' ‘°. I’ | 

“पर ग्न । ५ र 

“दवो जितना.परिश्रमिक तुम चाहते हो, उतना देना मेरी सामर्थ्य के 
बाहर है ।” 

"च्छा तुम यूहीं सुनलो, पर अपना ऋण तो त छोडो मुझ पर । £ 


9" 


84 कप 2? - 
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“कैसे उतारोगे यह ऋण"? 

“तुम पर प्राण छिडक कर'"' wy 

“ग्रह्‌ तो उल्टी गले पड़ गया""'माफ कीजिये' ` मैंने किसी पारिश्रमिक के लोभ 
से नहीं किया वहः"! 


“फिर कौन से जन्म में उतारेगे हम यह ऋण i 

“श्षगवान जानते हैं यह उन्हीं से पूछो, यहाँ वाबा ने भेजा था तुम्हारी नैया 
का खिवैया वनाकर मुझे, मैं यहाँ डवा नही सकती तुम्हें'""बचाना तो मेरा' धमं है 
---बाबा न कहते तो क्या मैं यहाँ तक आ पाती ?” 


“वादा की तो जाने तुम कितनी बार ठुकरा देती हो बड़े प्यार से'"' क्या 
कुछ और नहीं था चलते समय तुम्हारे मन में'"""'" मुझे बना रही हो या खुद को"`` 
सुनो योजनगन्धा ! मेरे पिता, महषि शक्ति ने, वत्तलाया था कि किस तरह मेरा और 
तुम्हारा जन्म हुआ । उन्होंने मुझे हर विद्या, हर शास्त्र में पारंगत किया किन्तु मेरा 
चंचल मन सदैव भटकता रहा; व्याकुल बना रहा । 


एक दिन बहुत परेशान था मैं । मुझे सोचते सोचते नींद आ गई । करुणामयी 
दिवंगत माँ मेरे सपनों में आकर बड़े दुलार से मुझे कहने लगी-- 

*'वराशर एक संस्कार हमेशा भटकाता रहेगा, उसका भुगतान कर दे तू ।” 

“मैंने पूछा । माँ ! कया १! 

“बगे अद्रिका की वेटी को वह प्यार सौंप दे जो तेरे संस्कारों में पल रहा है । 
उपरिचर.की बेटी के संस्कारों में जो घृणा की आंधी उमड रही है उसने उसके चित्त. 
को विर्यक्त की बंजड भूमि वना दिया है। तू उसे अपने प्रेमधन से परितृप्त कर दे । 
संस्कारों से मुक्त हो जायेगा तू क्री और उसमें ममता की खेती लहरा उठेगी”''नहीं 
तो अपनी माँ की तरह, अपने वावा की तरह न जाने वह किस दस्यु जीवन को 
व्यतीत करने पर विवश हो । 

, आज वह समय आया है योजनगन्धा | मत्स्य पुरुषों की गन्ध दूर हो गई है 
«अभिषिक्त जलसे तेरा संस्कार किया है मैंने, क्योंकि मुझे बुचाने के लिये दैवीयगुण 
करुणा का उद्भव हुआ था तुझमें । आज तेरा मन भी शान्ति पा चुका है तेरा। शंका _ 
समाधान से; हृदय की गांठ खू.ल चुकी है उसमें अनुराग का संचार हो रहा है;''' बाबा 
की अनुमति का संकेत भी हो चुका है'''याद है चलते चलते बया कहा था दाशराज ने*"" 
बहुत प्रसन्न है वह मुझसे'"`कोई कलंक न आ पायेगा तुझ पर''"तेरा कोमायें अक्षुण्ण 
रहेगा'" "विश्व तेरी बन्दना करेगा" "परमातमा स्वयं तेरे गर्भ से अवतरित होंगे'''तू 
अमर हो आयेगी'''सम्पूर्ण भारत तेरे इंगित पर नाचेगा सत्यवती । सत्य और अहिसा 
से गू'जेगा यह देश""“सत्य और अहिसा का उद्घोष करेगी तेरी सन्तान। कोई उसे 
अवैध नहीं कहग, पराशर अपना नाम देगा उसे, पराशनन्दन कहेंगे लोग । मैं अपने 
_ .In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वंश को गरिमा से गौरवान्वित करूंगा उसे। अपना प्यार तो दू गा ही, अपनी विद्या, 

शक्ति और तेजस्विता को उसमें भरकर ही मुक्ति का वरण करू गा मैं"**। 

[ आओ अथ विलम्ब ठीक नहीं'"" यह शुभ घड़ी है इसे चुक गई तो सम्पूण 
'जीवन शापित होकर रह जाय्रेगा.।” _ 

i अनजाने आकर्षण से खिंचती चली गई योजनगन्धा एकाएक खून की 
लाली झलकने लगी ब्रह्मचारी के बदन में । लगा अद्भुत तेज . जागरित हो गथा, 
हो एक विचित्र ओज उद्भासित होने लगा उनमें । उनका मुखमंडल अनुराग के रंग 
से अनुरंजित होने लगा । उनके अंग अंग में विशेष दीप्ती झलकने .लगी । सारा शरीर 

- विशेष पराक्रम से प्रदीप्त हो उठा'''मत्स्यगन्धा सिमटती चली गई उनकी विशाल 
वाहुओं में और पलकें बन्द होने लगी । विशेष आनन्द में विभोर वह कोई प्रतिवाद 

` नही कर सकी उसकी चंचल बाणी मंन हो चुकी थी'''उसका हृदय अनन्त आनन्द 
के सागर में डूबने लगा था हल्की आवाज में एक वात निकली उसकी वाणी से*** 

“ऋषिवर ! दिन का यह प्रकाश कहीं पापः" `?” 

“नहीं सत्यवसी चिन्ता न कर, निष्कलंक है तू निष्पाप-ही रहेगी"'"।”-- 
बाहों में जोर से कस कर अपने वक्ष से लगा,.उसकी कण्ठ से लगा, गर्दन पर गर्म सांसे 
छोड़ते हुये, धीरे से वोले यौवन से उन्मत ऋषि--- 

“प्रकाश पाप नहीं होता दीप-शिख्े।"-*फिर भी यदि लुम भय ` मानती हो 
तो लो मैं कुहरे से आच्छादित किये देता हुं इस ट्रीप के वातावरण को--किन्तु याद 
सजना, अब तुम्हारी सन्तान का वणं सां३ला हो जायेगा"'' सूर्य की धूप सा अंगार नहीं । 

„ ""चलो गर्भाधान से पूर्व ही कृष्ण नाम रख दें उसका और इस द्वीप को तो क्रष्ण द्वीप 

कहते ही हैं'* "सांवरा सलौना ही इस देश का पुज्य वर्ण हो जायेगा'"आज से धूप से 

चमकते गौरे रंग में वासना और सांवले सलौने रंग में अनुराग का भाव प्रकट हुआ 
करेगा ।'"“'पता नहीं उन्होंने मुट्ठी भर कर चारों ओर क्या फेंका कि द्वीपपर अचानक 
गहरा. कुहर उभर आया, आसमान में वादल से. घिर आये"- "गहन . अन्धकार छा गया: 

"“"रात सिमटती सी लगी द्वीप पर'"-और अचानक आसमान ने धरती प्र झुककर 

रस की बून्दें टपकाना शुरू कर दिया । धरती मानो आंखे वन्द कर अपूत्र रस में 

डूबती जा रही थी'*"साँधी सोंधी गन्ध ने वातावरण महकाकर रख दिया, योजनों तक. 
मिट्टी की गन्ध के साथ ही सुभनों की गन्ध ने मिलकर हवा में दौड़ लगा दी ।'''कुछ 

ही देर में ताल तलैया भर गये और आसमान वरसकर साफ हो गया । सहसा निर्मल 
आकाश में सूर्य का तेजस्वी गोला नवजातं शिशु की तरह धरती के स्तन से गिरिशथ गो 

पर अपनी किरणों के नन्हे हाथ फैला दूध सी वर्फीली चट्टानों को टटोलने लगा ? 
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बहुत देर तक प्रतीक्षा करने के वाद भी, मत्स्यगन्धा के न लौट पाने पर भी, ' 
मल्लाह वहुत चिन्तित हो उठा। वह यमुना की धारा में, बार वार, इष्टि गडाकर, 
दूर दूर तक खोजता रहा किन्तु नाव कहीं दिखाई न पड़ी । उसने मन को समझाया- 
हो सकता है ऋषि पुत्र ने नाव को दूसरे. किनारे पर ले चलने का आग्रह किया हो, 
और द्वीप के सघन वन वृक्षों की ओट में ओझल, वह मस्तानी फूलों की मोहक खुशबू में 
खो गई हो, कितनी वार समझाया'''पर कुछ सुने तय न ? चलो अव तो ऋषि का ' 
चेटा है साथ'''डर किस वात का'''??! | हम 
पर एकाएक बह चौंक उठा। यमुना के काले टापू पर धुए के काले 
वादल मंडरा रहे थे। वह भय से सिहर उठा । तुरन्त अपनी कुटिया से किनारे की ओर 
दौड़ पड़ा और दौड़ता दौडता घुटनों तक जल में जा घुसा । द्वीप किसी विशाल कुहरे 
में घुसा हुआ दिखलाई पड़ा उसे । वह विस्मित था, आसपास तो कुहरे का कोई 
चिन्ह नहीं, वहाँ यह क्या हो रहा है । पुत्री के साथ ऋषि पुत्र की चिन्ता थी उसे । 
उसने अपनी वृत्ति के अनुसार, जान पर खेलकर भी, रहस्य पर से पर्दा उठाने का 
संकल्प किया । कुछ क्षण सोचा, दूसरे घाट की ओर दौड़ा, वहाँ एक नाव और बेँध्री 
थी । जल्दी जल्दी उसकी रस्सी खोलने लगा । वह ऐसा कर ही रहा था कि किसी 
के द्वारा स्वयं को, चिल्लाकर, आवाज लगाने हुए सुना, गर्दन ऊपर की तो देखा 
महषि शक्ति और अद्रिका उसी की ओर दौड़े आ रहे थे, वह कुछ आश्वस्त हुआ, 
उनका इन्तजार करने लगा, और नाम को खींचकर रस्सी को वहीं बाँध दिया । 
उतावली में कदम रखते हुये, दौडकर आते, अद्रिका और शक्ति के मुख पर 
चिन्ता के लक्षण देखकर, दाशराज दोहरी चिन्ता में पड़ गये । इससे पूर्व की अभिवादन 
प्रणाम या चरण स्पर्ण की औपचारिकता पूरणे होती, शक्ति पहिले ही चिल्ला पड़े-- 
“दाशराज ! यहाँ से भाग जाओ अपनी जान बचाओ, कहीं जाकर तुरन्त 
भूमिगत हो जाओ" तुम्हारे प्रति उपरिचरः का प्राचीन बँमनस्य नप्ट नहीं हुआ है जो 
उसके युवापुक मत्स्य ने, बैर विरोध के रूप में, सम्भाल लिया है, वह विशाल वाहिनी 
लेकर, तुम्हें समूल नष्ठ करने के लिये, इधर ही बढ़ा चला आ रहा है । प्रतीप के 
पुत्र शान्तनु की जिरतृषिप कामवासना को शान्त करने के लिये, अपनी ही जुड़वा 
वहिन, उपरिचर्‌ की अथाचित सन्तान, मस्स्यगन्धा का सौदा किया है उस दुष्ट ने। 
मत्स्यगन्धा को प्राप्त करने के लिये वृद्ध काम पिपासु शान्तनु ने निषादों को समूल 
नष्ट कर देने की क्रूर अनुमति भी दे दी है। उपरिचर, आज भी, अद्रिका को भुला 
नहीं सका, इसका यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं रहा ।'**तुम पर आरोप 


हि |i i iaiK WE की ध्म Collection. 5 
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मत्स्यगन्धा को अपने टोले में रख रखा है और उसके यौवन और प्रभाव की ओट में 
_ असंख्य ,बार, चेदिदेश के-व्यवसायी निर्यातक यात्रियों को, लूट का शिकार बनाया 

है व्यवसायियों के रक्षक, चेदिनरेश की कन्या की प्राणरक्षा के कारण तुम .पर आक्रमण 

करने में असमर्थ रहते हैं किन्तु तुम दस्यु कार्य की क्रिया में सफल हो जाते हो'""। 

“आपको तो पता हैः" मैं क्या करता [4 द । 

«मुझे पता होने से क्या अन्तर पड़ता है''' १जो प्रशासकों के बीच प्रसिद्ध है, 
वह भ्रान्ति है या सत्य, उसी का महत्तर होता है ।""'आज वे अद्रिका और मत्स्यगन्धो 
को मुक्त कराने के लिये, निषादों को खोज खोज कर नष्ट करते हुये तुम्हें बन्दी 
बनाकर उपरिचर के सम्मुखं ' प्रस्तुत करने के लिये, महाराज शान्तनु से सन्धि कर 
चुका है । वह बड़े बड़े रेगिस्तातों की धूल फाँकता हुआ, अरावली की पहाड़ियों को 

 चीरता हुआ, नदियों के विशाल फाँट को लांघता हुआ बड़े मैदानं को पैरों तले रौंदता 
हुआ, शान्तनु जैसे सशक्त शासकों का आश्रय लेकर बढ़ी हुआ आ गया है -'” 
ऋषि की बात से नाम मरति को भी, विचलित न हुआ बूढ़ी मल्लाहू उल्टे 


२ 


उसकी आँखे अंगारे सी दहकने लगी; क्रोध से नथुने फइफड़ाने लगे, मुदे तमतमा 

उठा और दान्त किटकिटाने लगे । तीव्र आवेश से उसका सारा शरीर काँपने लगा । 

वह गुर्राया-- 

“ऋचषिवर ! आप गुह्‌ की सन्तान को कायरता का पाठ पढ़ा रहें हैं 2 

“नहीं बुद्धिमत्ता पूर्ण-मंत्रणा दे रहा हूं |” 

¦ ऋषिराज ! कायर व्यक्ति, अपने जीवन में, न जाने कितनी वार, मुरु से 
पहिले ही मर और जी लेते हैं पर वीर तो एक ही बार मरता है । बुद्धिमान गीदड़ . 
सीने पर वार नहीं झेंलते दुम दवाकर भाग निकलते हैं । यह श्रेय सिंह को ही प्राप्त. 
होता है, वही अपने सीने पर यह वार. झेलता है । 

; “आवेश में मृत्यु का व्रण मूखेता है गुहराज ! मौत से तभी लड़ना चाहिये ` 
जव उससे बचना कठिन हो जाय । उससे पूर्वं उपाय ही श्रेयस्कर होता है । राजनीति 
लोमड़ी को चाल पर भी चलती है और गुरीले युद्धों के साथ चूहों की चालाकी भी 
सिखलाती है. 'अभी समय नहीं निषाद !””” विजय के लिये दो कदम पीछे हटकर ही 
सिहःसी छल्लाँग लगानी पड़ेगी ।” े 

“बीर तो मरकर भी अमर हो जाता है? ! । 
“किन्तु जीवन रक्षा का उपाय रहते, मुत्यु की कामना न करनी चाहिये ।'' 
त का समय नहीं तात ! तुम सिंह पशुओं की बात छोडो, बुद्धिमान व्यक्तियों का 

_ अनुसरण करो । मानव धैर्य रख कर बुद्धि से सिह को भी इंगित पर नचा लेता है । 
बुद्धि मनुष्य का प्रबलतम शस्त्र है और घैयें धमें का ल्ग । धर्म बुद्धि से मान 
ने सृष्टिळे माहीम बिजय का तूये बजाया है! बुडि कहती हैँ "समयकी 
अतीक्षा करो, नीति कहती है धर्म का (शो णीजिलशरो । 


'\ 


~ 
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“अद्रिका और मत्स्थगंधा को छोड़कर भाग जाऊं यह कौन सा धमं सिखला 
रहे हैं आप ? आश्नितों को अनाथ कर देना कौन सी नीति है प्रभु ! मैं इन्हें ऐसे छोड़कर 
नहीं जा सकता । i 
| “अद्विका मेरे साथ देवलोक जा रही है, देवराज की आज्ञा से । सुरपति ने 

इसे क्षमा कर देने का निर्णय ले लिया है, मुझे अद्रिका की संस्तुति करनी है अतः में 
स्वेच्छा से इसके साथ जा रहा हूं । तुम्हें भी इसकी प्रगति का रोड़ा न वनता चाहिये । 
इसमें अद्रिका का ही नहीं तुम्हारा और मेरा हित भी छिपा है। हम देवताओं से 
व्यर्थ ही क्यों बैर मोल लें ? हम उन्हें अप्रसन्न नहीं कर सकते, हम उनके ऋणी हैं, 
उनके प्रति कृतज्ञ भी होता चाहिये हमें । उन्होंने विपत्तियों में सदैव मनुपुत्रों की 
सहायता की है; धर्म की स्थापना, साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिये 
समय पंडते ही धरती पर दौडे आये वे''''''। 

“किन्तु उधर देखिये श्महषि !"--दाश ने काले द्वीप की ओर हाथ उठाकर 
संकेत किया--“मत्स्यगन्धा और पराशर साथ साथ फेस गये हैं वहाँ, उस घु धियाले 
कुहरे में । बहुत देर हो गई, अब तक नहीं लौटे'' "मे उन्हें खोज'''"''।” 

, “समय मत खोओ दाशराज । हमारे पास इतना समथ कहाँ ? तुम उनकी 
चिन्ता न करो । शक्ति का पुत्र अपनी रक्षा के लिये स्वयं समर्थ है । तुम्हारी बेटी का 
अन्य कोई याल भी बांका ने कर सकेगा । पराशर के पास शास्त्र ओर तपस्या कां 

. ही नहीं, विज्ञान का भी वल हैं।'" कुहरे की क्या चिन्ता करते हो ? यह तो उसकी 

किसी माथां का ही अंग है । हो सकता है अपनों रक्षा कवच ही तैयार किया हो । 

तुम भी इस झोपडी को बिल्कुल मष्ट कर दो'"-कोई चिन्हं शेष न॑ रहे जाये 
तुम्हारी स्थिति का यहाँ । मत्स्य अपने गुष्तचरों के संकेत पर, यहाँ अग्रेगा और तुम्हे 
खोज खोज करं थक जावेगा । यहाँ उसे न अद्रिका मिलेगी न मत्स्यगंधा अपनी सा 
मू'ह लेकर लौट जायेगा । शान्तनु की कामवासना उद्दीप्त होगी और उपरिचर उसके 
कोप का भाजन बनेगा । म 

अभी तुम अपने आदमियौं से यही प्रचचारिति करा दो कि द्वीप पर) मत्स्यंगन्धा 
नहीं, कोई ऋषि, अपनी पत्ती के साथ, रहते हैं; मत्स्थगन्था स्वतः बंच जायेगी । 
समय आने पर तुम प्रकट होकर, स्वयं मत्स्यगन्धा को शाम्तेनु के सामने . 
प्रस्तुत कर देना, वह विज्ञासी प्रसन्न हो -जायेगा और तुम उसके कृपा पात्र हो 
जाओगे । , मटर / द ; 

. क्तं किसी का, कृपापात्र नहीं बनना चाहता, 'महषि शक्ति! मल्लाह्‌ को 
दाँत -किटकिटाते देख मुनि गम्भीरता से मुस्क राये ` 

“सम्पूर्णं जाति को बचाने के लिये; इससे भी वड़े बलिंदान करने होते हैं 
दाशराज ! नेता बनना सरल है, नेतृत्व का निर्वाह करना कठिन ।'' "क्रोध फे आवेश 


में तुम्हें अपना जीवन लुटा देने का- अधिकार है, किंन्तु मत्स्यगंधा ,के साथः अपने 
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आश्रितों या सहायकों का नहीं। निर्दोष, निर्बल, नर नारियों और वृद्ध-वालकों की 
जीवन-रक्षा के प्रश्‍न को वड़ा वनाकर, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना 
चाहिये तुम्हें । 8 ै े 

२ जो कुछ हो रहा है वह भविष्य की राजनीति का एक अंग है। मुझ पर न 
सही, अद्रिका पर तो विश्वास कर सकते हो ? अद्रिका नहीं चाहती उसकी सन्तान से 
तुम्हारा सामना हो'''*''।” 

दाश ने अद्रिका की ओर निहारा, अद्रिका ने पलकें झुका कर संकेतात्मक 
मौन स्वीकृति दो । ऋषि ने अपनी वात पूरी की-- 

“समय आने पर सव पता*चल जायेगा, तव तक- नियन्ता के हाथ की 
कठपुतली बने रहने में ही भलाई है अन्यथा जीवन के सूत्र विखरते ही सव॑ खेल खत्म 
हो जायेगा । हम सव तो भावी के हाथ के खिलौने हैं पगले ।'""चलो अंद्विका !”--- 
वे अद्रिका की ओर मुड़े और उसका हाथ पकड़ कर दौड़ने का उपक्रम करने लगे--- 

. अद्विका ने, एक वार पीछे मुड़कर देखा, इष्टि में, पलकें झुका, आश्वस्त किया 
गुहको । पलकों में, पिछली स्मृतियाँ, धनीभुत होकर, आँसू की दून्दें बन बिखर गई । 
विछोह की, अज्ञात पीड़ा से, दो मन वोझिल हो गये । दुःख को कृतज्ञता के भाव ने 
सहारा दिया और पीड़ा तरल होकर अन्तर का सन्देश ले कपीलों पर हुलक पड़ी । 
अनुभूति के स्पर्शे से पुलका उठे दोनों, अनिश्चित विछोह ने, कंपकंपा दिये दो 
शरीर"""। 
ऋषि ने अपनी झोली से कन्टुक सा कुछ निकाला और कुटिया पर फैफे 
दिया चिल्लाये-- 

“लो यह मोह भंग करो दाश ।'' 

यमुना का सारा किनारा दहल उठा, पानी बल्लियों ऊपर उछला और धम्म 
से गिरा । कुटिया ज्वालाओं को पुज वनकर धु'ए में विलीन हो गई, नाम चिन्ह भी शेष 
न॑ रहा, किनारे पर छोटी सी झील वनकर रह गई । 

शक्ति, मल्लाइ से विपरीत दिशा में अद्रिका को लेकर दौड़ पड़े । मल्लाह 
कुछ क्षणों तक सतृष्ण दृष्टि से खड़ा उन्हें देखता रहा फिर एकाएक आदेश का स्मरण 
कर दूसरी दिशा में दौड़ पड़ा । 

xX xX : x x 
= कुछ र दौड़ने पर हाँफते हांफते दोनों उस स्थान पर पहुंचे, जहाँ सघन यन 
कु जो की ओट में, पहिले से ही छिपाथे हुये, दो तीम्रगामी सुन्दर और स्वस्थ अश्व, 
सारे साज सामान के साथ कसे खड़े थे। उनमें से एक घोड़ा सफेद और दूसरा भूरा 
Fo Ve nee 
हक एड लगाई । घोड़ा, दोनों अगले पैर उठाकर, 


उछना और.वड़े जोर से . 
ऊपर उछला और.बड़े जोर से हिनहिनाय, और साथ ही हवा में उछाल लेकर दौड़ 
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पड़ा । अद्रिका के अश्व ने उसका अनुसरण! विया और दोनों हवा से बातें करने लगे । 

घंटो तक, फैले हुये जंगलों में, हवा को चीरते हुये, वे सरपट दौड़ते रहे । घोड़ो 
का वदन, अपने सवारों के साथ ही, पसीने से लथपथ हो गया । अप्सरा का कोमल शरीर, 
द्दे से कसमसा रहा था, उसने, कई वार, ऋषि से, ककर विश्राम करने की. अभ्यर्थना 
की किन्तु उसकी एक न सुनी गई। अचानक उसका कोई वस्त्र किसी पेड़ को शाखा 
से उलझ एक बड़े जोर का झटका लगा और धड़ाम से नीचे गिरी वह धोड़े से लुढ़क 
कर । घोड़े की तीखी हिनहिनाहूट के साथ ही दर्द भरी चीख निकली उसके कण्ठ से, 
सुनकर दयाद्र ऋषि ने, पीछे धूमकर देखा और तुरन्त घोड़े को मोड़ पीछे की ओर 
लौटने पर विवश हो गये । अश्व से नीचे उतर; उन्होने अद्रिका को संभाल और अपनी 
वाँहों में उठाकर एक वृक्ष की सधन छाया में ले आये । शरीर पर भयंकर खंरोच के 

साथ ही, उसके पैर में मोच भी आ गई थी शायद । वह दर्द से कराह रही थी। 

शक्ति ने उसके पैर को झटक, मोच को खोलने का प्रयत्न किया तो वह दर्द से दोहरी 
हो; मुनि के कन्धे पर, सिर रख कराह कर उनके वदन से ` चिपक गई । अद्भुते 
सरसराहद सी हुई शरीरों में । ऋषि ने दर्द से द्रवित अप्सरा को वांहों में भर सहजाते 
हुये किसी प्रकार आश्वस्त करना चाहा था, क्षण भर में पावरी जवानी बुड़ापे पर 
रावार होने लगी किम्तु तपस्वी मुनि ने तुरन्त संयम की डोर खींच, मन फो काबू कर 
लिया और अद्रिका को धीरे से अलग कर, घास पर लिटा लिया--- 

“मं; जल लाता हूं तुम्हारे लिये, शायद तुम्हें प्यास लगी है ” जल से कुछ 
शान्ति अवश्य मिलेगी । 

वह घोड़े पर वंधे जलपान्न की लेने के लिये लपके । कुछ शूला करे रह गई 
अप्सरा । मन ही भन में बड्क्षड़ा भी. रही थी शायद" । 

“इस ज्ञानी ध्यानी फो, कब पता सलेगा कि कोई कोई प्यास ऐसी भी होती - 
है, जो जन्मान्तरों तक भी नहीं बुझ पाती'''? 

बह मन मसौस कर, पड़ गई शक्ति ने जलपान्न ला दोनों हाथों से भली प्रकार 
पंकडफर, अस्वस्थ अद्रिका के मुँह से लगा दिया, उसने दोनों हाथों से पात्र को पकड़ने 
का अभिनय करते हुये से, ऋषि के हाथों पर, अपनी हरयेियां रख, दवा दिया। 
पसौने से पसीज रही थी उसके करतल की उंगलियाँ, तो भी न जाने किस अजानी 
आग में तपती हुई सी लगी, ऋषि को, हथेलियाँ । वे चिन्तित हो गये । 

“तुम्हें ज्वर तो नहीं हो गया अद्विके ?” 

“६ 5 ४“ नहीं तो'' स्वस्थ हूं मैं तो''“बंस जरा सी चोट'"। ' तत्दरा का 
अभिनय कर रही थी शायद, अलसाई पलकों से देखते हुये जभाई लेकर, कुछ कुछ 
कराहट के साथ वोली वह । पता नहीं ऋषि समझ पाये या नहीं, सीधे स्वभाव पूछा-- 

नहीं''' लगता है तुम्हारी तबियत ठीक नहीं'''यंदि तुम कहो तो यहाँ 


~ 
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अद्रिका को मन मांगा वरदान मिल गया था, लगा जैसे मनोरथ सिद्ध हो 
गया हो । 
जाने कैसा अनजाना वन्धन होता है प्रीति का, जो आयु के वन्धन तोड कर 
भी तो वांधे रखता है प्राणियों को । 

प्रकट में पूछा उसने 

“बहुत जल्दी तो नहीं''"?” 

“जल्दी तो है, किन्तु तुम्हें सकुशल ही तो सौंपना है देवेन्द्र कों .? 

प््यों १ हे 

“तुम्हारे वदन की म्लानता क्‍या उन्हें तुष्ट कर देगी, उल्टा वितृष्ण कर देगी 
मन को". दे 
“तुम मेरे लिये इतने नितित क्यू हो ? 

“मेरे कारण ही तुम्हें अपने स्थान से गिरना पड़ा है। जब तक तुम अपने 
गौरव को पुनः प्राप्त न कर लोगी, मुझे चैन कैसे मिल सकेगा भला ? 

“तुम कितने महान हो शक्ति ।' 

“महानता की क्या वात है इसमें i : 

“[क्वतना कण्ट उठा रहे हो मेरे लिये, अपने मान की भी चिन्ता नहीं कंर 
रह?” 

"जाने क्यू इतनी जल्दी बरला जाती है, स्त्रियों की आँखे पल भर में उसकी 
क्षीगी पलकों को निहार कर ऋषि ने सोचा और गम्भीरता के स्वर में उत्तर दिया- 

` “भान अपमान हमारे लिये नहीं हैं अद्रि के ! मन के इन्द हैं ये तो । हम लोग 

किसी भी प्रकार इन्द्वातीत होने का अभ्यास करते हैं । 

“फिर भी इस अकिंचन के लिये इतना दुःख मानते हो ?' 

“ब्रु: नहीं कृतज्ञता है प्रतिदान है, करणीय कर्म है, कर्म का भुगतान हैँ । 

“कृतन्नता काहे की ? मैं तो चाहकर भी कोई सुख न पहुँचा सकी आपको ? 
उल्टे कठिन परिस्थितियों में ही डालती रही सदा"'"।' 
| “अद्विके ! तुम समझती हो, शक्ति तुम्हें कभी समझ न पाया ? मैं जानता हूँ 
` अच्छी तरह जानता हूं, तुमने, अपनी आत्मा के कोर से, मुझे, असीम प्यार दिया है, 
जिसने मुझे अन्दर तक छुआ है। प्यार का कोई वदला नहीं चुकाया जा सकता कभी, 
तीन काल में भी । प्रेम का प्रतिदान, मान प्रेम ही है अद्रिके'''दुनिया का कोई भी 
ऐश्क्य नही'"`। ˆ 

रोमांचित हो उठी अप्सरा, आनन्दाभिभूत हो उसकी पलकें झपकने लगी जाने 
क्रिस अतिरेक में, वरवस रोकी हुई, प्रीति के जल की दो बून्दें सहसा पलकों की कोर 
से खिसक कार्‌ कपोलों पर ढलक, अमृतमथ मोतियों की तरह थिरकने लगी । पीयूप 
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कृष्ण द्वीप 
स्रोत की तरह वहता, मुनि की वाणी का वह प्रवाह, मन्द न पड़ जाय, इस भय से, 
किसी प्रकार शब्द सहेज कर उसने कहा-- 


¢ फिर अप ? 99 

“तन का मिलना ही सब कुछ नहीं होता देवप्रिये! मन से मन भी मिला 
करते हैं, अनुराग के पराग से भावनाओं की गन्ध उड़ा करती है। 

“भावनाओं से भूख तो नहीं मिटती भाव-भूवन !'' 

भूख तो शरीरों से भी.नही मिटती भुवन मोहिनी ! पेट भर जाते हैं पर 
नियत तो नही भरती; स्वाद की चाह तो तीव्र होकर ललकती है; और भूख और 
अधिक होकर भड़कती हैं । हम सोचते हैं कि हम तृष्णा को किसी तरह शान्त कर देगें 
उल्टा होता है, एक दित वही हमें शान्त कर देती है। , 

“किन्तु, तो भी; अहार के विना, बया शरीर चल सकते हैं ?' 

“देवताओं के राम्पर्क से इतना भी नही जान पायी अदिका, या क्षुद्र मानवों के 
सम्पर्क ने तुम्हारी यह दुर्देशा कर दी है ? देवता अनो से नही गन्धों से तृप्त होते हैँ 
शरीर तो कुछ तत्वों का मिश्रण मात्र है । शरीर के किसी विशेष तत्व के अभाव की 
पूर्ति पदार्थो के अहार रो की जाती है । पदार्थों में भी वे तत्व, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा 
एकत्रित हो जाते हैं । यदि प्रकृति से, उन तत्वों को, सीधे ग्रहण करने की कला हम सीख 
लें तो न पदार्थो की आगश्यकता है न शरीर खपाने की ।-उसी कला का अभ्यास, ह 
योग वृत्ति हारा किया करते हैं ।-- 

“वासना तो फिर भी रह जातीं है, देवों को उसका दास होते हुये देखा है । 
- मैंने ?” 

“उस वासना का भी क्षय करने की साधना हंम किया करते हैं । ' 
“उसके क्षय के बाद शेप कया रहता है : ” 
“आनन्द ।” 

“उसकी अनुभूति कैसी होती है?” 

“आत्मा से ।” 

_“आत्मा से'*'***? वह भी कुछ करती है क्या १” 

“बह स्वयं आत्तद स्वरुप हो जाती है ।' 

“क्रिस प्रकार ?”' 

“जब कोई द्वन्दर नही रहता, सुख-दुःख, हानि-लाभ, जय-पराजयः`"``°`**'' 

“बड़ी गूढ वात है ! क्या सम्भव है ऐसा ''''"'? चंचल चित्त इसे गृहण नही 
'कर पाता ?” _ 

“चित्त कि सीमा तोडनी पड़ेगी । _ 

'ध्केसे १! र 
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“यह सम्मिलन प्रत्यक्ष में देखा नहीं जाता ।” 
“ठीक है, पर प्रत्यक्ष प्रमाण खोजे जा सकते हैं” 
“कैसे ?” 
प्रत्यक्ष के लिये स्थूल को आधार बनाना पडता है 
“स्थून-तो फिर शरीर हो गया ? या पदार्थ'"* हाँ वह पदार्थं भी एक शरीर 
. ही होता है ? ' ! 3 
»भत्यक्ष शरीर में भी अप्रत्यक्ष आत्मा के खेल चलते हैं सरले! स्वप्न में सुषुप्ति 


में यहां तक जाग्रत में भी, स्थूल सन्तानों के रूप में, हम प्रत्यक्ष होकर भी सूक्ष्म रूप से , 


मिलने का प्रयत्न करते हैं I 

“हुम ?-"`कया मैं और तुम भी'""?” 

“तुम और मैं अलग ही कव हैं ? ” 

“आप वहाँ खड़े हैं और मैं यहाँ ?” 

“फिर शरीरों की वात कर रही हो; खुद से पूछो कितनी बार मिले हैं हम ? 
““'हाँ स्थायी मिलन में एक तत्व बाधक हे'''?” 

“कौन सा***? ” > पा 

“बही, जो तुम कुछ क्षण पूर्व कह चुकी हो--वासना । वही व्यवधान बनकर 
खड़ी हो जाती है और मिलने नहीं देती ।""'हम उसी का क्षय करने की साधना करते 
हैं सुवृत्ते ! ऋषियों के, इस दिव्य दर्शन को, देवताओं ने स्वीकार किया है और इसी 
आधार पर उन्होंने, ऋषियों को, अपने से अधिक, महत्व देकर, ऊंचा स्थान दिया 
हैः °| F 

“""पर यह बड़ा सूक्ष्म दर्शन है, सामान्य जन इतना ज्ञान कहाँ से संचित करें, 
कर भी ले तो यह .कठिन अभ्यास का.वल कंसे संजोये, इतना कसकर कोई कहाँ तक 
स्वयं को रखे, प्रवृत्तियां तो पिंड नहीं छोइती न?” 

“ठीक कहती हो।'"*एक दूसरा मार्ग भी है ।” 

“कौन सा" ?” के 

“अभी न पूछो तो ठीक रहेगा ।” ' 

“चयो 9१7१ 

“शीघ्र ही वह मेरे तुम्हारे द्वारा प्रकट होगा । 

कसे 222 

“मेरे तुम्हारे अंशों के मिलने से जो अंशावतार प्रकट होगा वह विश्लेषण 
करेगा उस तत्व का । मैं उसे प्रकट कर उसके महत को कम नहीं करना चाहता 
मानव की प्रत्यक्ष साधना का फल क्रिया में स्वयं अवतरित होगा, उसे शब्दों में यू 
उंतरना सम्भव नहीं है ।' ; 
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“मैं और तुम, अव कहाँ मिल सकेंगे, अव तुम मुझे देवराज को! साँप ही 
दोगे ?”--वह मकडी की तरह अब भी मन का जाला वुने जा रही थी । ऋषि ने 
विस्मित कर दिया उसे बाणी के जल से उस पर मोती सजाकर-- 

“बह मिल चुके हैं साध्वी !” 

“मिल चुके हैं'`'? कव''"? कहाँ'''? क्या कर रहे हो ?'''सच कहो न?” 

“सच कह्‌ रहा हूं ।” 

“मैं समझी नहीं ?” 

“यह इतना सूक्ष्म सत्य है किं वासना के रहते समझ में आ ही नहीं सकता !” 

“नहीं आ सकता तो न आने दीजिये''' चलो मुझे, एक सन्तोष तो हुआ । 

क्या ?”' 

“कि आप मुझे 

मन ही मन मुस्फराये ऋषि--“कितनी ग्रन्थियाँ बांध बांध कर रखती है 
अपने मन के गह्वर में मधुमयी नारी'''"।” उन्होंने मानो गांठ को खुलवाने का उपक्रम 
करते हुये कहा-- 

“क्या कहा तुमे, मैं सुना नहीं ? जाने फिर क्यों हिचक गई यौवना फिर भी 
पुरी न कर सकी, वोली 

“कि आप मुझे पप ।***प्प""" 

“लजाओ नहीं, स्पप्ट कह दो प्रेम । 
« हाँ''"हाँ'""।” 
क्षण भर में मुग्धा, क्षण भर में ज्ञात यौवना और क्षण भर में सब कुछ जानने 
चाली प्रौढा और क्षण भर में अनजान जिज्ञासु, पता नहीं कैसी वय सम्धि आ गई थी 
अप्सरा में । जैसे क्षण क्षण में रंग विरंगे प्रकाशों में इठलाती अनेक दीप्तियाँ उद्भासितः 
करती थी उसके चेहरे को-वह जाने किंस बेसुधी में थी आँखे वन्द कर अजीब ढंग से 
फुसफुसाई-¬ 

“हाँ मुझे निश्चय हो गया, तुम मुझे प्यार करते हो'"'। 

“बया यह आत्म तुप्टि, यह सन्तोष प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कि विना शरीरों के 
भी काम चल जाता हैं ?” व 

“श्रम हुआ तो" 

“कहीं कचाई है तुममें ?” 

. “क्या तुम भी'''। 
“हाँ मैं कषी' OT 
“किर इतने दूर क्यों"? देवलोक के प्रथम मिलन की स्वप्न हष्टा अद्रिका 
जाग उठी, फिर उसमें । वह विकल हो उटी'"“मुनि के शब्दों ने तोड़ा मधुर स्वप्न का 
इन्द्रजाल: 
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“मैं सारी वसुधा से प्यार करता हूं'"*उसके कण कण से स्नेह है मुझे''" 
तुम भी तो एक कणही हो उसका'"“जिसमें मेरा मायाधर लीलानर्त्तन कर रहा है'"' 
इतने सारे कणों को, प्रत्यक्ष तन से मिल पाना, कया सम्भव है भद्रिके? `` “सूक्ष्म मिलन 
तो प्रत्येक क्षण हौता रहता हैं'""विशेष रास होता है योग समाधि में, जहाँ अपनी ही 
विभूतियों के रूप में ब्रह्माण्ड की सम्पूर्ण विझूतियों को नचाता हूं मैं, विशेष संगीत के 
नाद पर । स्वयं ब्रह्म॑ होकर आनम्द की क्रीड़ा का आयोजन करता हूं ।” 

“मैं तो लुट गई ?” 

er \’ ' 

“मैं तो खडी, देखती ही रह गयी ।” 

“क्यू” !*"मिल तो रहा हूं मैं तुम से भी''' ।” 

ण्प्र्‌ ७० ०७०० ! a 
“इस “पर” में ही वासना का जाल पड़ा है अप्सरे '** तोड दो उसे `"`'"" । 
ह मिटा दो मूल से"''। 

“किन्तु इसका मिटांना क्या इतना सरल है? सर्वेत्र साम्राज्य है इसका''' I” 

“४-९० *°-बया करें यही तो तड़पा रही है तुम्हें । अशान्त कर रही है, रातदिन 

दैत्य भर रही है तुममें “''तुम्हें ही क्या सारे संसार को उलझा रखा है इसने'' यहद 

तो है जो दुनिया के दुःख दर्द, अत्याचार अनाचार, अन्याय, शोषण, उत्पीडन, संघर्ष 

युद्ध, और महायुद्धों को जम्म देरही है ऋषि भूमि को भी प्रभावित कर दिया है इसने । 

भारतवर्ष में भी अपना खेल खेल रही है यह। चन्द्रवंशियो की घुट्टी में घुल गयी है यह । 

. -आद्रिके ! सारे समाज की व्यवस्था डांवाडोल हो गई है। मानव औरों को तो क्या, 

स्वंय को ही भूल, खो गया है कहीं ? इसकी सांसों में "सवार्थे की प्रचण्ड निश्वासों से 

जल रहा है वह । जब तक एक महायुद्ध से सब कुछ विनाश को प्राप्त नहीं हो जायेगा; 

एंक नई व्यवस्था का जन्म नहीं हो सकेगा । अद्रिके ! वोलो'"`एक ब्राह्मण एक अद्रिका 

के प्रणय निवेदन का विचार करें, कि सम्पूर्णं जलती हुई वसुधा को सांसों को गिने'"" 

, `°? महायुद्ध की प्रचण्ड दहकती हुई ज्वाला में जळता हुआ, विश्व का सौन्दर्य देख 

रहा हूं; उसकी शान्ति को धुआं वनकर उड़ती हुई देख रहा हूं मैं इस भयंकर 

असन्तोष में कौन सी सत्साधना सम्भव हो सकेगी `""`"" ? -” (बातावरण गम्भीर 
हो गया था, लौट आई अद्रिका यथार्थ में'"""**) 

“युद्ध की क्या आवश्यक्ता है ? इस देश का अन्य शिक्षित समुदाय क्या कर 
रहा है ?''' क्या कर रहें हैं समस्त प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, तपस्वी, सन्त, कलाकार, 
` साहित्यकार, और मनीषी"""``` १४ 

. “बे तुम्हारे जैसी अद्विकाओं द्वारा ठगे गये हैं अथवा सता की छज्जनाओं से 
 चकाचाँध हो चुके हैं या तो वे वेतन भोगी होकर शासकों की चाटुकारिता में, धमं को 
नीलाम कर रहे अकत॥० सल्लाको चुप्रनु पंउरा ०वि्वंसक्षी ज्वाला की 
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जन्म दे रहे हैं ।'''देवेन्द्र, इस देश में, रुचि रखते हैं किन्तु उन्हें इस देश में ऐसा 
व्यक्ति नहीं मिल रहा जो ज्ञान विज्ञान की शक्ति के साथ ही संयमी और निलिप्त भी 
हो । वह मुझ पर कोई दायित्व लादना चाहते थे, किन्तु मैं किसी भी व्यामोह से 
विज्ञग रहने के लिये प्रयत्नशील हूं, तो भी, पता नहीं ईश को क्या स्वीकार है ?"`` 
अद्रिका ! तुम्हें देवराज अपनी किसी योजना का अंग वना चुके हैं अतः वह तुम पर 
प्रसस्त हो गये हैं । 

अद्रिका को ऋषि की वात से कोई तुष्टि न थी, पर अपने महत्व के स्मरण 
से उसका उत्साह कुछ बढ़ गया, अचानक वह खड़ी हो गई 

“लिये मुनिवर ! मैं स्वस्थ हुं अव, अब विश्राम नहीं चाहिये मुझे' “किन्तु 
एक शत्तं है'**?” 

“क्या ? ' चके शक्ति ।'' 

“चवराइये नहीं; कोई गड़बड़ नहीं '' '* बस इतनी कि ध्षीरे धीरे चलें, वाते 
करते हुये । मौन रहने में जाने वयू थकान बढ़ती है'''**' आपकी वातों का रस'""। 
हाँ, यह वतलाइये बया देवलोक तक यू हीं चलता है--अश्वों पर ? ” 

“नहीं, हमें देवद तक जाना है, उसके बाद देवराज मुझे आवश्यक निर्देश 
दे तुम्हें साथ ले जायेंगे । 

` कुछ क्षण को उ गास हुई अद्रिका किन्तु शक्ति के सङ्ग ने कुछ शक्ति दें दी थी 
से और बह स्वयं को संपमित करने में समर्थं हो गई । 
अश्व चले किन्तु विचित्रता यह थी कि अवकी वार अप्सरा आगे और मुनि 
पीछे थे । कुछ दूर चलने के के वाद गर्दन पीछे मोड़ शक्ति की ओर देखा और मौन तोड़ 
अद्रिका ने'** 


द्य 


“पुरुष अप्सराओं के विषय में यगा सोचते हैं ?” 

“मुंडे मुडे मतिभिन्ना:--अजग अलग शिचार हैं । कोई कामिनी, कोई 
विलासिनी-और कोई. मनोरंजन का सांधन; कोई कलाकार, कोई नत्तंकी और कोई 
साधकों का' मन मोहकर भृष्ट करने वाली मोहिनी मरीचिका और कुछ इन्द्र की 
क्रीतदासी विकल कामदेव की सहचरी सहायिका सखी'"'। म 

“कोई ममता मयी नारी शी समझता है कि नहीं ? 

ii में see 7 4 २ 2 

“तुम भी नहीं समझते ?” 


तुमने सेह, वेडी, के Domain. Panini शताय, निषाद के सम्मुख देखा नया 5 
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ˆ पर्याप्त प्रमाण नहीं है इसका ? तुमने मत्स्यगन्धा सी सुकुमार कन्या को, एक विलासीं 
बुद्ध को साँपने का विचार किंस आधार पर संजोया ? 
“एक ,सुखी भविष्य की कामना से'""।'' 
“कौन से सुखी भविष्य की'''?” 
“एक विशाल साम्राज्य. का ऐश्वर्य उसके सामने नत हो जायेगा !! 
“लगता है स्त्रियों के मिपय में आपका चिन्तन नगण्य और ज्ञान शून्य है? 
“कारण ? ” 
“क्या आप उन्हें ऐश्वर्य की क्रीतदासी ही मानते हैं ? किसे प्रिय नहीं ?” 
“ऐशबर्यं भीः"? ” 


“मुझे उसका अनुभव नहीं, मैंने कभी वह भोगा नहीं ।” 
“मैंने भोगा हैः""।'” 
«---अनुभव भी किया होगा ?” 
“क्या उपरिचर काम ऐशवर्यशाली है ।' 
. “महाराजा शोन्तनु के सामते तो निश्चय ही'""।” 
“इन्द्रलोक का ऐश्वर्य भी''*?” 
“नहीं' °°] 2? 
“अद्रिका को उपलब्ध था या नहीं ? 
i? 
“फिर क्यू उसे लात मार कर, वह एक फबकड़ के चरणों पर आ गिरी ? ” 
अद्रिका के आद्रे स्वर में उसके मम को पहिचान शक्ति गम्भीर होकर बोले-- 
“सभी. फक्कड़ शक्ति नहीं होते और न ही सब नारियाँ अद्रिका ? ” 


* मैं सभी की नहीं, अद्रिका की वेटी की वात कर रही हूं । आपने अपने वेटे- 
पराशर की क्यों न सोची ? ह 


“पराशर, वीतरागी वाप की विरक्त सन्तान और याया बर है । 

_ “स्वयं को छल र हो मुनि श्रेष्ठ, या मुझे ? क्या शक्ति के हृदय में कभी 
कोई प्रेम का अंकुर नहीं फूटा ¦ ' 
अद्रिका ने, अपना अश्‍व शक्ति के अश्‍व के सामने अड़ा, मार्ग अवरुद्ध कर, 
उसके निकट हो, आँखों में आँखे डाल दी; एक वारगी हिल गये ऋषि, घोड़ा हिनहिना 
ह गया । शक्ति ने उसी भावावेश में उसकी आँखों में गहराते हुये झांककर 
“मैं तुम्हें क्या दे सका हुं आज तक ?” अनजानी कसक में. लिपटे थे शब्द 
कण्ठ गद्गदा उठा । ” 
[ “किन्तु वह दे सकता है । जो शक्ति न दे सकय, वह पराशर दे सका है ।"- 
; ह निश्चय के सा रोली) वहू,॥ Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3 
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“कैसे दे सकता है पराशर ?'''शब्दों पर स्वर का बल देते हुये पूछा - 
उसी हृढ़ता से तक प्रस्तुत किया-- 
५ “शक्ति शिवानी के बन्धन में बन्धा एक पत्नी ब्रत गृहस्थ था । पर पराशर 
तो उस मर्यादा से मुक्त एक सद्य सुकुमार ही है न ? 

“शिवानी को ही क्या मिल गया मुझसे ?'स्वर की आद्रता में कडुवाहट 
सी तैरने लगी शक्ति के-समाधान से सान्त्वना को जोड़ा अद्रिका का ने 

“जो एक स्त्री, सदेव, पुरुष से चाहती है; मातृत्व का सुख । क्या पराशर सा 
पुत्न रत्न, उसकी पूर्ण उपलब्धि नहीं ?” 

“यह तो उसी से पूछना था ?” 


“मैं स्वयं से पूछ चुकी हूं, एक नारी से पूछ चुकी हूं जो अप्सरा में बेठी 
बिलविला रही है । 


“नहीं तुमने उस नारी से पूछा है अद्रिके । जिसे ऐश्वर्य सुलभ था; उससे 
नहीं पूछा. जो अभावों में पली, अभावों में जियी, खपी और अभावों में मरी; अन्न के 
एक एक दाने की पूर्ति के सिये जिसने नित्य नये नये उपवासों का सहारा लिया । 
आभूषणों की ललक में, पाटलों के कुसुम चुनने के लिये, कंटीली डार और उलझती 
झाड़ियों में, न जाने वितनी वार अपने कमल से कोमल हाथों को, नुचवा नुचवा 
कर, लाल लाल खून की वून्दों से पीड़ा और कराहट की नुमायश लगाती 
रही वह । शिविका के अभाव में कंटकाकीर्ण पथरीला मार्गे, उसके मुलायम पैरों 
के छाले फोड़ फोड़कर सूखे ओठों की प्यास और कंठ की कसक में हिचकियों की 
गुमक बनकर सदा ही रुलाता रहा उसे मखमली गद्दों और रेशमी आच्छादनों के 
अभाव में तपती हुई कठोर भूमि पर शयन करने वाली कंचन सी उसकी देह, वल्कणों 
को धारण करते, झुलसे हुये कांस भौर सिवार का रूप रंग लेकर झुरिया उठी । 

ऐश्वर्य शालियों के लिये वन का कठिन स्थान एक दिन का रमणीय आमोद . 
स्थल हो सकता है ऐश्वर्य युक्त अप्सरा ! किन्तु नित्य हिसक पशुओं और क्रूर दस्युओं _ 
आतंकित, भय ग्रस्त, संत्रस्त-नारी के, पीपल फे पत्ते से, काँपते हृदय की कल्पना, 
असम्भव है अद्रिका !' 

“क्या पति के सान्निध्य. में प्रसन्न नहीं थी शिवानी ?? 

“यह शिवानी की महानता है शक्ति की नहीं । शक्ति को क्या अधिकार था, 
कि जिसे वह. सामान्य नागरिकों की सुख सुविधा भी प्रदान करने में असमर्थ हो, 
` केवल अपने सुख या बंश बेल की रक्षा के निमित्त, अंगारों की राह पर लेकर 
चल पडे । 

“आपका, अंगारों की राह पर चलना, मानवता के कल्याण फे लिये है; न कि _ 
अपने लिये ? मानव संस्कृति की रक्षा के लिये है,न किं पाशविक वृत्तियों की 
स्त्रार्थपूर्ण तुष्टि के लिये ? अशुरों से धमं की रक्षा, विश्व के शाश्वत सुख और परम 
शान्ति के लिये है/आपकित प्रेंरणीमग/बलिदान)/व्उप्तमें।/ होगी: ० होकर. पुण्य और यश 
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की बराबर गरिमा नहीं पा गई क्या सहज ही शिवानी, विश्व की मंगलमय प्रगति के 
पथ में ? ब्राह्मण का जन्म एक महात्‌ उद श्य की पूर्ति के लिये होता है मुनि श्रेष्ठ !' 
“और ऐश्वर्यशालियों का जन्म, सुख भोग के लिये, दूसरों को अभावग्रस्त 
कर आनन्द मनाने के सिये ही होता है केसी सुन्दर व्याख्या है ? कितनी कमनीय 
विडग्वना है ? -तुम्हें पतता हैं किस स्थिति को पहंच जाता है अन्तत; वह ? कोरो 
महानता थोपकर उससे सहज ही में कुछ उप लिया जाता है उसका और अर्थ की 
विपमता में सारा मान एक धोखा बनकर रह आउ है अद्रिके ! बस एक छलावा, 
अभावों से जलते और पीड़ा से कमकते हृदय पर अःस्मतोप का जल छिड़कता रहता है 
बेचारा"* “अपनी शुचिता और संयम की साधना में छुआछूत का दोपी वनकर, 
असवणों का कोपभाजन होठ है सो अलग, उसकी सारी उपलब्धियों को, राजनीति 
के द्वारा भरपूर दुलत्तियां लगाई जाती हैं अद्रिका !''''*"।” वितृष्णा से मुस्कराये 
ऋषिवर ! 
“जाप दुःखी हैं मुनिवर, सन्तुष्ट नहीं अपने पथ से ?” 
“नेरा मार्ग उज्ज्वल है; पूर्वजों का दिखलाया हुआ पवित्र पथ है कल्याण का 
मंगलमय वाहक और धर्म की भ्रुव दिसा है।' 
“फिर ?ै 
“आज की स्थिति से सन्तुष्ट नहीं मैं, वत्तेमान व्यवस्था से कष्ट है मुझे "'। 
“वयो ! ८ 
“समाज के अनीतिमय संघर्ष और वैपम्य के कारण सत्ता कुछ ऐसे लोगों के 
हाथ में आ गई है क्रि जिनका संस्क्रति और आधार भूत धर्म से दूर का भी सम्बन्ध 
नहीं है । हि 
"“बैधम्प तो बहुत दिनों से आ रहा है, मुनि श्रेप्ठ ! आज अनीति गृक्त कैसे 


हो गया ?” 


सत्तावान, स्वार्थ लोलुगों की कुचेप्टाओं के कारण ! आज सादा संसार 
अनीति का निकेतन, कप्टों का तप्त कटाहे वनकर रह गया ह । मानव मानव का शव है 
कर रह गया है । शोपण और उत्पीड़न के कमं ने उसे दानवी संस्कृति का अप्रत्यक्ष 
` अनुकरण कर्ता बनाकर, रख दिया है । प्रत्यक्ष में चाहे वह नरभक्षी न दिखलाई 
पड़ता हो, किन्तु अभावों से: संत्रस्त कर, तिलतिल जलाकर उत्पीडित मानव को 
मार डालने में, वह दानवों से दो कदम आगे बढ़ गया हँ । 
. पहले वैयम्य में साम्य था । सम्पूर्ण समाज एक इकाई था । समन्वय की 
भावनाः उसकी मूलाधार थी ।. आनन्द उसका लक्ष्य था । सुख दुःख हानि लाभ 
_ जय-पराज्य, ऊंच नीच और जीवन-मरण के इन्द्र भी आनन्द की सामूहिक शाश्‍वत 
भावना में पर्येवह्षिल् हो, ात। सेमी अ, इक हंसते, हँसते सह, जाह। | था ॥ कप्टों 


८५ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कृष्ण द्रवाप ` १०५ पौलस्त्य 


का वरण स्वतः कर लेता था | आज ऐश्वर्य और सुख भी उसके लिये, अपमान युक्त, 
कष्ट वनकर रह गये हैं वह विवश कथा दोहराता हुआ अपराधों की व्यथा को वहन 
करता रहता । 


पहले श्रम का महत्व था, गुण का आदर, विद्या का वर्चस्व और धर्म का ` 
सम्मान था आज मात्र अर्थ का महत्व है--“सर्वे गुणा काञ्चन माअयस्ति” सारे गूण 
स्वर्ण में है । अर्थवान सहज ही गुणी कहलाने लगता है । निर्धन गुरी भी अकुलीन का 
तिरस्कार भोगने को विवश है । सत्ता सम्गन्न व्यक्तियों ने, अपने भिहासन बचाने के 
लिये; न्याय अन्याय का विचार छोड़, दुर्दम्य डामुओं और अधर्मी तस्करों का भी पक्ष 
गृहण करना प्रारम्भ कार दिया ई। पहिले अनुदान, गुणियों, विद्वानों, अन्वेषको, 
कलावानों, आश्रमिकों, त॑पस्वियों और धामिकों को दिया जाता था, आज वह मद्यप 
मासाहारी दुःशील अकर्षण्य बुद्धिहीन विलासियों, मदालयों, निशालयों, मोदालयों और 
पर्यटन स्थल तथा क्रीडास्थलों पर व्यय द्वोता है । ममतामयी नारी को ओज प्रेरणा 
की शक्ति नही, विलास की मूर्ति बनाकर रख दिया हैँ बैभवशालिथों ने, उसे नगन 
सौन्दर्य की नर्न चित प्रदर्शनी बनने पर विवश कर दिया है विलासी धनाधीणों ने । 
पहिम प्रत्येक वर्ण अपने कर्ब्य का पालन करते हुये, दूसरे का सम्मान करटा था और _ 
राट धर्म के भाव से प्रहग करता था निज के कर्म को. किन्तु आज व्यक्ति स्वयं पर 
केरि-त होकर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की विपभरी झोली से धृणा की ऐसी धूल उडाता है 
भेदभाव की दीवारें खडी हो जाती हैं, जाति गत वमनस्य के विपवृक्ष उगते हैं, राष्ट्र 
की एकता ही विखंडित नही हुई समप्टि धर्म का सर्वनाण हुआ जा रहा है । पहिले 
व्यक्ति सभाज फे सिए बलि हो जाता था आज बह अपने लिग्रे समाज की कोई परवाह : 
नहीं करता, बड़ी आसानी से मानव मूल्यो की बलि दे देला है | 

पहिले शिक्षक सत्ता को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था, आज सत्ता की 
हेष्टि में, उसका वेतन भोगी, क्रीतदास से अधिक, कोई भहत्व नहीं । पहिले पु'जी का 
नियोजन स्कार्यो के लिये होता धा, आज चहं व्यक्तिगत विलास का साधन वनकर 
रह गयी है । पहिले शिल्पकार, समाज फे सुन्दर सुजन को अपना अहो भाग्य समझता 
था; सम्पूर्ण समाज को अपने कन्ध्रों पर ढोने के गौरव गॉरवश्वित होता था । आज वह 
शेष समाज को अपना णल्रु समझ, उसे भस्मसात करने के स्वप्न देखता हैं और स्वयं ही 
समाज के कन्धों पर चड़ बैठने के लिये प्रयत्नशील है । पहले विज्ञानी अपने विशिष्ट 
ज्ञान से, अन्तरिक्ष की अप्रत्यक्ष शक्तियों का साक्षात्कार कर समाज के लिये सुख, 
. शान्ति और शक्ति का संनय करने की बात सोचता था, आज वह सम्पूर्ण मानव जगत 
के लिये विनाशकारी आग्नेय-अस्त्रों के निर्माण की दिशा बनाकर प्रलय का आह्वान _ 
कर रहा है और यह सबं सत्तावान स्वार्थ लोलुपों की क्रूर अभिलापाओं को मूत्तं रूप 
देने के लिये किया जा रहा है ।' - 

. “मारते थ देयोकी कष है; अषि णीत भी के शि ह ब्राह्मणों... 
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की त्यागपूर्ण निष्पक्ष बुद्धि है; अपूव अजेय संस्कृति है ।'`-शीघ् ही ये वादल छट जायेंगे 
आप इतने चिन्तित क्यों हैं ऋषिवर [ए : 
ध्युरुषार्थ के अभाव में ।”''प्रयत्त तो करना ही होगा अद्विके ! देवता, प्रत्यक्ष 
होकर कभी भी किसी की सहायता नहीं करते वे, वह अप्रत्यक्ष रूप से ही बुद्धि देकर, 
पुरुषार्थी और संयमी मनुष्य की सहायता किया करते हैं । ऋषि प्रणीत धम ग्रन्थों 
की रक्षा में वेतन भोगी. बाह्मण पूर्ण असमर्थ हैं। चे, वह शिक्षा देंगे जो सत्ता 
. चाहेंगी, पूर्वाग्रह ग्रसित व्याख्या करेगे वे और स्वामियों को प्रसन्न कर धन बटोरेंगे । 
धर्म का मार्ग कँसे प्रशस्त कर सकेंगे वे ? यहाँ ऐसे ब्राह्मणों की आवश्यकता है जो स्वयं 
पुरुषार्थी वन, जीवत्त और मृत्यु के प्रश्न को अलग रख, क्रान्ति का सूत्रपात कर सक । 
घम पुरोहित, किसी भय से, जब शासकों की हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, तो ध्म का 
नाश ही कर बैठते हैं, रक्षा नहीं। 
भारत विभिन्न संस्कृतियों का आगार है उसने अपनी उदार भावना से सवको 
कण्ठ लगाया क्योंकि सर्वात्मवाद और समन्वय की भावना उसके मूल में रही है भौर 
अनन्त काल की साधना के वाद, गवेषकों, व्याख्याकारों, मनर्वियों और विद्वानों ने, 
सर्वोत्कृष्ट संस्क्रि के खूप में, भारतीय ऋषि संस्कृति को सर्वोत्कृष्ट और सर्वमान्य 
ठहराया था किन्तु आज वह बनवासिनी हो, सरस्वती की धारा की तरह, न जाने 
' कहाँ विलुप्त होने का प्रयत्न कर रही है ? आज आसुरी संस्कृति विदेशीं संस्कृति के 
रूप में, सब पर हावी हुई जा रही है। ५ 
देश और-संस्कृति को बचाने के लिये, क्रान्ति की प्रदीप्त ज्वाला को लेकर . 
आगे बढ़ने के लिये और सम्पूर्ण समाज में धर्म का दिव्य आलोक प्रकाशित करने के 
लिये, मुझे अपने पुत्र के सहयोग की आवश्यकता है अद्रिके ? मैंने उसे जन-जीवन से 
दूर-दुनिया की माया से दूर-विशेष यत्न से संवारा है, वह तुम्हें या तुम्हारी बेटी को 
कैसे साँप दू मैं ?- : 
. - «एक बात कहूं ऋषिवर ? सुन सकोगे ?” . 
, “क्यों नहीं ? तुम मेरी इतनी सुन रही हो, मैं तुम्हारी इतनी सी भी न 
“सुनूं गा क्या?” ; 
“कुछ और नहीं, वही कहूंगी, जो तुम कह चुके हो ?” 
“कुछ कहो तो ?” जिज्ञासा प्रकट की उन्होंने ।” 
“प्रेम '*''*।” हँस पड़े ऋषि-- _ 
“सावन के अन्धे को हरा ही हरा सूझता है ।” । 
“यह बात नहीं ऋषिवर ! क्रान्ति की ज्वाला का विकल्प बता रही हूं क्योंकि 


ज्वाला जला देती है । आप अपने पुत्र के हाथ में उसे नहीं, प्रे दीपक दो औ 
दीप से दीप जलाते चलो | LR pe दो और 


बह्‌ इ ह वगा) अतनाही तीनी लेमे दे देंगे 
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“वर पुन्न को, पौत्र पैदा करने के लिये, भी, कुछ करना ही होगा ?” 

“पर उसे तो वही करेगा न ? मैं तो नहीं, देखें आगे क्या होता है । हम तो 
नियंता के हाथों में खेल ही रहे हैं। जो विधाता को स्वीकार है, होना तो वही है। 
2 तुम भी परमपिता परमातमा से प्रार्थना कर देख लो'"“मुझे वलपूर्वक घसीटने 
से क्या हाथ लगेगा'''? ""“सुनो''"अव जरा आगे की भी सुध लो'" चलो, घोड़ों 
को खड़े खड़े बहुत देर हो गई है''' एड लगाओ घोड़े को'""।” = 

अद्रिका ने, पलक झपकाकर, एक अपांग दिया और मुस्करा पडी । भोले शक्ति 
देखते रहे--और इस अवस्था में भी''* ?फुसफुसा कर रह गये । वह योली-- 

“सुना है, तुम्हारा जरा नजदीक का नाता है, ईश्वर से?” 

“तुम बया मानतो हो ?”' 

“प्ानती हूं तभी तो आपसे कह रही हूं, जरा मेरे लिये आप ही सिफारिश 
कर दें, दो जहाँ के मालिक से, कि जरा जल्दी करके एक एड़ वह्‌ भी लगा दें पराशर 
के मन के घोड़े पर''"।'' ४ 

“हाँ, क्यों नहीं ? शुभस्य शीघ्रम्‌' ` ` मत्स्यगन्धा तो बहा हैं ही'''। 

दोनों खिलखिला कर हँस पड़े और घोड़ों को एड लगा दी । घोड़े सरपट 
दौड़ने लगे और कुछ देर में ही हवा में दैरते से दीखने लगे । लगा जैसे वादलों की 
टहनियों में, झूला डालकर, दोनों आनन्द की पेंग बढ़ा रहे हो । 


चलते रहे, घोड़े चलते रहे । पर एक सीमा तो हर क्रिया की होती है, चलने 
की भी, घोड़ों और घुड़सवारों की । आखिर पसीने से लथपथ घोड़े फिर थकने लगे । 
०००००: घुड़सवारों ने वृक्ष की सघन छाँव के साथ ही किसी जलाशय की टोह लेने का 
उपक़म किया और उचित स्थान पाकर नीचे उतर आये । घोड़ों पर से साज सामान 
उतार वृक्ष की जड़ों के पास रखा और लम्बी रस्सी उनके पैरों से वांध घास चुगने फे 
लिये खुला छोड दिया-- 

“बहुत थक गई हो अद्रिका | हाथ मुह धोकर थोडा स्वस्थ हो लो, फिर 
थोड़ा बहुत कुछ खा पीलेंगें। , 

पं तो अवश्य थक गई हूँ और कुछ खाये पीये बिना मेरा काम भी नहीं 
चलेगा पर तुः्हें तो वह दिव्य कला आती ही होगी ? जिसके बारे में मुझे बतला रहे 
थे । तुम्हें क्या आवश्यकता है कुछ खाने पीने की ? सीधे प्रकृति से तत्वों को ग्रहण कर 
लो। शरीर धर्म तो हम जैसों के लिये ही होता हैन?” 

विनोद का उत्तर विनोद से दिया ऋषि, ने 

: “ठीक है ! हम ऐसा ही करेंगे, पर प्रसाद रूप में थोड़ा सा तो ग्रहण करना 

ही पड़ेगा ?' , | 

“हला. 
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“चलो फिर भी शिष्टाचःर गग कुछ - नो साथ देंगे ही ।”” 
“रहने दीजिये, मेरा साथ निभाना टेढ़ी खीर है, ऐसा. करो मैं तुम्हें ऐसे ही- 
- शिष्टाचार का प्रमाण पत्र लिख दूगी ।” 
“झूठ और निःशुल्क ?'` 
“अह निशुल्क ही सहः अत्र तुम इसे झूठ कहो या सच्चा वस्तुतः आचार का 
सम्बन्ध तो है ही शरीर से ।' 
“चलो कुछ तुम्हारा मन रखने के लिये ही सही ?” 
“मन रखते रखते तो प्रौढ़ावस्था को पहुँच गये हैं आप ?' 
“इतना तो कभी शिवानी भी नहीं झगड़ी मुझसे?” : 
यह ही तो गलती की उसने । झगइती तो दुनियादारी के आदमी न हो जाते ? 
अत्र तक ?” 
“स्त्री पुरुष के वीच झगड़ा आवश्यक समझती हो तुम ,?' 
“यह तो भोजन की चटपटी चटनी है, विर्सता या एकरसता समाप्त करने 
के लिये ।” 
“जीवन में एकरसता या समरसता बड़ी कठिनाई से आ पाती है?” 
“ऐ भगत जी ! वस-चस''"भाषण चालू' न कर देना'"` वरना मुझे पिंड छुटाना 
मुश्किल हो जायेगा ।'' 
जलाशय में, रगड़ रगड़ कर हाथ पाँव धो रही थी वह सहसा - आवेश में 
जो पलट कर उठी, तौ चिकनी मिट्टी पर पैर रपट गया और धड़ाम से पानी में 
गिरी । सारे कपड़े भीग गये । कहीं गहरे गिरकर डूब न जाये, लपक कर, ऋपिः,ने 
गपका । उसका एक एक अंग भीग चुका था, पानी की ठंडक आँर ऋषि के स्नेहिल 
स्पर्श से पूलक उठी । रोमांचिता के उद्दीप्त-वक्ष पर एक बार पूर्वं यौवन का ज्वार तड़प 
उठा । भीगे हुये, झीने वस्त्र से झाँकती हुई, स्वर्णाभा के वीच, . साँवले से चौड़े दो 
चकत्तों पर तने, कृष्ण मांस-चिन्ह देख, मुनि ने शर्मा कर पके शपका लीं, पर इसी 
असावधानी में उनका पैर भी फिसल गया और संभनते संभलते भी स्वयं वचने 
के प्रयत्न में अद्रिका को लिये ही जल में जा पड़े । पानी में आग लग गई, या काठ में 
जीवन' पड गया अथवा बादलों में विजुरी कड़क उठी; पता नही क्या हुआ; क्षण भर 
को अपनी चेतना खो बैठते वह किन्तु संयम ने समथ पर साथ दिया उनका । 
अद्रिका का भी अभ्यास कुछ बढ़ ही -गया था । वह भी संयम की डोर थाम सम्भल 
गई । सचमुच सत्सङ्ग पारस के स्पर्श की तरह लौह को भी स्वर्ण कर देता है । 
दोनों बाहर आ गये और अलग जाकर बस्त्र बदल दिये । भीगे वस्त्रों को 
उवार, पेड़ की डाल से वांध कर, सुखा दिया उन्होंने, और हेते हुये एक दूधरे के 
लिये सा परोसने लगे ओजन के स्वाद से पूर्व जिल्ला ने अपनी दसरी क्रिया 
चालू रखी-- 
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“चलो अच्छा हुआ; इस बहाने स्नान हो गया; अन्यथा तुम तो पानी के स्पर्श 
से भी घबरा रही थीं ?” 

“मैं या तुम ?'''मेरे लिये यह तो सङ्ग दोष ही रहा होगा भुनिवर ! 

“सङ्क दोष ? 

“नहीं शाल तार 

“किसका किसको ? '' 

“दोनों का दोनों को ।'' 


“कैसे ? n 

“कुछ आप चले, कुछ हम गिरे और दोनों फिसल गये ।'' 

“पहिले तो तुम ही गिरी थी"''?” 

“वहिले मैं ही सही, वाद में तुम भी तौ गिर ही पड़े न मुझ पर 7९ 
“बदनाम कर दोगी यू तो'''तुम हमें ?” 


“क्या नाम न होगा, तो भी !”' 
“ऐसे नाम से मैं बाज आया 


“री सभा में अद्रिका के वस्त्र उत्तरबा कर, आन्तरिक सौन्दर्य के दर्शन करने 
याला बाहरी सौन्दर्य की एक झलक से ही घवरा गया ?'' 


“अद्रिका । नांरी स्वयं में एक विशिष्ट शक्ति है आकर्षण की ।'' 

“अभी क्या ? आगे आगे देखिये होता है क्या ? अभी तो देवराज का शिविर 
बहुत दूर होगा, वहाँ तक कई पटकियाँ लग सकती हैं मुनिवर को ? आखीर पूरा 
चित्त करके ही प्रस्तुत करना है न वहाँ तो ?' 

“मुझे भी तुम्हें विजयिती के रूप में ही प्रस्तुत करना है न वहाँ तो ? जो लूट 
कर न लूट सका, उसने लुटकर ही लूट लिया । प्रबल प्रेम के प्रवाह में तो प्रभु को भी 
. डुबकियाँ लगानी पड़ती हैं अद्विके !” 

“तुम वास्तव में महान हो शक्ति 


“बस, बस, नवनीत लेपन नहीं''' सूखे फल हैं इन्हीं का सेवन करो"' “स्वास्थ्य 
के लिये अधिक उपयोगी रहते हैं।*' 


दोनों खिलखिलाकर हँस पड़े और भोजन पर टूट पड़ी अद्रिका, ऋषि ने पूरा 
सहयोग किया इस क्रिया में । कुछ देर कपड़े सुख जाने की प्रतीक्षा में, अलग अलग, 
जमीन पर ही, लेट गये और वृक्ष के पत्तों की सघन राशि में अज्ञात की खोज़ केरने 
लगे । फिर भी अद्रिका ने ही मौन तोड़ा-- 

“एक बात पूछ ऋषिवर ? 

“हां क्यू नहीं सारी पूछ लो, कुछ शेष न रह जाय !” 

“नहीं, यह अन्तिम प्रश्‍न होगा शक्ति ! ' 

, “ऐसा न कह, अद्रिका !/--शायद ऋषि का मन अनहोनी की आकांक्षा से 

द्रवित हो गया था--तू चाहे जितना पूछ, तेरे जैसा जिज्ञासु मिले तो मैं जीवन भर 
भी बोलने से अक0नही?अकत०ain Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


कृष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj,RGyndation Chennai and eGangotri पौलस्त्व . 


“हाँ बयू नहीं, तभी तो कहने हैं कि कथावाचकों को आकर्षक . श्रोता मिल 
जाये तो कथा कहने का आनन्द भी दुगुना हो जाता है । 


हँस पड़ी अद्विका; खिसिया गये ऋषि । 
“अब खिल्ली भी उड़ा रही हो भोले जन की 
“मे भोले बड़े तीक्ष्ण भाले भी होते हैं अन्दर तक पार हो जाते हैं । 
“अब कुछ पूछती हो, या मेरी नींद हराम करने का ठका ही ले चुकी हो ? 
“कुछ अच्छा ही कररही हू, तुम्हें तामसिकता से बचा रही हूं, नींद तो तमोगुण 
का चिन्ह है न?” ४६ 
“भाग्यवान ! नारी का चापल्य छोड़ सहज हो जाओ अब तो. । 
“तुम पुरुष की गम्भीरता नहीं छोड़ते, मैं स्त्री की चपलता छोड़ दूं, भला 
क्यू 222 ८ २ 
“अच्छा तो मत छोड़ो, मैं मौन हो जाता हूं ।” 
“हाँ झूठे आश्वासनों के गुरु जो ठहरे ?” 
tyr 2 
“मौन हो जाओगे तो उत्तर कहाँ से दोगे भला ?” 
| “जब कुछ पूछती नहीं तुम ! 
“पहिले मौनता: का संकल्प पुरा कर लो । 
` “संकल्पों को तो धराशायी करने पर तुली हो तुम । 
“पकड़ों कान, फिर तो *।”' 
“किसके १ 239 
“अपने 
“क्यू ? 37 
“जल में स्पर्श किया था, मेरा शरीर; यू ।' 
बह तो किसी की जीवन रक्षा का प्रश्‍न था'""।” 
“एक तरह ही मरते हैं क्या सव, कुछ हृदय के आघातों से भी तो मरते हैं ।” 
“उनके इलाज भी कई तरह से""*किये: जाते हैं । 
“किस किस तरह?” ` 
“कोई शरीर से, कोई मन, और कोई आत्मा से ।'' 
„ _ “बुद्धि लौट पड़ी है शायद ?'' 
“तुम्हीं समझ लो ।”' 
(“प्रश्न करू 2?” 
“करो ।” 
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“अच्छा मैं समझ गया तुम्हें कुछ नहीं पुछना है । तुम चल॑ने की तयारी करो, 
देखो कपड़े सूख गये हैं।' - 

“हुम सारे ही सूखे जा रहे हैं रे शुष्क हृदय ! धीरे से फुसफुसाई वह और वह 
सचमुच ही कपड़े सहेजने लगे । थोड़ी ही देर में सारा सामान पुनः घोड़ो पर आ गया 
और तैयारी होते ही घोड़ें की पीठ पर जा चढ़े -वह । अद्रिका देखती रह गई और 
सोचने लगी-“अजीव होती है इन ऋषियों की प्रकृति क्षणमें तोला क्षणमें रत्ती, क्षणमें 
दीपक क्षण में वत्ती, क्षण में बादल सूखी पत्ती । इनके भाव को पाना सहज नहीं, 
एक बार को तो ईश्वर भी चकरा जाता होगा? '-विवश होकर सामान सहेजना पड़ा 
उसे और बुझे मन से अश्‍व पर चढ़ ही गई वह भी । घोड़े अपनी राह चल पड़े, 
पर धीरे धीरे । दोनों बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, क्या: रूठने का अभिनय चल -रहा | 
था ? अन्दर वाला ही जाने । अब की वार मुनि ने मौन तोड़ा-- 

ह “तुम शान्तनु के विषय में कुछ पूछ रही थी ? -- 

“तुम्हारी स्मृतियों से चिपट गया है वह खूसट ।' 

* “तुमने मत्स्यगन्धा के सन्दर्भ में वात की थी । 

“मेरी बेटी है वह''"। 

“नहीं शान्तनु'*"। 

“मं पूछती हूं क्यों वाँधना चाहते हो उस खूसट से मेरी वेटी को ?”' 

बुरी तरह झलाई हुई थी अप्सरा, सहम गये मुनिवर । देखकर चकित थे उसके 
तमतमाये मुख को । गुस्से में तमतमाये. मुख में भी अपने लिये स्नेह की .किसी चमक | 
को पकड़ लिया ऋषि ने और मुस्कंरा पड़े 

“नाराज होने की बात नहीं है यह ? 

“तो खुंशी से नाच उठने की बात है क्या ?” 

“यह बहुत बड़ी योजना का अंग है तुम्हारी बेटी उसमें महान चरित्र नायिका 

एवं कार्य साधिका के, रूप में अवतरित होगी वह वास्तव में अपना सत्यवती .नाम सार्थक 
` करेगी ।-सत्य की पुनस्थापना होगी उसके द्वारा । आसुरी संस्कृति का बिनाश होगा 
उस-दैवी शक्ति के अंश से-- 

“कहाँ है वह आसुरी संस्कृति, उसका शान्तनु से कया सम्बन्ध ?” 

ऽसतो ? th) 


“शताब्दियाँ बीत चुकी है 
यूँ तो आज भी मानव मन स्वयं देवासुर संग्राम का रणक्षेत्र है. पर बाह्य 
जगत में भी विभिन्न संस्कृतियाँ देव और असुर जातियों के रूप में सदैव संघर्ष रत रहीं 
और मनु की प्रिय सन्तान, अध्यात्मिक अम्युदय और भौतिक उत्थान के झूले में 
झलती हुई, दोनों के हाथ का खिलौना बनती रही । देव तथा असुर दोनों ही संस्कृतियाँ, * 
` प्रायः प्रवृतिमार्गी थी जबकि आर्षे संस्कृति निवृति मार्गी है और निश्चयसः की कामना 
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करती हुई, नियम और संयम की साधना के साथ, वेदान्त ज्ञान द्वारा, ब्रह्मानन्द 

` प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार के सुख का लाभ उठाती है और निष्काम कर्मयोग तथा 
कर्म भोग के सिद्धान्त पर भौतिक जीवन को आगे बढ़ाती है। शेष संस्कृतियाँ अविकसित, 
अद्ध विकसित, पाशविक चेतना के कारण भौतिक धरातल के सभ्य स्तर को छूने में भी 
असमर्थ रही हैं तो भी उक्त संस्कृतियों के संसग का लाभ उठाकर क्रमशः, अनुकरण, 
अन्धानुकरण, विश्वास, अन्धविश्वास का आश्रय लेकर, विभिन्न आयामों को छूने का 
प्रयत्न करती रहीं है-- 


शताब्दियाँ वीत गई” 
हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रह्लाद के पौत्र, विरोचन पुत्र, बलि का देवराज इन्द्र के 
साथ प्राचीन संघर्ष का रूप एक वार फिर उभर कर सामने आया । भयंकर संग्राम के 
बाद देवता विजयी हुए और असुर पराजित । 
अंगिरा सुन्न देवगुरु बृहस्पति, अत्यधिक प्रसन्न थे क्योंकि उस दिन उन्होंने 
असुर्रो के गुरु भूगुसुत-शुक्राचायं को नीचा दिखा कर अपने प्रति कृत अपमान का 
बदला चुका लिया था । 
“कौन से अपमान का ?'” 
“जो शुक्राचार्य ने, चन्द्रमा को साधन बनाकर किया था । 
. “चन्द्रमा को साधन बनाकर? क्या कह रहे हैं श्रीमान ? चन्द्रदेव तो स्वयं 
देवता हैं ?” 
“चन्द्रमा देवता तो अवश्य हैं, किन्तु विलासिता में समस्त देवगण से अग्न 
गामी हैं ।” 

“कारण tb) 

“उनका सौन्दर्य--सुन्दर-गौरवर्ण, मुदुल-स्पर्श, मधुर स्वभाव, कान्तिमय 
कमनीयता, उज्ज्वल किरणों सा चमचमांता चारुतर हास विलास, सुधामय वाणी का 
मधुर वार्तालाप, कार्मिनियों को बेकल कर देने वाली चंचल चितवन, कामाग्नि को 
उद्दीप्त करने वाली क्रमिक काम कलाएं, मन को प्रमुदित करने वाली रूपहली चाँदनी 
सी स्निग्धता, अन्तरङ्ग को शान्ति देकर तन को तृप्त करने वाली शीतलमंद गुहार''" 
**-क्या क्या बतलाऊँ"''काम विलासिनी रमणियों का केन्द्र बिन्दु समझो उसे'**?” 

“बस बस*"'और प्रसंशा नहीं; कया शुक्र की तरह आप भी अनुमोदक हो 
गये उनके ?*"'हो गये हों तो मुझे संकेत दीजिये, मैं भी अपने शस्त्र संभाल ``: ?”' 

"मैं अपने विरक्त स्वभाव के कारण उसका अनुमोदक तो नहीं, पर दूसरे 
गुणों के कारण उसका प्रशंसक तो हूं ही""'” 

“कौन से गुण हैं वे हम भी तो सुनें ?” . 

 'वह रसज्ञ है, कला समृद्ध है, औषधियों का पोषक ब्राह्मणों से स्नेह 
रखता है, सूर्य के तप्त/तेज?को?शीसंल सुखंद प्रकाश मेंबद॑ल॑/डासमेयाली'०बैानिक 


कृष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj 7०५९६? Chennai and eGangotri पौलस्त्य 


प्रक्रिया जानता है, एक बार ही समुद्र की विशाल जलराशि को ज्वार का रूप देकर ' 


उछाल देने की आकर्षक शक्ति और अपुवं क्षमता है चन्द्र में ।***” ० 


“बस बस"''कहीं विराम भो लगा दिया कीजिये भाषा में । शुक्र भी आपकी : 


तरह इन्हीं गुणों पै रीझ्े होंगे ऑर आचार्य पद से विकास देना चाहते होंगे उन्हें ?” 
“शुक्र ने गुणों को नहीं, चन्द्र की विलासिंता को प्रोत्साहित किया था ।' 


“विलास ही सही, आखीर आपको इससे इतनी चिढ़ बूः हूं'''कहीं रोगी तो 
` नहीं हुँ आप"*"?" 


पुरुष के अहं पर चोंट की अद्रिका ने एक क्षण विचलिंत हुये ऋषि, पर दूसरे 


ही क्षण, गहरे जल में फेंके गये कंकड़ की तरह गुड़प गये सम्पूर्ण भाव को उनकी 
चेतना मुस्कराहट में मुखरित हुई और व्यंग्य विनोद का आवरण ओढुकर वाणी के 
झिलमिल शब्दों में फूटी । 4 

“हम रोगी हैं या निरोग ? यह हम क्या वता यें, शिवानी से पूछा होता'""।'” 

“ पूछा था, वोली थी, कोई चूल जरूर ढीला था'''शायद मस्तिष्क का'''।” 

“तब ही तो तुम्हारे साथ फिर रहा हू :?”` 

. “पर लाभ क्या"? 

“क्यू क्या लाभ चाहती हैं आप ?”' विचित्र ढंग से देखा ऋषि ने अद्रिका 

को, शायद कठोर हृष्टि से घवरा गई थी वेचारी, वात को पलट दिया"'*।” 


'सन्तान''"।!! 
“सीमा का अतिक्रमण विनोद की शिष्टता समाप्त कर देता है अद्विके ! 
“ठीक है'''पर मेरा मंतलव है हास विलास”''” उसने हँसी में उडाना ।” 
“विछलो नहीं, सत्य से पराङ मुंख होने की आवश्यकता चाहा नहीं । 
पराशर मेरा पुत्र"''मैं'*मुझे विलास से कोई चिढ़ नहीं'''मैं तों चिद्विलास का 


चितेरा हूं'"'पर आसुरी विलास का पुजारी नही । चन्द्रेमा पर आसुरी प्रभाव, उसके 
उज्ज्वल चरित्र में विलास का कलंक बनकर उभरा ।'' 


“देवता में आसुरी प्रभाव कव से आ गया ?” 

“अमृत मंथन के समय से'"*।' 

“अमृत मंथन के समय से ? कया कहते हैं आप ? अमूत वितरंणं के समय तो 
उन्होंने विरोध किया था असुरों का ?” 

“हाँ बही विरोध तो उसके लिये घातक हो गया, मोहिनी रूप विष्णु ने 
अमृतपायी असुर को दुविधा में डाल द्विमना कर दिया तो उन्हें देवत्ब तो प्रदान 


करना ही पड़ा । उस असुर के संसं की छाया सर्वाधिक चन्द्रमा पर ही पड़ती है और . 
विलासिता को जन्म देकर अनाचार यां बलात्कार की ओर प्रवृत्तं कर देती है।” 


“कोई उदाहर मीता FRRLra Maha Vidyalaya Collection. 


“नहीं''' मैं पूछती हुं विलास से आपको चिढ है क्या? '*'आखीर पराशर जैसी - 
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“उदाहरण तो ऐसा है कि उनके सङ्ग दोष से देवराज के चरित्र का भी 
स्खलन हो गया, गौतम नारी अहिल्या के.शारीरिक सौन्दर्यं को देखकर । 
“देवराज समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं, उनकी आज्ञा पालन की चन्द्र देव ने 
उनका क्या दोष ? ” 
“लगता है उनकी कमनीयता ने मोह लिया है तुम्हें भी ? तभी उनकी आलोचना 
सुहा नहीं रही है तुम्हें 
_ “जल गये न ? 
“जो तुम्हें मल्लाह के आलिंगन में देखकर न जला, वह देवताओं. के अंक में 
देखकर क्यों जलेगा ? ; 
“मल्लाह के प्रति कृतज्ञ हूं मैं ।” 
“और उपरिचर के प्रति'""?” 
“जले पर नमक छिढ़क कर रहे हैं आप ?” 
“नहीं एक बलात्कारी पर तुम्हारा ममत्व दूसरे की याद दिला रहा है le 
“मेरा किसी बलात्कारी पर कोई ममत्व नहीं, कला की आराधिका कलाकार 
के प्रति अपनी सम्मान भावना वनाये रखना चाहती है वस 


“अद्विके जो कलाकार आदशं से गिरने लगता है वह अपना सम्मान स्वय 
खोने लगता है । 


“आखिर उन पर इतने कुपित क्यूँ हैं आप ? उन्होंने ऐसा किया क्या है १! ऽ 


“सुनोगी, तो कैची की तरह चलने वाली यह जीभ तक की कतरने तेयारी 
करना तुरन्त बन्द कर देगी ? 


“हम पर भी कुपित हो गये सौम्य !'--अट्टहास कर उठी अप्सरां--'पता 
नहीं क्यू तुम्हें छेड़ने में मुझे विशेष आनन्द सा आता है, एक अजीव सां सन्तोष होता 
है तुम्हारे उद्दीप्त मुख मंडल को देखकर, फिर वात से वात निकलती है तो तुम्हारी 
विद्वत्ता 

“बस""'बस, मवखेनबाजी बन्द!” दोनों अट्रुहास कर मिलकर एकल़ंय बन गये:। 


“अच्छा बतलाओ तो, चन्द्रदेव शुक्राचायं के चबकर में कंसे आ गये और देवगुरु 
र म हुआ उनके द्वारा ? वे तो देवगुरु के परमभ्रिय मित्र ही नही पुराने यजमान 


“मित्र जब मित्र से चोट खाता है तो अधिक कष्ट होता है । ऐसे ही विश्वास- 
घात का कष्ट झेला वुद्धिमान बृहस्पति ने और महायोगी: शुक्राचाये ने भुगु पुत्र कवि 
की सन्तान होकर भी उसका सहयोग किया ?' 
“कैसे ?” 
“एक वार वृहस्पति की रूपसी पत्ती तारा अपनी सखी चन्द्र पत्नी से मिलने गई €£ 
किन्तु चन्द्रदेव की कमनीयता से मुग्ध हो वहीं रह गयी। उन्होंने, बजाय उसे समझाने के 


उससे स्वयं भी रतिविहार शुरू कर्‌ घर में रख लिया |, पति ने अपनी पत्नी को मांगा 
जमे (0 Domain “लौटाने 
क्रन्त विलासी ने भ का आश्रय ले लौटाने से साफ मनो करे दिया 0? 


\ 
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“देवराज ने तो कुछ न्याय किया होगा ? ” 

“देवराज को तो कामी, परदार भोगी' छलिया और जाने क्या कया कहकर 
उल्टा झिड़क दिया ।' ; 

“क्यों क्या पुरुषार्थं थक गया था देवेन्द्र का ?” 


“नही ! गुनाह के साथी को सब कुछ वर्दाश्त करना पड़ता है गुनाह के 
साथी का।” 


“पर समस्या का हल तो कुछ निकलना ही चाहिये था न ?” - 


“ब्रह्मा जी के प्रयत्न से यह आन्तरिक कलह शान्त हो सकी । चन्द्रमा ने तारा 
को लौंटा दिया । पर तव तक गर्भवती हो चुकी थी वह ।' क 


“सच्‌ च्च्‌ च्च ! फिर वया हुआ ?' 

“बुध का जन्म, और वुध की मांग के लिये फिर संघर्ष ।' 

“क्यों ? बच्चा तो माँ के साथ ही रहता ?”' ; 

“पर चन्द्रमा ने तो तारा को क्षेत्र मात्र कहकर, अपने सूल की मांग की ।' 


“बृहस्पति अपना क्षेत्रज नहीं देना चाहते थे, चन्द्रमा अपने वीर्यज की मांग कर 
रहे थे ।” 


_ “और स्त्री की राय जानने की किसी ने. आवश्यकता न समझी ?” 
“समझी ! औंर इसी आधार पर निर्णय दिया ब्रह्मा ने"! 
“क्या ?? 
“जब तारा ने निस्संकोच उसे चन्द्रदेव का ही पुत्र कहा तो वह चन्द्रदेव को 
सौंप दिया गया'''।” 
“बड़ी कठोर निकली उसकी ममता"""।' 
“तुम ही देख लो, स्त्रियों की बात है । सोचती होगी वच्चे के साथ तुझे भी 
गुरु से वचने की अनुमति मिल जायेगी (5 
“देखिये मुनिवर ! आप अपनी हँसी हेसते हैं दूसरे की हँसी रोते हैँ आँख दिखाई 
अप्सरा ने ।' 
` «अब बथा करे, बेचारे देवगुरु को खून का धूँट पीकर रह. जाना पड़ा ? 
शुक्राचायं व्यंग्यपूर्ण मुस्कान लेकर खिल गये ।”! 
“क्यू इस बन्दर वाँट में यह बिल्ली कहाँ से आ टपकी ? 
“पुत्रं ने तंत्र मंत्र से वड़ी सहायता की थी श्री इन्दु की ?* 
` “ऐसे ही टोने टोटके करते आये हैं ये ऋषि लोग ? व्यंग्य का बदला ले लिया 
अप्सरा ते ।" : 
“बदला ले रही हो यूँ समस्त ऋषियों के विषय में टिप्पणी देकर ?” 


“वढू गई न त्यौरी 0*''''“अच्छा चलिये आगे की कहिये, आगे कया हुआ * 
युवा होकर बेटे ने भी तो कुछ गुल खिलाये होंगे ? | 
`  ०जवान होकर बुध ने सुद्युम्गा इला को घर लाकर उससे पुरुरवा को पैदा 
किया" रपरा की पजोशगतिवउंकीट ने मह भी, हहे ठता, है ” 


है. 
= 
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“क्या ?? 

“जो वृकोदरा स्त्रियाँ सदैव से करती आई है पुरुष को तड़पाकर ?” 

“आगये न अपनी पर ?” 

“तुम पीछे रह गई थी क्या ? 

“आने. दो मौका अच्छा !.आगे चलो जरा” *'।” 

“अब इन्द्र और सुरगुरु प्रसन्न थे और चन्द्र तथा बुध सन्तप्त ।” 

“दोनों के वेमनस्य का असुरों ने पूरा' पुरा लाभं उठाया होगा ?” 

“असुर ही नहीं शुक्राचायं भी अपनी कुटनीति पर -मन-ही मन प्रसन्न थे ।” : 

“तव तो दैत्यों. की पराजय पर देवगुरु की प्रसन्नता ठीकही थी । आखीर शिष्यों 
की पराज्य गुरु की नीति की पराजय है न ?”” 


“पर शुक्राचार्यं ही कब शान्त रह सकते थे ?” 

“क्यू , अव रह क्या गया था पराजित के पास करने को ?” 

“वह चन्द्रधर'शंकर की शरण में आये और उनसे मंत्र लेकर भयंकर कच्छ 
साधना में लीन हो गये ।” 

“यह.तौ अच्छा किया, ब्राह्मण को साधना ही करनी चाहिये । पर देचारे 
असुरों का क्या हुआ गुरु के अभाव में ?” ~ 

“होता क्या ? वही हुआ जो हुआ करता है ।'* "प्रति पक्षी तभी तक न्यायः की दुहाई 
देकर अन्याय के विरोध में आन्दोलन चलाया करते हैं जव तक उनके हाथ सत्ता नही 
लगती। सत्ता हाथ लगते ही सत्तावान न्याय को भूल दमन चक्र चला देते हैं ।” 

` “या देवों ने भी ऐसा किया ?” * द 

“कय हीं ? उन्होंने खोज खोज कर मारना शुरू किया असहाय असुरों को, 
निर्दोष वाल वृद्ध और स्त्रियों को भी न छोड़ा''"। 

“स्त्रियों का क्या? स्त्री तो पहला शिकार होती है किसी भी संघर्ष का, किसी 
भी वर्ग का ? ar 

“स्त्रियों को इतना दुल न समझो अद्रिके ! असुरों ने उसके बाद एक स्त्री 
की ही शरण ली थी ।” 

“किस की ?”' 

“शुक्र माता की-। 

“क्या देवों ने शुक्रमाता की. बात मान ली थी ?” ' 

“न्‌ मानने पर शुंक्रमाता ने उन्हें विनष्ट करने का उपक्रम रचा किन्तु अकरंणीय 
को भी कर देने में समर्थ विष्णु ने अपने चक्र से उसका निपटारा ही कर दिया ।” 

“अब तो निष्कंटक हो गया होगा देवों का शासन ? ” 

“प॒र भृगु का कोप तो विष्णु के लिये असह्य था ।” 

“फिर ?” 
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“फिर कया, बड़े युक्तिवान हैं चक्रपाणी; तुरन्त चरण पकड़ लिये ऋषिवर के ।? 

“क्षमा कर दिया होगा क्षमावान ने । 2 

“कह नहीं सकते ? पर भागंवो का विष्णु से विरोध तो वना ही- रहा और यह 
हैहयवंशियों से प्रवल संघर्ष के रूप में प्रकट हुआ । 

“हैहयवंशी, ये कॉन वला है ?” 

“विष्णु पुत्न-एक वीर की सन्तान-कार्तावीर्ये के वंशज जो बढ़िया घुड़सवार 
और अच्छे घोड़ों के स्वामी होते हैं वे घोड़ों पर चढ़ कर, नर्मदा के मुहाने चक्कर 
लगाते हैं और व्यापारियों से वलपूर्वक कर वसूल कर धन इकट्ठा करते हैँ । 

“बड़ा धन हो गया होगा उनके पास ? 

“धन उन्होने भागंतों को सन्तुण्ट करने में लगा दिया ।'” 

“सन्तुष्ट हुये भार्गव ?' 

“धन से सन्तुष्ट हुआ है कोई आज तक ? धन की प्यास तो प्रबल होकर 
बढ़ती है । उन्होंने अधिकतम धन के संचय में अपने कर्तव्य कर्म और ब्राह्मण के स्वभाव 
को भुला दिया । 


“पर धन तो राष्ट्रः रक्षा के लिये ही संचित किया होगा न ? आक्रमण के समय 
बड़ा काम देता है यह ।” 


“पर, धन लेकर भी वे मन से हैहयवंशियों को प्रभु न मान सके । 
700 र 


“समय पड़ने पर उन्होंने हैहयवंशियों को धन देने से इंकार कर दिया । 

“तब । 

“बलपूर्वेक' छीना उन्होंने ।” 

“बड़ा अनर्थ किया दुष्टों ने । 

“परिणाम भी अनर्थकारी ही हुआ; संघर्ष फिर छिइ गया । भार्गवों ने उन्हें 
समूल नष्ट करने का संकल्प ले लिया । भगवान परशुराम ने उनका विनाश ही नहीं 
किया, शस्त्र शिक्षा का भी निपेध कर दिया उनके लिये ।” 

“तो क्या हुआ ?” 

.._ “शस्त्र के अनभ्यास से क्षत्रिय दुर्बल होगा और आक्रमणकारियों को बल 
मिलेगा ।” 

“क्यू” उनका दमनकर्त्ता आक्रमणकारियों का ,भी दमन करेगा ही । 


“उन्होंने रघवंशी राम के आग्रह से परशु और प्रत्यञ्चा दोनों ही ढीली कर 
रख दी है I 


“तो रघवंशी सम्भाल लेंगे उस कमान को ? 


“बहुत दिन सम्भाला उन्होंने, पर काल चक्र.तो रुक नहीं सकता न, किसीं से ? 


काल एक दिन सव के पौरुष कौ चाट जाता है ।' 
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“आप किस रोग की औषधि है फिर'*'” 
“हम आप जैसो की औषधि हो रहे हैं आजकल ।” 
“लाभ तो कुछ हो महीं रहा, रोग लगातार बढता जा रहा है । 
“रोग पुराना हो गया हैं और मानसिक भी है और मानस रोग को ठीक 
करने के लिये रोगी के सहयोग की आवश्यकतां है ॥! 
“रोगी तो कब से प्रस्तुत है चिकित्सा कराने के लिये । FS 
“तो मन का पथ्य करना पड़ेगा ? 
“्ुपथ्य क्या लेता है हमारा मन ?” 
“इसीसे पूछो, यह भी कोई कहने की बात है ?”-लजागई अप्सरा भी, अपने 
जाल में खुद फंस गई थी । बात को पलटा दिया उसने । 
“वात को कहीं की कहीं ले जाते.हैं आप ?"* "शुक्राचायं की कृच्छ साधना से 
कहाँ आ पहुंचे, वही कहिये न ? कया हुआ उनकी तपस्या का ?” “४४३, 
“हाँ क्या जोर पड़ता है तुम पे ,? करे जाओ प्रश्‍न पर प्रश्‍न । विना दक्षिणा ` 
का निशुल्क कथा वाचक मिल गया है न!” 
“रहँ दक्षिणा को किसने मनां किया है जी 5 55। लेने वाला न ले तो देने 
का क्या दोष ?” जबरदस्ती तो दी नहीं जाती यह ? 
“हमें वेतन भोगी समझा है क्या तुमने ? 
“चेतन न सही कुछ और भोग लीजिये ? “ 
“हमारी सामर्थ्यं कहाँ इतनी ? 
“तो व्यर्थ का आरोप भी न लगाइये, सीधे सीधे अपनी गाड़ी खिसकाइये 


आगे ।” > 
“गाड़ी नहीं श्रीमती ! घोड़े कहिये, देखिये सूर्यं कहाँ है दिन छिप गया है |” 
“संध्या से जी घबराता है क्या ? कंसे पुरुष हो तुम ?” 
“तुम्हारे सान्निध्य में ? 
“बड़ा कच्चा दिल है श्रीमान का ?” 
“तुम्हारे सम्पर्क से" सी 
„ “मुझसे सम्पर्क ही कहाँ हुआ है अभी ? ; 

“यही प्रमाण पत्र मेरे लिये ठीक है । इसी को मान लेने में भलाई है मेरी ।' 

“छोड़िये,""' `° "सारी रात चलेंगे क्या"** ? ” 

“उचित स्थान मिल जाय, तो डाल देंगे पडाव ।” | 

“तो जल्दी करो न ? डाल दो कहीं एकान्त देखकर ।'' 

“मिले तो कोई स्थान, वह देखो--शायद क भग्न देवालय है, चलो वहीं 


सही” ssf? CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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घोड़े की रास मोड़ दी उन्होंने, जल का भी प्रवन्ध था कोई बावड़ी थी वहीं 
साथ में, देवालय से संलग्न ऊपर नीचे के कक्ष देखकर सन्तुष्ट हुए ऋषि । घोड़े बांध 
कर सामान उतारा ! और छत.पर. लेजाकर सुरक्षित रख लिया। अद्रिका को बैठा 
स्वयं नैत्यिक कर्म से निवटने के लिये नीचे आगये । कुछ देर बाद अग्नि प्रज्जवलित 
कर निर्विघ्न ईशवराधन में लग गये । तव तक अद्रिका करवट बदल कर विश्राम करने | 
लगी । शायद शरीर वहुत थक गया था .वह्‌, वार बार अंगडाइयाँ तोड़ रही थी । 
नैत्यिक कर्म से निवट कर शक्ति ने देखा अद्रिका तो, विना कुछ खाये पीये ही सो 
चुकी थी, उसे जगाना उन्होंने ठीक न समझ और स्वयं भी दूसरे किनारे पर जाकर 
लेट गये । थोड़ी देर में ही उन्हे भी नींद आ गई । कोई सुधि न रही । प्रातः आँख 
खूली तो देखा अद्रिका बैठी मुस्करा रही थी। जागते ही छींटा कसा उसने-- / 


“रात कहाँ छिप गये थे, डरपोक । ' 

“तुम्हारे सपनो में ।' 

“झूठ ।" 

“यह सीखा ही नहीं | 

« आपको क्या पता कि आप मेरे सपनों में थे ?' 

“पता मुझे ही नही सारी दुनिया को सग जाता है, जब नींदमें भी बडवडाता है, 
कोई ।” 

“वया बडबड़ाई थी मैं | 

“कहने की नहीं'' 'है । 

“कहने की नहीं या कहना नहीं चाहते i} 

“दिन में नहीं ।'' 

“रात में ही कौन सा यश कमा लिया आपने De 

“मेरा मन्नलब है नींद में तो कुछभी बडबडाता रहता है आदमी,पर जागने पर 
तो होश की बातें ही करता है i ; ; 

“इसका मतलव हैँ अब आपका नशा उतर गया | 

“चढा ही कब था ।* 

“मेरा मतलब है नींद का नशा । 

“नीद तो ले उड़ी कोई'''।” शरमा गई अद्रिका । बात बदली उसने 


: भपनीद तो शिवानी ले उड़ी होगी,"''पर यह बतलाइये, सामान कॉन ले उड़ा; 
षया घोड़ों पर ही छोड़ आये थे रात (he ; 
` “नहीं तो, ऊपर ही लाया था मैं? तो. 5 0 5: 
“फिर कहाँ गया ! जरा एक बार घोड़ों पर ही देख लो ।' 


चिन्तित होकर लपुके शक्ति, घोड़ों की ओर, और आश्चयं मिश्चित चिन्ता 
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“पर घोड़े'ही कहाँ हैं यहाँ ? 
“लगता है नींद का लाभ उठाकर, हाथ साफ कर दिया किसी ने 
चलोःलुम तो सुरक्षित हो, ईश्वर का धन्यवाद है।' 
मुझ भी बड़ा धन समझा हैं क्या ?” 
“यह तो देवराज ही बतलायेंगे 
तुम्हारी अकल क्या घोड़ों के साथ चली गई ? तुम भी: तो. कुछ फूट जाओ 
तुम्हारी इष्टि में भी कुछ हैं. हम या नहीं ?” 
“हो 
“क्या ? i) 
“अमुल्य !” 
* “दो अर्थ हैं इसके 
दृष्टिकोण का भेद है, तुम अपनी रुचि के अनुकूल ग्रहण कर लो । ठठाकर 


` _ हेस पड़े दोनों ? किरणें दमकने लगी, कलियाँ चिटक उठी और फल खिलने लगे। 


जाने कैसी भीनी सुगन्ध थी, मन महक उठे, चिन्ता उड़. गई निर्मल हो गये मन जैसे 
कुछ हुआ ही नहीं । 
परमात्मा की इच्छा को पुर्ण करो महि शक्ति !” 
“क्या इच्छा है उसकी ?” 
“यही कि एक कुटिया बनाकर यहीं रहे, सदार के लिये अरण्यवासी होकर । 
यह परमात्मा की नहीं तुम्हारी इच्छा है, उसने दो टाँगे दी हैं समझे 
“और मुझे ?” 
“तुम्हें भी 
“पर मेरी और तुम्हारी में बहुत फर्क है'''देखना । 
क्षण भर में निवंस्त्र कर दिया उसने धप सी आभा को । सुरज चु धिया गया । 
पलक झुका ली शक्ति ने । उसने घुमाकर बात पुरी की-- बहुत'''दुबंल हैं ।”” 
“तो यहाँ तो हम रह नहीं सकते ? ” 
tor 77! 
“ आज तो- सामान ही गया हैः*"।” 
“"""और कल कोई वनवासिनी ले उडेगी तुम्हें ? ” 
“बनवासिनी तो तभी ले उड़ेगी न जब तुम से बच पाऊगा मैं ?” 
“क्यू मैं क्या कर रही हूं ।” 
“तुम तो कच्चा ही पी जाने को तैय्यार हो रही हो ।'” 
“क्यू. कोई राक्षसी समझ लिया है क्या? - : 


“क्या अप्सरा पीने से पीछे रह जाती. है 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“लुम तो अपनी बात कर रहे थे न ?'' 

“तुम्हारी चिन्ता ही तो खाये जा रही है मुझे''"। 

“क्या ? कि कोई बनवासी न ले उड़े मुझे, और तुम हाथ मलते ही रह जाओ, 
इतनी तपस्या के बाद भी'''च्चू च्च्‌ च्चू मारा गया ब्रह्मचारी ।” 

“तुम्हें हँसी सूझ रही हैं, , देवराज, पता नही क्या सोचेगें ? बड़ी बेसब्री सें 
प्रतीक्षा है उन्हें'"'पता नहीं क्या इच्छा है ईश्वर की"? 

बौँखलाये ऋषि का आनन्द लिया अप्सरा ने 

“अब तो बात बहुत दिन को गई । आखीर रास्ता बीहड है । जंगल बढ़ गया 
है जाने कब साफ होगा । रास्ता भी खोजना होगा और दाना पानी भी ।' 

“अरे वह दायित्त्र तो हमारा है, अगर तुम कुछ साथ दो ?” 

“हम तो खड़े हैं, पीछे कदम न हटेगा हमारा ।” 

“पहिले मूह धोलो ।” 

“तुम भी नहालो ना वावड़ी में ।” 

“अच्छा अच्छा मैं अभी आया ।' 


- “जल्दी आओ एक दम तैयार मिन्‌गी मैं'"*।' ठठाकर हँस पड़ी अप्सरा 
ऋषि के भोलेपन पर । 


नित्यकर्न से निवट कर मुनि ने अद्रिका से'''से निद्वन्दें होकर नहा धोने के 
लिये कहा और स्वयं कुछ फल लेने के लिये जंगल में घुस गये | लौटे तो अद्रिका 
तैयार मिली उन्हें । जाने क्यू” उस विपन्नता में भी वह उल्लास से भरी थी एक विशेष 
सा ओज कपोलों की लाली वनकर इठला रहा था। आँखों में हषं का आलोक जगमगा 
रहा था। : 

फलाहार कर, दोनों अजनबी, अजानी राहों पर, बढ़ चले । - दूर पर एक 
साधारण सी पगडंडी दिखाई दी उन्हें और ईश्वर का भरोसा कर दोनों उस' पर चढ़ 
गये । कुछ दूर पहुँचने पर अद्रिका बोली-- 

“कैसे कटेगा यूँ रास्ता ? ' 

“पैरों से । › 

“फिर मुह क्यों मी लिया ?”' 

“क्या बोलें ?” 

“बात पूरी कीजिये, शुक्राचा की क्रच्छ साधना का क्या हुआ ? 

“बुक्राचाय ने वड़ी भारी वैज्ञानिक खोज की। संजीवनी विद्या के द्वार। 
` मृतकों को पुनर्जीवित करने की कला ज्ञात कर ली और असुरों से पुद्ध का उद्घोष 

करने के लिये कहा-? 
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“असुर जमकर लड़े, उनकी संख्या बढ़ती ही जाती थी, घटने का सवाल ही' 
न रहा। 

“बुद्ध का निर्णय कँसे हुआ फिर ? ” 

“बहुमत ने अमरत्व कीं सिद्धि -को चाट लिया, शक्ति बढ़ गई असुरों की 

जीत गये वे।'' 

“'सत्तावानों का दमन चक्र चला: होगा ?'' 

“एक विशेष घटना हुई इस बार ।' 

क्या? 

“असुरों पर देवसंस्कृति की छाप -पड़ती दिखाई दी। सव जगह 
न्याय और धर्म की व्यबस्था की गई । विद्या और कला. का सम्मान किया गया । 
तपस्वियों की पूजा की जाने लगी । प्रजा सन्तुष्ट हो गई । असुरों ने बड़े यज्ञ किये और 
आधीन देवताओं को भी यथोचित सम्मान दिया इतना ही नहीं पुलोम ने अपनी सुन्दर 
कन्या देवराज को दे.सन्धि का हाथ बढ़ाया । इन्द्र ने अपनी जथन्ती नाम की कन्या 
शुक्राचार्य को दे उन्हें भी सन्तुष्ट किया ।'” 

“तब तो आनन्दित हो गया होगा सम्पूर्ण समाज ?” 

“«अद्रिके ! जव व्यक्ति को सत्ता की चाट पड़ जाती है तो लाख प्रयत्न करने 
पर भी उसकी ललक नहीं टूटती । कामना से मुक्ति पाने के लिये तो ऋषियों को भी 
अन्त्र में जीना पड़ता है।” . 

“ऋषियों की वात छोडिये भगवन ! उनमें तो न काम होता है न कामना । 
जहाँ जीवन ही नहीं, क्या खाकर वहाँ कामना जन्म लेगी । पोषक तत्व ही शरीर में 
गर्मी भरते हैं महाराज ! घासपात पर जीने वाले जीवन के रस का आस्वाद क्या 
करेंगे वेचारे ? जो शरीर को स्वयं ही गलाकर समाप्त कर .रहे हों उनसे क्या आशा ? 
आखीर शक्तिशाली तत्व ही तो उत्तेजना का आनन्द भर पाते हैं न, भुवखड़ महोदय !' 

“कह चुकी या और कुछ शेष है ? 

“विरक्तं की छोड़ देवताओं की सुनाइगे, क्यों व्यर्थं में अपना अन्तर्दन्द्र प्रकट 
कर रहे हो ?'” 

“मे 022 

“तुम उलझी ही रहती हो अपनी उधेइबुन में ?” 

“मैं? दे 

“और वया मैं ?'' 

“मैं के गले पर छुरी होती 'मैं मैं आज' महोदय ।!' 

“तक की छुरी, चलाने वाले के कंठ में ही चलती है पहिले, निषाद प्रिया !?” 


“देवताओं का स्मरण हर वाधा को दूर कर देता है, कृपणा आप भी उन्हीं 
का ध्यान कीजिये ओगें वो लिये कयी*हुआ/फैवतओं करो 40:69 Collection 
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“होता क्या ? वही हुआ जो भोगियों के हृदय में हुआ करता है ? ” 


“या ? ' 
“तडपन I” 
“बया किया उन्होंने अपनी तड़प बुझाने के लिये ?” 
“धोखा ?” 


“आप मेरे साथ, समस्त देव जाति से चिढ़ उठे हैं शायद !” 
“तुम धोखेवाज हो क्या?” 
“नहीं, देवता भी तो नहीं हैं ।” 
“कहानी तुम सुना रही हो या मैं ?” 
“तुम्‌ ।” 
“ “फिर क्यों टपक रही हो वीच में ?” 


“तुम्हारे लिये ? क्यों टपका रहे हो राल तुम ? जरा सयम दिखाओ और 
आगें बढ़ते दिखाई दो ।” आँखे तरेरी ऋषि ने और उसने घबराहट का अभिनय किया 

फिर भी हँसी फूट ही पड़ी उसके ओठो पै--“अरे वावा ! मेरा कहना कहानी को 
आगे बढ़ाओ--क्या धोखा किया था देवताओं ने किसी से ?” 

“ज्षगवान विष्ण ने वामन रूप धारण कर तीन पग धरती का दान मांगा, 
तपस्या का नाम लेकर । 

“आसुर भी दानी हो गये थे क्या ?” 

“इन्द्र के इन्द्रासन का प्रामाणिक अधिकार प्राप्त करने के लिये यह किया 
वलि ने ।” 


“पूरा किया अपना संकल्प उसने या नहीं ?' 

“निश्चय ही किन्तु देवताओं ने इसका लाभ उठा कर छल किया उससे । उसका 
सम्पूर्णं राज्य छीन लिया और विधि के जाल में फसा कर उल्टा दंडित कर दिया [ 

“शुक्राचार्यं की कुटनीति कहाँ चली गई थी ? ' 

“असुरों ने धमं पालन के अहंकार में गुरु की आज्ञा की अवहेलना की और 
बिनाश को प्राप्त हुये । इन्द्र का अधिकार हो गया सम्पूर्ण. सत्ता पर ! 

“भागना पड़ा होगा असुरों को ? 

“स्वर्ग की कामना करने वालों को पाताल का अधिकार मिला, किन्तु एक 
लाभ फिर भी हुआ उन्हें-विष्णु को वहाँ उनकी रक्षा का वचन देना पडा और इस 
प्रकार देवासुर संसक्ति के समन्वय का एक युग प्रारम्भ हो गया । र 

“बह तो एक अहिंसात्मक क्रान्ति हो गई ? समझो !” > 

“पर शुक्राचायं इसके विरुद्ध थे, वे असुरों से उपराम हो, पुनः तपस्या में लीन 


गये 
हो ce 0.In_ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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“तब क्या देवताओं ने वही किया जो नीति कहती है--रिपु और ऋण की 
समाप्ति ।” 

“पर युद्ध के संघर्ष की बात तो समाप्त हो गई थी अव ? रक्षाका वचन .' 
देकर दमन केसे किया जा सकता था ?” 

युक्ति से काम लिया उन्होंने ।” 

“कौन सी युक्ति से ?” 

“जिस देश या जाति को समाप्त करना चाहो, उसकी शाखाओं पर नहीं मूल - 
पर प्रहार करो, भाषा और संस्कृति को नष्ट कर दो, नास्तिकता का पाठ पढ़ाकर 
धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था उत्पन्न कर-संकल्पों का बल तोड़ दो पाकि जब 
डूबने लगे तो तिनके का सहारा भी न दीख पडे; उसकी आर्थिक और सामाजिक 
व्यवस्था भंग कर दो, उसके गुरुजनों से उसको विमुख. कर दी ताकि कोई भी दिशा 
उसे न मिल सके, उसके नेताओं के प्रति जन जन में अविश्वास जगा दो ताकि संगठन 
की प्रेरक शक्ति टूट जाये, अहिसा का पाठ पढ़ाकर उसके पौरुष को निस्तेज कर दो 
ताकि क्रान्ति का बिगुल बजा सकने में असमर्थ क्रीतदासों की कमी न रह पाये; सहज 
अवस्था के नाम पर निरुद्योगी, अकमंण्य और दरदर का भिखारी बनाने के लिये 
उदासीनता और विरक्ति का भिक्षापात्र उसके हाथ में थमा दोः"! 

“कर दिया न, भाषण शुरु'""।'” उसकी तरेर पर हँसी आगई ऋषि को-- 

“ओहो, मैं 'तो भूल जाता हुं कि मैं तो इतने बड़े शरीर में बेठी एक़ पाँच वर्ष , 
की बच्ची को नानी की कहानी सुना रद्वा हूं'""।” 

झॅप गई अद्रिका, और खिसियानी हँसी हँसते हुये कहा-- 

“क्षमा कीजिये, मैं ही भूल गई थी शायद, कि किसी पुराण पाठी पौंगा पंडित 
से मेरा पाला पड़ गया है""-आप कहे जाइये अपनी, हम कहानी खुद निकाल लेंगे |” 

झॅप गये ऋषि और खिसियाना सा स्वर उभरा-- 

“काक चेष्टा से ? ”? 

“नहीं हंसवृक्ति से ?” 

“क्या चुनोगी ?? 

“मोती ।” 

ः कहानी में मोती होते हैं क्या ? कहानी के मानस में जो मूक्ति या दर्शन 
होता है उसी का महत्व होता है रस विलासिनी ।” 

“रस में डवे विना भीः मोती मिले हैं क्या किसी को ? ” 

“(किन्तु जो रस में ही तैरता रहा, वह उस गहराई को छू सका है क्या कभी , 
जहाँ मोती मिलते हूं?” 

“पर मोतियों का ढेर किनारे पर ही क्यू लगा रहे हो, हमें डूबने का मौका 
दीजिये न ?” 
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“डूबने और डूब मरते में वड़ा अन्तर है, वह मौका देने के लिये, श्रम नहीं 
कर रहा हूं मैं" "।” 

« फिर कया कीजियेगा हमारा'**?” पता नहीं हृदय का कौन सा तार झनझना 
उठा, स्वर आद्र हो गया अद्रिका का, पलकों गीली हो गई अचानक, मुख मलिन हो 
गया । ऋषि ने पीड़ा का अनुभव क्रिया. किन्तु प्रसन्नता के भाव को ` बिग्रने नहीं 
दिया-- हे 

“मोतियों में सजाकर देवराज के सम्मुख प्रस्तुत करू गा तुम्हें ।' 

बिलख उठी वह जैसे उसकी आत्मा क्रन्दन कर रही हो 

“शक्ति ! नोच लेंगे सारे मोती मेरे, वे लोग और फिर विलास के सर में 
धकेल देंगे इस विलासिनी को देवराज"''। : 

“इसीलिये मोती चुगने का अभ्यास करा रहा हूं, तुम्हें मैं । 

“मोती वहाँ कहाँ ? मोती मानस में होते हैं ऋषिवर । वह तो तुभ लौटा ही 
लाओगे न ?''जाने कितनी देर का सम्पर्क है हमारा'"'विलासिता में जीना है मुझे, 
विलासिता मेरी नियति हो गई है! ! 

' एक क्षण को मौन हो गये ऋषि और उन्होंने वोझिल वातावरण को बदलने: 
का प्रयत्न किया 

“क्या मात्र रास्ता काटने के लिये मुझसे श्रम करा रही हो ? मन वहलानें के 
लिये सुन रही हो मेरी वात ? मन की व्यथा को भूल जाने के लिये ज्ञान से उलझ 
जाने का अभिनय कर रही हो ?"""।” 


__ “अभिनय मेरी विवशता है ऋषिवर ! मुस्कानें वेचती हूँ,-लय और ताल पर 
थिरकती हूं, फिर भी पीड़ा की एक वून्द छलकने नहीं देती किसी के सामने ! 


उस पर कोई असर न था, पीड़ा का दौरा पड़ा था उसे जैसे'"“ऋषि को 
सम्भालना कठिन हो गया'"' वे फुसफुसाये-- 


“किन्तु मेरै सामने'``?.' 

“सब कुछ खोल कर रख दिया है तुम्हारे सामने, तुमसे क्या छिप सका है-? 
यकायक आँसू पौंछ हँसने का उपक्रम किया उसने-“पर तुम तो पूरे घाघ हो न, स्वयं 
भी छिपते ही रहे होःसव कुछ लूट कर विचारी एक अप्सरा का"'' १” 

“अच्छा घोड़ों पर लदे सामान की'**। 

“चोड़ों पर लदें' सामान की नहीं, दिल और दिल में बसे संसार की वात कर 
रही हूं मैं”""हाय राम'! केसे अनाड़ी से पाला पंड़ा"“"""' अपनी तो चाहता है जाने 
कैसी गहरी गहरी समझाना और मेरी जरा सी भी नहीं 'समझता'"' मित्र निखट्ू, ! 
जरा इस टट्ट को आगे वढाओ""""""। 

“ट्ट. १-*'टटट दीखते हैं कहीं तुम्हें यहाँ ? कवसे पेदल चल रहे हैं हम ?_ 

“मैं कहानी के टटट्टू को कह रही हूं तुम कौन सा बढ़ाने की फिराक में हो ?” 

“कोई सा नहीं भाग्यवान ! जरा तुम्हें पटरी पर लाने का प्रयत्न कर 
रहा था2070.॥# Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कृष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj Fdifation Chennai and eGangotri पौलस्त्य 


“अच्छा शुरू करो पट्टी वाज !'*'देवताओं ने क्या किया ? 

“बृहस्पति शुक्राचार्यं का रूप धारण कर अधुरो के पास पहुँचे और जन धम 
के नाम पर अहिंसा का उपदेश कर उनसे शस्त्र रखवा लिये और संघर्ष की जीवनी 
शक्ति को छीन लिया । वलि की पराजय का दिग्दर्शन करा, अपने नेता . के प्रति 
अनास्था का बीज बो दिया, अकर्मण्यता का पाठ पढ़ा निरुद्योगी कर दिया, जीवन में 

विरक्ति उत्पन्न कर श्रम की महत्ता समाप्त कर दी 

“शुक्राचार्यं ने नहीं पहिचाना इस धोखे को ni 

“शुक्राचाये ने लौटकर उनको सम्भालना भी चाहा किन्तु निष्क्रियता का 
सरल मार्ग पाकर कांत श्रम के कठिन मार्ग का अनुसरण करता है उन्होने उनकी एक 
न सुनी । 

तव तो सभी नष्ट हो गये होंगे?” 

“सृष्टा का विधान है ! सृष्टि में कोई भी जाति पूर्णतः विनष्ट नही हो 
सकती । पतनशील जोति में कष्टों की ज्वाला भड़कती और उसी में से पुनर्जागरण 
की ज्योति निकल आती है । ऐश्वर्य के मद से जो जाति विनाश के गर्भ में पहुंच जाती 
है, पीड़ाओं का वरण कर वह महान उद्धारको को जन्म देती है । नये नेता जनमते हैं 
और नई दिशा देते हैं और जातिया खोये हुये गौरव को प्राप्त करने के लिये संघर्ष 
रत हो जाती हैं । 

“क्या असुरों को फिर कोई आशा बन्धी इसके बाद ?” 

“हाँ, असुरों ने वृषपर्वा नाम के योग्य नेता का वरण किया और उसने उन्हें 
संगठित कर, ऐश्वर्य के मद से चुर देव जाति से लोहा लेने की प्रेरणा दी । गुरुदेव 
शुक्राचार्यं को अत्यन्त सम्मान के साथ सर्वोच्य पद प्रदान कर अपना सहायक वना 
लिया""“निराश असुरों में आशा का संचार हो गया, खोई हुई शक्ति लौटने लगी ।' 

“शुक्राचार्यं ने क्या क्षमा कर दिया था उन्हें ?” 

“क्षमा तो गुरुओं के स्वभाव में होती ही है अद्रिके । उन्होंने उनकी पूर्ण सहायता 
कर कुशल मंत्रणा और उत्तम विद्या प्रदान की । असुरों ने सशस्त्र क्रान्ति का उद्घोष 
किया । प्राचीन युद्ध फिर भड़क उठा। उनका लुटा हुआ गौरव लौटने लगा । अकस्मात 
के विप्लवी प्रहार से ऐश्वर्य की नींद में सोये हुये देव घवरा उठे। फिर भी असुरों 
के पूर्ण शक्तिशाली होने से पूवं उन्होंने तुरन्त संभल कर अपनी नीति का शिकार 
शुक्राचार्य को ही बनाने का उपक्रम किया ।” 

- “कँसे ?” 

“जैसे सत्तावान को सत्ता का, बल शालियों को बल का, और ऐश्वर्य शालियों 
को ऐश्वर्य का अभिमान होता है, विद्वान को भी अपनी विद्या का कम अभिमान नही 
होता इन्हें भी चाटुकारिता चाहने की चाट पड़ जाती है ।” ` 


st 2 . 
शुक्रावाल ॥ ता बचे होंगे,.इस अवृत्ति, aha Vidyalaya Collection. 
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“बुद्धिं कुछ काम करने लगती है तुम्हारी, समझ गई' एक दम 7 
“अजी सब आप जैसे बुद्धिमानों का प्रभाव है हम जैसे निबुद्ध तो आपका एक 
अणु भी ग्रहण करने योग्य नहीं ?” 

“शक्राचार्यं समझ लिया क्या शक्ति को २” 

“चोर चोर मौसेरे भाई ।” 

“क्षमा कीजिये मैं वह नहीं हूं ? जो चाटुकारों को अक में बिठायं । 

“मुझे ही क्या चाटुकार समझ लिया तुमने, अरे श्रीमान चाटुकार तो इतमी 
सफाई से मक्खन लगाते हैं कि फिसलने वाले को पता भी नहीं चलता । 


खैर, हम फिसलने वाले नहीं ? 
` “जिन्हें चलना ही नहीं आता वे क्या फिसलें ? पहिले सवारी करना सीखो 
तव न गिरने की डींग हाँकना ? ? ४ 


“जितना आप लोगों की क्रिया में होता है उतना तो हमारे अनुमान में होता 
है । - 
“तवच ही तन के साथ मन भो कु ठि। और कठोर हो जाते होंगे तुम्हारे ?” 
“अपना अपना सोचने का ढंग है, जो स्वयं कुठा वनकर रह जाये उसे अपने 
अतिरिक्त दूसरा दिखाई क्या देगा जगत में ” हमारे विषय में आपको कुछ भी सोचने 
का पूर्ण अधिकार है किन्नु शुक्राचा की कहानी हम सुना रहे हैं और बह ऐसे नही 
दीखते । हाँ वह बात जरूर थी जो मुझमें नहीं है ? 
“ध्या 72 
अव भी 'क्या' रह गई ? '' 
बुद्धिहीन हूं न ? समझ नहीं पाती । 
'तो क्षमा कीजिये ऊसर में बीज वोना मेरे लिये भी उपयुक्त नही, पहिले आप 
उर्वरा कीजिये अपनी भूमि को ।' 


“पहिले बीज डालके तो देखिये आप ?” 
“इला तो था, पर 'क्या' का अकुर फूट कर सामने आ गया । 
कया के विना तो कोई भी दर्शन, कोई भी सिद्धान्त आगे नहीं बढ़ता 
महाराज यह क्या तो ज्ञान की जननी है। जननी को पहिचानिये और आगे बढ़िये । 
धरती के सामने हल आता है तो सव से पहिले “क्या ?” की लकीर ही गहराती है, 
तव उसमें बीज के दाने पड़ते हैं । अच्छा है, आप अपनी कहानी कहते चले, नाम 
-का शक्ति नारी की शक्ति से टकराने की कोशिश न करे तो ही अच्छा, हमारा उपकार 
' मानिये हम आपकी सुन रहे हैं, सो नहीं जाते सुनते सुनते उल्टा बीच वीच में आपको 


<नयामै सोषा हुमछ/कहावरीह०रङ् Rafa Vidyalaya Collection 
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“आप ही नहीं बहुत से लोग नींद में वड़बड़ाते रहते हैं और बंहुतों को नींद 
में चलने का रोग होता है। आँखे बन्द करके सोचने से अच्छा है खुलकर सामने 
आइये ।'” 


आँखे बन्द हैं क्या मेरी ?'' 
“जब खुली आँखों से दीखना वन्द हो जाय, तो क्या कहा जायेगा: ? देखना 
इष्टि में ही होता है, आँख तो दो छोटे छोटे खूबसूरत आले हैं और पुतलियाँ उनमे 
रखे हुये बटन या सब कुछ मिलाकर दो सुन्दर कौडियाँ । ऋषिवर कुछ लोग सृष्टि 
में खुली आँखो से ही दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। संयम की छु ध में फंस गये हो तुम 
बाहर आओ""' वरना अभिमान के शीत से अकड जाओगे 
“उल्टा, विल्कुल उल्टा,"`'एक दम उल्टा दर्शन है तुम्हारा .?'''अगर कुछ 
दिन और मैं तुम्हारे साथ रह गया तो बस'"शायद इसीलिये पूर्वजों ने तुमसे दूर रहने 
की सलाह दी है"""। 
“दूसरे शब्दों में इसे ही पलायनवाद कहा गया है। वचकर भागने वाले को 
कायर कहा जाता है शायद ! ” 
“तुम लगातार चोट कर रही हो ? 
कभी चोट कहते हो कभी चाट्कारिकता ? सन्तुलन विगड़ गया क्या ? कया 
संयम छट गया महाराज । 
“हमारा तो इतनी जल्दी नहीं छटता, तुम्हारी ही चेतना पर पायी फिर गया 
है शायद ? 
“आप लड़ना चाहते हैं मुझसे क्या ? 
' जव बुद्धि से काम न चले''*?” 
“तो शरीर से काम लेना चाहिये ।'” 
“बुद्धि के विना शरीर नहीं चलते, मस्तिष्क तन का संचालक है विदुषी ।” 
“आये न ढंग पै, मान लिया हमें विदुषी ? हो गई उर्वरा ? चलिये अब 
डालिये वीज और कहानी को आगे वढाइये । शुक्राचायं में केसा अभिमान जगा और 
अपनी चाट्कारिता से कैसे ठगा किसी ने उन्हें ?” 
सुरगुरु बृहस्पति ने अपने. विनयशील पुत्र कच को, शुक्राचाये की सेवा में 
शिष्य बनाकर भेजा और एक तीर से दो शिकार करने की चाल चली.। शुक्राचायं को 
विश्वास में लेकर उनसे सञ्जीवनी विद्या का सूत्र हस्तगत करने तथा असुरों के मन 
को गुरु के प्रतिशंकालु वना देने की चाल चली उन्होंने । शुक्राचायं ने सीधे सादे कच को 
` अपनी सेवा में ले लिया । 


असुराधिपति वृषपर्वा को यह गुरु शिष्य सम्बन्ध बहुत बुरा लगा--उसने | 
शुक्राचाय के सम्मुख बिगत.) निवेदन तकिया anya Maha Vidyalaya Collection 


[ 


के 


कृष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj Foundatp Chennai and eGangotri पौलस्त्य 


“गुरुदेव ! देवताओं द्वारा भेजे किसी व्यक्ति को शरण देकर सम्भवतः आपने 
ठीक नहीं किया ।” 

शुक्राचार्यं की भृकुटियों में बल पड़ गये, फिर भी स्वर को संयत कर अपना 
आवेश प्रकट किया-- र 

” “राजन ! आप मुझे राज्य व्यवस्था दे रहे हैं? मैं विद्वान हूं, ब्राह्मण हूं, 

शिक्षक हूं, विद्या दान मेरा पुनीत कर्तव्य है । मैं जिन विद्याओं का स्वामी हूं वे किसी 
राज्य की चेरी नहीं । 

“आप हमारे लिये कार्य कर रहे हैं आचार्य श्रेष्ठ !'' 

"स्वेच्छा से ? किसी लोभ या भय से नहीं । किसी का चाकर तो नहीं मैं ?” 

“हम आपका सम्मान करते हैं गुरुदेव ।” 


“मेरा नहीं, मेरी विद्या का । विद्या किसी के द्वारा क्रय नहीं की जा सकती, न 
उसका अपहरण किया जा सकताहै और बलपूर्वक हस्तगत करना भी सम्भव नहीं । बड़े 
बड़े राजा उसके चाकर होते 

शुक्र की गर्वीली उक्ति से तिलमिलाये असुराधिपति, फिम्तु, स्वार्थवश, क्रोध 
प्रकट करने में, असमर्थ थे । उन्होंने युक्ति दी-- 

“विद्या अधिकारी को दी जाती है, गुरुदेव । 

“अधिकारी देश, जाति या सम्प्रदाय की सीमाओं गें बेधा नहीं होता जिज्ञासा 
और ग्राह्य शक्ति उसकी पात्रता के लिये पर्याप्त हैं। कच महपि अङ््िरा का पोत्र है 
क्या यह काफी नहीं है । उसके परिचय के लिये ।” 

“बह असुरों के प्रतिपक्षी देवगुरु बृहस्पति को वेटा भी है आचार्य ?'' 

“यह परिचय छिपाया नहीं है उसने, इसलिये भी मैं उसे सत्यकाम समझ प्रसन्न 
हूं यह गुण भी उसकी पात्रता में सहायक है । 

बृषपर्वा ने अधिक वोलना ठीक न समझा पर उसकी आशंका तौ दूर नहीं हुई 


थी ।-एक प्रस्ताव रखा उसने-- 


“जसे हम आपके सजातीय और यजमान हैं क्या वह भी वन सकता है, 
दैत्यगुरु ? यदि कच असुर हो जाय तो प्रसन्नता से स्वीकारेंगे हम उसे ।" 

“यह संयोग पर निर्भर करता है अमुर श्रेष्ठ । जोर नहीं देना चाहिये इसके 
लिये मैं अधिक क्या कहूं?” 

वृपपर्वा, वाद विवाद में न पड़, अपने स्थान पर चले गये और असुर गुप्तचरों 


ˆ को उनकी निगरानी: के लिये लगा दिया । 


आचाय की एक किंशो री कन्या थी, नामं था देवयानी । वह उस सुन्दर मेधावी 
युवक को देखकर अनुरक्त हो गई । असुरों में सतीत्व परम्परा के स्थान पर स्वच्छन्द 
व्यवहार और मुक्त विहार को मान्यता थी । वह रागिनी सी झूमने लगती, कच की 
वाणी को?खुसक्रारप््े् विभोजा हो आठी ।मंीत०मरमःज्रःआह८।०उसके प्रेम की _ 


~ 
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सुगन्ध फूटने लगी और असुरों ने अनुमान लगाया, एक न एक दिन यह प्रेम का 
सम्बन्ध विवाह का वन्धन बन ही जायेगा । वे अकुलाहट से टोह लेने लगे कि कब 
दोनों का समागम हो, किन्तु संदाचारी कच ने उनकी आशाओं पर तुषारापात कर 
दिया । विलम्ब होता जान असूरों ने धीरज छोड़ दिया । उन्होंने उसे निपटा देने 
की सोची-- 

एक दिन यज्ञ के लिये समिधा बटोरते, कच के टुकड़े टुकड़े कर देने का प्रयत्न 
किया भी उन्होंने, पर वहे देवयानी की चेष्टा से जीवित बच गया । असुरों ने जितनी 
बार भी उसे मारना चाहा, देवयानी की ममता से बन्धे देत्यगुरु ने उसे उतनी ही 
बार वचा लिया । 


एक दिन, असुरों ने, अपने गुरु को मदान्ध कर, कच को समाप्त कर देने की. 
निकृष्ट योजना बनाई किन्तु देवयानी के संकेत पर असुरगुरु ने, उसे, अपने प्राणों पर 
झेल कर भी बचा लिया । कच ने भी अपने शीर्य से वाप और बेटी दोनों को प्रसन्न 
कर दिया और उसी दिन सञ्जीवनी विद्या का सूत्र भी उसके हाथ लग गया । 
` “वृषपर्वा के .छल से शुक्र अप्रसन्न हो चुके थे। उन्होंने स्वयं प्रायश्चित कर 
घोषणा की कि यदि कोई ब्राह्मण, ऋषि या सन्त अथवा शिक्षागुरु मद्य पियेगा तो 
महान पाप का पातक लगेगा उसे ऐसा घोषित कर वह स्थान ही छोड़ दिया ग्लानि 
से उन्होंने देवयानी को साथ ले देवलोक में बसने की इच्छा की । किन्तु उससे पूवं 
कच और देवयानी को विवाह बन्धन में वाँध देने की अभिलाषा प्रकट की-कच ने अत्यन्त 
शालीनता का परिचय दिया--- 
“आचार्य प्रवर ! देवयानी गुरुपुत्री है मेरी बहिन समान । चरित्रवान युवक 
बहिन से समागम कंसे कर लेगा ? मैं असमर्थ हूं । चाहें, तो आप मुझसे मेरी बरसों 
की साधना-विद्या प्रयोग के मेरे अधिकार को छीन लें, किन्तु इस प्रकार के कुकर्म के 


- लिये प्रेरित न करें ।” 


देवयानी का कोमल हृदय टूट गया। वह विलख पड़ी | पर शुक्र की 


- इष्टि में उस शिष्य का मान नृपति श्रेष्ठ वृषपर्वा से कहीं अधिक हो गया । कच ने 


सिद्ध कर दिया कि असुरः भौतिक विज्ञान में चाहे कितने भी बड़े चढ़े क्‍यों न हों, 
किन्तु चरित्र वल में आर्यों का ही आदर्श सर्वोच्च है। कुपित शुक्राचार्यं ने देव और 
दानवों के मध्य, काम्भोज देश में डेरा जमा लिया काश्यप क्षेत्र तो देवों के आधीन था 
और गंगा यसुना के किनारे कुरु पांचाल क्षेत्र में चन्द्रवंशी चसे थे उनकी सीमा 


» काम्भोज को छूती थी । नहुष के पुत्र ययाति ने प्रतिष्ठान पुर को अपनी राजधानी 


बनाया था । [ 
शुक्राचार्य के निर्गमन से वृषापर्वा. आंतकित था । वह उन्हें मनाने के लिये 
वहीं पहुंचा और अत्यन्त चाटुकारिता से स्तुति की । शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले शुक्र ने 


0.In Public Domain निवि करते, शजरुपुाज 


- देवयानी को निहारा । देवयानी ने व्यंग्य प्रहार करते हुये असरराज से कहा- 


® 
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“लुपश्रेष्ठ ! एक सम्राट को भिखारी ब्राह्मण के सम्मुख यू गिड़गिड़ाना क्या 
शोभा देता है? ' 

“ब्राह्मण तो सबका स्वामी है देवयानी ! सारा जगत उसकी प्रजा है ।” 

यह आप नहीं आपका स्वार्थ बोल रहा है असुर श्रेष्ठ ! आपने अपनी चेटी 
से शायद अभी तक बात न की होगी ?:' 

“क्या अपराध हुआ बेटी ! मेरी शमिष्ठा से ?”” 

“पुत्री ने पिता को इतना भी नहीं बतलाया ? आवश्यकता भी क्या थी ? 
एक निर्धन ब्राह्मण बालिका के प्राणों का मूल्य ही क्या है उसकी दृष्टि में ?” 

“पहेली न बुझा देवयानी ! खोलकर कह ठे बिटिया ! मुझे बहुत भय सता 
रहा है।' [ 

शुक्राचाय ने उसी शैली .में उत्तर दिया उसे-- 

“भयभीत तो हम हैं राजन ! जो यहाँ भाग आये हैं, आपका साहस तो 
असीम है जो आप यहाँ निर्भय होकर चले आये ।* ; 

“आपकी क्षमा का भरोसा है प्रभु !' 

“राजनीतिक चाटुकारिता या नाटकीय वाकपटुता का प्रश्‍न नहीं है राजन, 
यथार्थ को जानना चाहिये । जिस राज्य का राजा अपने राज्य में घटित होने वाली 
दुर्दान्त घटनाओं से इतना बेखवर है कंसे चलेगा वह राज्य (2 

“ह लज्जित हूं आचार्य ! ' - 

“इससे भी अधिक लज्जा की बात यह है वृषपर्वा ! कि प्रजा की रक्षा की 
सौगन्ध लेने वाले राजा की बेटी, अपने ही कुलगुरु की अबोध कन्या की निर्धनता 
का उपहास करे; भूखे, कंगाल भिखारी की वेटी कहकर उसके प्रति दासी से भी निकृष्ट 
व्यवहार करे और इतना ही नहीं अन्धे कुए' में धक्का देकर उसकी हत्या करने का 
प्रयत्नं भी करे'"'``"। "वृषपर्वा ने बेटी के प्रति क्रोध का प्रदर्शन करते हुये दाँत 
किटकिटाए। तो भी देवयानी अपनी बाल सखी के दुष्कृत्य की स्मृति से और 
अधिक कठोर हो गई । 


“भरला हो उस चन्द्रवंगी ययाति का, हम कृुतष्न नहीं, ,उपकार का बदला 
उपकार से चुकाएँगे । यह शरीर ऋणी है उसका, भला असुरों की सेवा कैसे करेगा ? 
अब चन्द्रवंशी के वचाये प्राण उसे समर्पित हो ही जाने चाहियें । मैं पति ख्पु में वरण 
करूंगी उसका | उसने कुएं से निकालते हुये मेरी कलाई थामी है, पाणी ग्रहण कहती 
हूं मैं इसे ! आशीर्वाद दो असुराधिपति । मेरे सुखी भविष्य के आनन्दमय क्षणों में 
विगत के स्भरण से, कष्टमय बाधा न पहुँचाओ । अपने स्थान को लौट जाओ ।” 

वृषपर्वा ने रोकर आचायं के चरण थाम लिये-- ` ३ 

“मुझे क्षमा दें कुलगुरु ! मैं महान अपराधी हूं, मुझे जो चाहें दण्ड दें ॥* 

३ शुक्रीचा ये मे! अपेने घरों को खींचते | हुये! ठसे जलुर।क्िमा:०/७०॥०॥. 
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“बेटी का सुख किसे प्रिय नहीं होता असुर श्रेष्ठ ! असुर लोग तो प्रायः भौतिक 
सुख में ही विश्वास करते हैं । जाओं तुम, अपनी पुत्री के सुख सृजन करो, यहाँ मुझे 
अपनी बेटी के सुख का आयोजन करने दो'`'जिसकी धी सुखी उसका संसार सुखी 
मेरे सुखी संसार को और न जलाओ ।” [ 

“मैं अपने अपराध का दण्ड भोगे बिना, अपने पाप का प्रायश्चित्त किये बिना, 
यहाँ से न हिल सकू गा गुरुदेव ।” 

“प्रायश्चित तो आजकल देवता भी नहीं करते असुरपति ! तुम काहे को 
ऋषि मुनियों जैसी बातें कर रहे हो ?” 

“अच्छी वात कहीं से भी मिले, ले लेनी चाहिये आचाय । आपने कहा था 
कभी और यह तो मेरे हित साधन की वात है गुरुदेव ! अपनी ही नहीं अपने राष्ट्र 
और समाज के हित का विचार भी कर रहा हूं पूज्य । इसके लिये मैं बड़े सा वड़ा 
बलिदान देने को प्रस्तुत हुं । आप दण्ड का विधान करें।” 

क्षमाशील शुक्राचायं ने स्नेह कातर हो पुत्री की ओर इष्टि उठाई -- 

देवयानी ने स्पष्ट शब्दों में कहा-- 

“देश, समाज, राष्ट्र या जाति से मेरा भी कोई संघर्ष नहीं महाराज ! मैं भी 
उसके लिये सर्वस्व समपित करने को प्रस्तुत हूं, इसीलिथे गुह कलह को बचाकर पिता 
को इधर ले आई हूं अन्यथा असुर गुरु के भक्त, असुरों में भी कम न होंगे"""?” 

“सच कहती हो बेटी ! शुक्राचार्य तो स्वयं समर्थ गुरु है वह चाहें. तो हजार 
वृषपर्वा वना सकते हैं किन्तु वृषपर्वा तो प्रयत्न करने पर भी शुक्र सा गुरु कहाँ 
पायेंगे भला ?” 

“राजन ! कथनी और करनी का अन्तर स्पष्ट करने में बड़ा कष्ट होता है ?” 

र “आप दोनों आज्ञा करके देखें, . मुझसे पालन मैं विलम्ब हो तों प्राण ले 
लीजिये। 

“आप शर्मिष्ठा से पूछिये पहिले, क्या पिता के वक्तव्य से सहमत. हो 

सकेगी वह ?” 


` शक्तिशाली वृषपर्वा ने कातर इष्टि से एक वार्‌ द्वार की ओर देखा और दूसरी. 
बार चंडिका सी चिहुँकती देवयानी की, ओर देखकर कंपकपा उठा। शीतल निश्वासः 
छोड़ी उसने, शरीर ढीला पड़ गया, 'और चक्कर ,सा आने लगा उसे'''। द्वार केः 


वाहर शर्मिष्ठा बठी थी, पिछले बैर का स्मरण कर जो लाज से बाहर ही, ठिठक गई 


थी । किवाड़ों से लगे ही लगे सारी वाते सुन ली थीं उसने, किन्तु पिता के भरभराते. 


गले और डगमगाते शरीर को देखकर वह वाहर नरक सकी, चिल्लाकर दौडी--- 
“नही ऽ ऽ देवयानी! इतनी कठोर न बन-वहिना ! मेरे वापू को इतना न 


सता”"'मै तेरे पैर पड़ती हूं'"""*"और न सता उन्हें, क्षमा कर दे'"**“*मुझे चाहे सो 
| CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दण्ड दे ले''"''“मेरे बापू पर दया कर दे दयामयी ! मैं जब तक जीऊंगी तेरी दासी 
वनकर रहुंगी"""।” । 

. शर्भिष्ठा के दर्शन ने ज्वालामयी की क्रोधारिन में घृत का कार्य किया । उसका 
आत्ते स्वर प्रतिहिसा की ज्वाला में झुलसकर रह गया । द्रवित न हो सकी । कन्या ' 
के कोमल हृदय में जैसा ज्वालामुखी धधक रहा वैसी ही आँखों से चिंगारियां सी फूटने 
लगी । क्रोधोन्मत्त कालिका की तरह अट्टहास कर उठी वह-- 

' हाँ दासी ही कहा था तूने मुझे, और अब तुझे मेरी दासी वनकर रहना 
होगा, वोल है स्वीकार ?”? £ 

“यह दण्ड नहीं वरदान है मेरे लिये; मैं राष्ट्र के लिये समपित हूं अपनी जाति 
और पूज्य पिता के लिये यह शरीर काम आ रहा है इससे वढ़कर गौरव का विषय 
क्या होगा इस बेटी के लिये?” 

करुणाद्र शुक्र ने जाने कैसे रोक रखा था स्वयं को; अधिक न रोक सके 
वृषपर्वा को उठाकर छाती से लगा लिया। उनके छलछलाते नयनों से टपक कर, | 
करुणा के जलबिन्दु वृपपर्वा के वृषभ से कन्धों पर गिरने लगे। आवेश में बाणी फूट 
पड़ी गदगदाये कण्ठ से""`""`।'' 

“ववुषपर्वा ! तेरी बेटी ने मस्तक ऊँचा कर दिया अपने देश का, गौरवान्वितं 
कर दिया असुर जाति को, आज देवता भी अमुरों के आचरण से. श्लाद्या 
करेंगे, स्वगं झुकेगा धरा के चरणों पर, पाताल पावन हो गया आज चरित्र 
के गंगा जल से ।'"*"*' शमिष्ठा चाहे दासी वनकर जाये देवयानी के साथ, 
किन्तु मेरा आशीर्वाद है, यह निश्चय ही वरदान सिद्ध होगा उसके जीवन , 
में । मैंने क्षमा कर दिया तुझे'"``“'मैं देवयानी का विवाह करते ही तेरे पास लौट 
आऊ गा, छोड़ जा शर्मिष्ठा को यहीं | आज से एक नहीं दो दो वेटियों का दायित्व 
संभालेगा बूढ़ा शुक्र ।' | 

पिता के कठोर हृदय से करुणा का स्रोत फूटते देख विस्मित थी देवयानी, कोई 
शब्द न फूटा उसके ओठो से, वाणी पर ताला लग गया। 

वृषपर्वा ने, बलिदानी बेटी की ओर, एक क्षण, कातर इष्टि से देखा. किन्तु 
इससे पूर्व की आंसू पैर की जंजीर वन कर उन्हें बाँध लेते, वह अत्यन्त क्षिप्रता से 
आवास से वाहर हो गये"""। 

` शहनाइयाँ वजी । ययातिं की रानी देवयानी के सङ्क, ब्रृषपर्वा की बेटी 
असुर कन्या शर्मिष्ठा भी चन्द्र वंशियों के राजप्रसाद में जा पहुंची.। . 
देवयानी से दो सन्तान हुई ययाति की किन्तु उस भोग लिप्सु ने चुपके चुपके 


तीन सन्मान शामष्ठा से भी उत्पन्न कर दी । 


सह न सकी देवयानी इस विश्वासघात को । दासी के साथ संभोग का कलंक ` 
लगा चन्द्रवंशी पर । ययाति की यौवनी शक्ति छीन ली शुक्र ने नाड़ी छेद दी परदार 
भोगी कौ १-ी्र कीभधासना से अकुला “उखाव्कुँछ'करने!मेंव्सपि्थेश्कामी । विलख 


क्ष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj 4 228 Chennai and eGangofiपलस्त्य 
कर गिडगिडाया आचार्य के सम्मुख । बार वार क्षमा मांगी शुक्र से । आचार्ये ने 
अण्डकोष ग्रन्थि के प्रत्यारोपण द्वारा यौवन लौटा देने की बात कही, यदि शर्मिष्ठा की 
सन्तान उसे अपना यौवन देने को प्रस्तुत हो जाय तो । कामी काउुडय वालकों से 
यौवन मांगते भी न शरमाया । पुत्रों ने तिरस्कार से मना कर दिया । छोटा पुत्र पुरु / 
किसी प्रकार तैयार हुआ और दुष्ट ने सचमुच ही उसका यौवन लेकर वृद्ध कर 
` दिया उसे । 
एक दिन ग्लानि से भर उठा कामी का मन । पुरु को सर्वेस्त्र सौंप जंगल में 
भाग गया । अव किसी से आँख मिलाने काबिल न रहा था वह । i | 
, कहानी सुनते २ रुक गये शक्ति बोलते बोलते थक गये थे शायद । ओठों पर 
पपड़ी जम गयी थी-। थूक सूख गया था उन्होने इधर उधर पानी के लिये देखा, कही 
पानी न पा व्यथित होकर ओठों पर जीभ फेरी । अद्रिका ने उनकी विकलता को 
परख कर व्यंग्य कसा-- 

'बिकल होकर अधरों पर जीभ घुमा रहे हो तपस्वी ? काम विदग्ध ययाति 
` के स्मरण ने कौन सी पिपासा जगा दी मन में, कहो तो अधरों को तर कर दू, यू 
बार बार जीभ फेरने से क्या होगा ? ”--मुनि ने आँखे तरेरी और सोचा- 'वही 
ढाक का तीन पात ।' 

फिर प्रकंट में बोले “मुझे अपनी पिपासा की चिन्ता नहीं आपकी उद्दीप्त तृषा 

से भय लगता है महिषी ।' ५ 

. देखो तो सामने कैसे कैसे गोल गोल फल हैं ये वृक्ष की मनमोहिनी शाखा 
पर. इन्हें ही नोचके अपनी प्यास बुझा लो नर क्षणभर में'"' ।?-उसने पेड़ की ओर हाथ 
उठा कर संकेत किया, ऋषि ने दृष्टि उठाकर देखा, और वहाँ कुछ न पा झ्‌ झला 
उठे | 
“ममतामयी नारी का शरीर धारण करके भी इस तरह की हरकत कर रही 
हो, एक तृषित मानव के साथ ? कहाँ हैं फल वहाँ, व्यर्थ का झूठ बोल रही हो ? 


“झूठ नहीं सच कह रही हूं, एक वार हमारी ओर देखो, इधर उधर क्यू 


भटक रहे हो i” 


सचमुच अद्रिका के पीछे. एक वृक्ष की शाखा पर लाल पीले सरस फल लगे - 


थे । देखकर मुनि की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्होने उन्हें तोड़ कर ओठों को तर 
किया । अद्रिका ऋषि को व्यस्त देख गरजी-- > र 
“देख लिया स्वार्थी आदमी का स्वार्थी स्नेह ? अपनी बुझाने में लगा है 


* दूसरी का चाहे दम निकल जाये"'"।' 
` “दसरी ने हमें मूर्ख क्यों बनाया इतनी देर ?” 
“जिसेटईशविर नेणबसापिण्उसे: नैीणमैदा रमा/ अकारे Collection. 
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“कहाँ थे वहाँ फल ?” 
“हाँ नहीं थे तो यहाँ तो थे'"-```। शक्ति ने एक पल जाने कहाँ छू दिया हृष्टि 
से उसे अचानक विचित्र स्फुरण से उसका वक्ष झुरझुरा उठा, उसने ` खिसके हुये वस्त्र 


को सहेगा और ऋषि की प्रहार का इष्टि से वचने का अभिनय किया और वात का 
रुख मोडते हुये योली- - ह 

“अब तो तर हो गया गला, जरा आगे की वतलाइये न, ययाति के पुत्र पुरु 
का क्या हुआ ? 

“उसी पुरु की सन्तान पौरव. कहलाई, जिसने अपना साम्राज्य श्री कण्ठ, 
पाँचाल और गंगा जमना के बीच तक फैला दिया ।* 

मध्य जम्बू द्वीप वासी थे क्षत्रिय भारतीय आया के लिये पूरे विदेशी से थे इनकी 
सभ्यता और संस्कृति के साथ भी; आर्यो का काफी अन्तर है । चाँद और शुक्र तारे को 

सम्मिलित कर इन्होंने अपने ध्वज को चिन्हाकित किया था । 
चन्द्रवंशीय सभ्यता के ये लोग पूर्ण रूपेण देह विलासी और भौतिकतावादी हैं । 
एक यार इन्द्र के अभाव में संकट कालीन परिस्थिति में देवगुम की प्रेरणा से ययाति 
के पिता नहुप को जव इन्द्र का कार्यवाहक पद दिया गया तो उस दुष्ट ने पद का 
दुरुपयोग कर इन्द्र की पत्नि शची से अनैतिक सम्बन्ध गढ़ने फी चेष्टा की और अपने 
अधिकार से भी हाथ धो बैठा । विषयरत वैभव विल्लासी इन पुरुषों के आचार देव 
और आर्प संस्कृति से सर्वथा भिन्न चीन्हें जाते हैं। 

आयो के आचार विचार का पूर्ण आदर्श सूर्यवंशी राप के चरित्र में समाहित 
है । जिसकी तुलना में इनका कहीं भी ठहराव नहीं । नहु, ययाति, इलिल, दुष्यन्त 
और शान्तनु किसी का भी चरित्र उनके जातिगत सांस्कारिक दोपों से नही बंच 
सका है । 

शक्ति की वाते सुनते सुनते, अद्रिका, यकायके, 'क्रोधाविष्ट हो काप उठी । 
और ऋषि की बाँह पकड़ फर खींच ली वह नागिन सी फुफकारी-- 

“ऐसे मगरमच्छीं को तुम मेरी मत्स्यगन्धा सौंपना चाहते हों ? कौत सी 
शन्‌ ता निभा रहे हो शक्ति ? ' 

“अद्विके ! मोहावेश में तुम देव जाति की मर्यादा के विपरीत भाचरण कर 
रही हो । ऐसे बैसे देवराज को प्रसन्न कर सकोगी तुम ? यहां तुम्हें अपनी बेटी का 
परिचय है क्या देवलोक में भी तुम्हें यह ज्ञान हो सकता था ? देवलोक में समस्त : 
सन्तानें राष्ट्र की होती है, राष्ट्र पर उनके भरण पोषण लालन पालन और शिक्षो 
दीक्षा का दायित्व होता है और राष्ट्र के लिये ही उनका उपयोग भी किया जाता 
है माता पिना के मोह को समाप्त करने के लिये प्रारम्भ से ही बच्चा उनके लिये 
अपरिचित बताकर पाला जाता हैं माँ वाप को पालनीय बच्चों के समूह में अपने. 


की कोई हिबे।न/नह्दी"होती 4 सात के हे ५ ५०,००० Collection. 
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“किन्तु देवलोक ने तो मत्स्यगन्धा को नहीं पाला न ?.फिर उससे लाभ उठाने 
का अधिकार वह कंसे पा सकता है ?” 

“इसलिये तुम्हारी अभ्यर्थना भी की जा रही है अन्यथा पर राष्ट्रवासी ऋषि 
के मोहजाल में पड़ी नियम विरुद्धा अद्रिका को पुनः उवारने का प्रयत्न कभी न. 
किया जाता ।” - , 

“प्रेम पाप है, ऐसा तो देवलोक में नहीं जाना जाता!” 

“पर उसकी सीमा भी तो देवलोक के अन्दर ही है न ?” 

: “प्रेम का क्षेत्र इतना संकुचित नहीं है शायद ? देवराज ने स्ययं मुझे तुम्हारी 
` ˆ सेवा में नियुक्त किया था ।” 

“बह उनकी विशेष योजना का अंग था जिसे सफल बनाने में तुम अनुत्तीणं सिद्ध 
हुई ।” 

“उस दुर्भाग्य के कारण भी आप हैं महाशय ।” 

“उस दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाने का प्रयत्न भी मेरे ही द्वारा किया जा रहा 
है ?” मुग्धे! 

“बह भी मेरी वेटी का बलिदान करके''**“*?” 

“कुकार्यो के निमित्त बलिदान करता पाप नहीं पुण्य होता है ।' 

“इसलिये वृषपर्वा की वेटी शर्मिष्ठा की कहानी को भूमिका बना रहे थे 
इतनी देर से तुम ? कौन सा सुकार्य सम्पन्न होगा मत्स्यगन्धा की बलि देकर ।” 

- “बही सुकार्ये सिद्ध होगा, जो इन्द्र ने एक वार अपनी वेटी जयन्ती के वलिदान . 
से सिद्ध दिया था बूढ़े असुर गुरु शुक्र को हँसते हँसते साँप दी गई थी वह ।'” 

“अपने अकाट्य तकं से मुझे छलने का प्रयत्न कर रहे हो लगातार । क्या हमें 

उस योजना को जानने का कोई अधिकार नही जिनके लिये हमारी सन्तति की बलि 

ली जा रही है ?” . 

“तुम अधिकार के बाहर की बात कर रही हो अव ? राजनेताओं का गुप्त 
अधिकार तुम्हें कसे सोंप दिया जायेगा, तुम्हें तो राजनीति का क-ख-ग भी नहीं आता 
न ? राष्ट्र के संवद्ध में उपकरण मात्र हो । राज की गुप्त योजनाओं को स्पष्ट कराकर 
असफल कर देने का अधिकार तुम्हें कहाँ से साप दिया जायेगा?” 

“मुझे कुछ सन्तोष तो होना ही चाहिये न ?” 

“तुम इतना समझ सकती हो केवल, कि संस्कृति के परिष्कार और मानः्रता 
की सेवा में विशाल योगदान तुम्हारे द्वारा निषपन्न हो रहा है ।” 


“मैं सन्तुष्ट नहीं हूं ।'” 02% /! 
“मानवों के सम्पर्क का परिणाम है यह, तुम बहुत अधिक कया 'क्यू, कैसे करने 
लगी हो ।” ८ ै 


CC-0.In Rublic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“जिसका समाधान भी एक ऋषि से लिया जा रहा है। और उस मानवदेह 
ऋषि का कतव्य है कि जिज्ञासु की जिज्ञासा अवश्य शान्त करे, शंकांओं का समाधान 
करे । 

“योजना का प्रारूप तो कंभी भी तुम्हारे सामने स्पष्ट नहीं किया जा सकता; 
किन्तु जिज्ञासा शान्त करने के लिये इतना ही पर्याप्त है कि--असुरों के नित्य संसं 
से जहाँ चन्द्रवंशी महाप्रबल हुये हैं आचार विचार में भी उनसे पर्याप्त प्रभावित हुये 
हैं । भारत भूमि पर उनके विशाल राज्य ने चिन्ता उत्पन्न कर दी है. क्योंकि नियन्ता 
ब्राह्मण भूसुरों का नियंत्रण उन्हें स्वीकार्यं नहीं । वे स्वयं सिंह विधायक बन बैठे हैं, 
वेदाध्यन एवं भारतीय सभ्यता के मानदण्डों को स्वीकार करके भी अपनी संस्कृति से 
मुक्त नहीं हो पाये हैं । मानवता रहित, विचार शुन्य आचारहीन दुगुणों की बृद्धि को 
रोकने के लिये उन मदान्‌ शक्तियों को संगठित होना पड़ेगा जो सत्य धमं की स्थापना 
करना चाहती हैं विशव कल्याण की कामना जिनका मंत्र है ।'' 

“आप यह कंसे कह-सकते हैं कि आपके साथी ही सदाचारी या अनुकरणीय हैं 
और ब्राह्मणों को हीं नियंत्रक होना चाहिये ? मानवों में सभी का बरावर महत्व है 
कोई भी गुणी हो सकता है ।” 

यू. तो किसी भी क्षेत्र अथवा जांति में सभी लोग न दुष्ट कहें जा सकते हैं न 
ध्मंशील, तो भी वहुसंख्येकों के, आचार विचार से उनकी साँस्क्ृतिक पीठिका का 
अनुमान लगाया जा सकता है । शांन्तनु के समय में चन्द्रवंशी अपने ज्ञान विज्ञान से 
इतने उन्नत हो गये.हैं कि-आर्य मतावलम्वियों से उनका पृथक करना भी असम्भव है 
अव तो उन्हें अपनाकर ही शुद्धिकरण करना होगा । वे प्रायः शूरवीर बलवान और 
नीतिज्ञ हैं पर स्त्रियों के विषय में शिथिल है. अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन । शची ने 
नहुष को न अपनाया, देवयानी ने अपनाकर भी ययातिं को ठुकराया और शकुन्तला ने 
सर्वदमन से पुत्र को उत्पन्न करके भी दुष्यन्त के कारण कितना कष्ट उठाया ?-उनके 
लिये शरीर का महत्व है अध्यात्म का नहीं, वासना का महत्व है प्रेम का नहीं बुद्धि 
का महत्व-है हृदय का नहीं, स्वार्थं का महत्व है समर्पण का नहीं 

“समपंण-का महत्व तो शक्ति के लिये भी कुछ नहीं दीखता । 

“कोई स्वार्थ भी नहीं साध रहा शक्ति, अद्रिका के साथ, जंगल जंगल भटक 
कर । शक्ति अद्रिकाः को जिस भूमि पर लेकर उड़ रहा है शरीर उससे बहुत पीछे छट 
जाते हैं अप्परा ! 

मानव, सभ्यता और संस्कृति की जिस प्रगति यात्रा पर निकल पड़ा है उसका 
रूख पीछे या पशुता की ओर नहीं मोडा जा सकता । मानव अपने अन्दर छिपी पशुता के 
भार से जब जव भी अधर्म के.ढाल पर. लुढ़कने लगंता है आर्षजन उसके उद्धार का 


“उपाय खोजते हैं । देवताओं की -सहायता से प्रतिकार स्वरूप धमं युद्ध का व्यूह 


रचते हैं । 
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“पर इस ब्यूह में फंसाने के लिये मैं ही मिली हूं तुम्हें? कुछ तुम भी तो 
फंसाओ अपना ?” 

“भारत भूमि पर एक विशेष नाटक खेला जाने वाला है जिसमें तुम्हारी 
आत्मजा विशेष भूमिका निभा रही है इस समय तो सूत्र देवेन्द्र के हाथ में हैं, आगे कौन 

. इसका संचालन करेगा, कहा नहीं जा सकता ?” 

“आगे की आगे वाला जाने महि ! सारी बातें बतलाने की नहीं होती'''।” 

मेघ गर्जना सी करते हुये अट्टहास के साथ, इन शब्दों को सुनकर, महषि शक्ति 
चौंक पड़े--पीछे मुडकर देखा तो स्तम्भित रह मये । देवराज इन्द्र बहुत निकट थे । 
अभिवादन और स्वस्तिवाचन की प्रक्रिया के साथ अपना आश्‍चर्य प्रकट किया उन्होंने- 

“देवराज आप""°? कया हम देववन की सीमा में आ चुके हैं ? बातो ही बातों 
में कुछ भी पता न चल सका, कव यहाँ आगये ?” 

“नारी का संसर्ग इतना रोचक होता है मुनिवर ! कि कठिन से कठिन और 
अत्यन्त श्रमसाध्य कार्य भी सहज हो जते हैं, अद्भुत प्रेरणा जुड़ी है इस शक्ति में, 
कहिये अब भी दोष देंगे हमें ?” 

“अब तो प्रसन्न हो गये होंगे सुरेश ! सम्मोहन का यही इन्द्रजाल तो किसी 
समय मुझ पर डालना चाहते थे न आप ? लीजिये आपकी अद्रिका के पीछे चला आ 
रहा हुं सहचर होकर ।”” क 

“महषियो से अप्रसन्न होकर हमें अपना कल्याण थोड़े ही गंवाना है महाराज !. 
हमें आप मायावी समझते हैं पर माया की गाँठ तो आप ही खोलते है'**'*** छोडिये 
हम आपके मन्तब्य से अवगत हैं । अद्रिका को स्वीकार कर उसे उचित गौरव देंगे । 

अब पुनीत कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हों स्मरण तो होगा महषि ! कि यहाँ से जौटकर पुत्र 
के पास नही, कहीं और जाना है" *** is 

उठाकर हुँसे दोनों । दन्तावली की चमक में मोतियों की आभा निखर उठी-- 

“ऋषियों की स्मृति इतनी क्षीण . होने लगी, तो श्रुतियाँ ही लुप्त हो जायेंगी 
सुरेन्द्र ! फिर धर्म के लिये वनी आप लोगों की योजनाएँ कहाँ जायेंगी भला ? मुझे 

' अच्छी तरह याद है । मैं शान्तनु पुत्र गांगेय देवव्रत को ही सम्भालता हूं चलकर ।” 

“और वह भी सम्भालिये महषि शक्ति ! देखिये आपका ही है न वह अश्व ?” 

देवराज ने इंगित किया, शक्ति मुस्कराये, अद्रिका चकित थी, ऋषि ने मीठा व्यंग्य 

कसा= ~ 
' “तो कपिल मुनि के आश्रम में खोलने बाँध्ने का जो कर्म शुरू किया था उस 
~ - परम्परा को अभी छोड़ा नहीं क्या? | 

न्‍ ह तो कला है महषि, अपनी कला को हर कलाकार संजोकर रखता है” 
चलिये अव तो भद्रिका की कला का आनन्द लीजिये," मे चलाः 
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“कहकर घोड़े की पीठ पर छल्लांग लगा दी और हाथ में लगाम ले जमकर 
बैठ गये । क्षण भर अद्रिका की ओर इष्टि डालकर देखा--उसकी आंखों मे 
अद्भुत तरलता थी। प्राण प्राणों को खींचने लगे""""“**""पर कुछ न कह 
पाये शक्ति। वाणौ कठ में भरभरा कर डब गयी । शायद अनजाने मैं लगाम खिंच 
गई थी । घोड़ा अगले पैरों को ऊपर उठा हिनहिना उठा और सरपट दौड़ पड़ा । 
अद्रिका देखती रही मूर्ति सी बनी"""*"'जाने कहाँ खो गई थी'**'*"देवराज के टोकने 
पर ही बोध हुआ उसे'"*'"*। 


“आओ अद्रिका ! नाटक का एक अंक समाप्त हुआ। बीती ` घटनाओं पर 
विस्मृति की यवनिका डाल दो ।” 

यंत्र चालित सी अद्रिका देवराज का अनुकरण करने लगी और दोनों देववन 
की गहनता में खो गये । 
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 _ दुर्गम नदी नालों,.भयंकर बन; वीशिकाओं,-ऊ चे नीचे, टीलों, . विशाल. हरे भरे 
मैदानों ऑर उबड़ खाबड़ मार्गों -को पार. करते हुये;'शक्ति, जब,: भगवान शंकर की 
 लीटयाई लटों की तरह फैली, हिमालय: की - सुरम्य; शिवालिक . श्रेणियों: में, ` शोभित, 
' सप्त सरोवर के मत्तोहरी क्षेत्र में, पहुँचे, तो उनका.मन. आनन्द से. आप्लावितःहो 
गयो । वे भाव विभोर होकर, प्रकृति के पर्वतीय सौन्दर्य को देखते,रहे । निझँरणियों 
.की कल कल छल छल ध्वनि ने उनकी मन वीणा के तार. तरंगायित कर दिये । 
प्रकृति के उन्मुक्त यौवन का श्रंगार करने वाले, (श्यामल .पादप पुञ्जों - में इठलाते 
सजे रंग बिरंगे बृसुसाभरण , उनके मन में भावनाओं के असंख्य नक्षत्र वनकर 
जगमगा उठे । स्वच्छ वन्य पुष्पों का निद्व॑न्द्न केलिविहार और कवि..कुल सी कुल 
ध्वनि करते, विहगों का अविचल रास विलास उनके मन में आनन्द की हुक बनकर, 
कूक उठा । छोटे छोटे, लाल-भूरे-सफेद-मटियाले, गोल मटोल, चौड़े-चपटे नुकीले 
शंकुआकार, बेलन से चकोर और तिकोने, छितराये असंख्य पत्थरों में, झाँकती, घुसती 
तैरती, धंसती, चुली मिली सूर्यं की चम चम करती चंचल किरणों को अठखेलियाँ 
करते देख उन्हें यू लगा जैसे अजाने, कितनी अबूझ पहेलियों को सुलझा रही. हो वे । 
उन्हें सूर्यवंशियों के मंगलमय. पौरुष का स्मरण हो आया । “यही” है वह भारत माँ 
का हिममं डित हिमालय का पावन पाद प्रदेश, जहाँ पंत श्वुखंलाओं को काट काट 
कर, सुरम्य, सौरभपूर्णं घाटियों का निर्माण करने वाली मन्दाकिनी का, सूर्यवंशी 
भगीरथ ने, पृथ्वी तल पर प्रथम स्वागत किया था और आनन्द से उन्मत्त भागीरथी 
बच्चों की भाँति खिलखिल करती, पाषाणों के परुष हृदय को सरस बनाती, . रूप आँरं 
गन्ध की मादकता से मचलती मचलती, स्वयं ही अपनी इच्छा से, एक से अनेक होने 
के स्वप्न संजोने लगी थी । क्षण भर को, बिखरते से असीम आनन्द को समेटने में 
असमर्थ, पुरुषार्थी साधक नरेन्द्र-भगीरथ, जाने किस मोदमय हष से तरला उठे थे। 
आनन्दातिरेक से तरलायी उनकी आँखों का पवित्र जल प्रकृति पर प्रेममय ओस के - 
बिन्दुओं की तरह, अश्रुमुक्ताओं की वर्षा कर, सरसा उठा था। चन्द्रवंशी जहनु ने 
अकेले ही आत्मसात करना चाहा तो भगीरथ के प्रबल पराक्रम, कुशाग्र बुद्धि और 
विनयी ज्ञान के सम्मुख उसे नत हो, जाहनवी (जहनु. की बेटी) कहकर पुकारना पड़ा 
- उसे। सूर्यं और चन्द्रवंश को तुलनात्मक भावधारा में डूत्रते उतराते, जब॒ बह 
राम के आदे चरित्र का, चिन्तन करने लगे तो कविता स्त्रथं खड़ी होकर उनके वृत्त 

के रूप में हृदय को छूने लगी । 


सहसा उनकी भाव तनद्रा भङ्ग हुई । जब उनके कानों में किसी मधुकरी की 
गू'ज में डूबा किसी कोकिल की कूक सा, कोई स्वर आनन्दी पुकार बनकर कुहुक _ 


उठा-- 
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“रुक जा $55 देवूबुं ऽ ऽ रुक जा वेटे 5 55 मान जा । छोड़ दे वछिया को, 
जाने दे, जाने दे उसे, उसका स्वामी परेशान होगा'*'आ 55 जा, आजा बेटे देवन्रत ! 
चाँद को घेरे काले वादलों सी चिकनी अलक, उसके कम्धों पर, उमड़ती 
घटाओं में, रोशनी की विभा सी भरकर उलट पुलट हो रही थीं। रूपहले बादलों से ढके 
सान्ध्य गगन में, सूर्य मण्डल की सुनहरी अरुणाभा सा झाँकता हुआ, श्वेत परिधान से 
लिपटा उसका अङ्गार-गौंर. शरीर, झरतीं हुई जलधारा के वीच जलती जगमगाती 
असंख्य दीपशिखाओं सा दमक रहा था । निष्कलंक चन्द्रमा की दीप्ति को पराजित 
कर देने वाला उसका सौम्य मुख्य मंडल, विशिष्ट शील की विभा से आलोकित हो, 
भुवन, मोहिनी कमनीयता का वरण कर, स्वयं-सिंद्ध सौन्दर्ये से मुखर हो रहां था । 
स्तम्भित थे शक्ति । विस्मित से विचारने लगे-- ऐसी कुन्द इन्दु-सम-देहयष्टि 
से वियुक्त होकर, चन्द्रवंशी विलासी शान्तनु, जीवित कैसे रहा होगा ? आठ पुत्रों को 
जन्म देकर भी तारुण्य की प्रतिमूत्ति सीं इसकी देह, आज भी विद्युत की स्फूतिमान 
. दीप्ति सी चपला रही है। पावनता को भी पावन करने वाला दिव्य सौन्दर्य, किसके 
मन की कलुष कालिमा को, धो देने में समर्थ नहीं ? फिर भी इसके पवित्र संसग से, 
` शान्तनु अपने मन की कालिमा को धोकर, दुर्गन्धित वासना को दूर न कर सका, 
क्यों ? क्यों, इस त्यागमयी ने, उसके विराट्‌ ऐश्वर्य को लात मार कर, एकाकी 
तपस्विनी का साधनहीन जीवन व्यतीत.करना पसन्द किया ?” 


ऋषि मन में उपजे अनेकानेक प्रश्नों में उलझे दुर खड़े खड़े ही, अपलक, उस 
अनिन्य सौन्दर्य को, देखते ही रह गये । अनायास भय मिश्रित चीख, उस कुहुकुनी के 
मधुर स्वर में, तड़पकर उभरी-- 


“बचना भया 55 "` ` "`` `` | 

इससे पहिले कि ऋषि बचते, देखते या सम्भलते, देवव्रत के हाथ से छूटी वछिया, 
छलांग, लगाकर, पेंग भरती सी, सपाट से उनके बदन को धक्का देकर निकल गई । 
, ऋषि धड़ाम से चट्टान पर गिरे और ढाल पर लुढ़कने लगे। किशोर, देवन्रत खिलखिला 
कर तालियां देने लगा । माँ ने वड़े जोर से डाँटा - 

' लाजकर निलंज्ज ! आगन्तुक अतिथि को चोट लग रही है और तू हँस 
रहा है ? 

बह ्षिप्रता से लुढ़कते शक्ति के पीछे दौड़ी और उसे सम्भाल लिया । ऋषि 
ने स्वयं भी संभल कर उठ्ने का प्रयत्न किया, पर घुटने की चोट से कराह उठे-- 


वह घवराई-- 
, “क्षमां करना भैया, बच्चा है? ' 
4 बच्चा ०७७०७ ३७ ७७७०७७०७ 977? 
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वा हो गया: ००४ १ है 7०! OBRINT हे 


"थोड़ा शरारती" ०० ७०० ७ ० ७ १ 5 = RX * कर “ है 


“शरारती! ' "९: 220१... का “इः 
“शरारती: `: ``?” दोत्तों ही हड़बड़ा रहे थे: शायद, जाने. क्या, बोलं रहे थे 


एक दूसरों को बात,ही पूरी न करने. दे.रहे थे, फिर बीच में ही वोली' बह-- "_' 


“शिक्षा दीक्षा की कमी i 
MTS? 
यहाँ आकरे ममतामयी वा हृदय ठहर गंया; किसी त्यक्त वभव का स्मरण - 
` कर उद्दीप्त हो उठा था शायद ? और आवेश में आँसु बनकर. आँखों को, गीला करने 
लगा था-। पर्‌ तुरन्त हीं उसने उन्हें संमित कर लिया.। आत्म गौरव की दीप्ति-से - 
उसका मुख तमतमा उठा! सहँसा उसके। स्वरे: पंरिवत्तित ही गया.। क्षण भर में हीं 
सम्पूर्ण पुरुष जाति के: प्रति क्रिंसी नारी का आक्रोश मुखरित होउठा-- : ; 


“आपको: भी देंडकर चलना चाहिये था? 


अनायास के इस परिवर्तन पर चकित रह गये ऋषिवर । कुछ चोट :की . मरः 
कुछ घुटने की पीड़ा, कुछ रूप की प्रतिमा का सम्मोहन अनजान नारी की ;वौखलांहट 


5 


अचानक परिवर्तन और शब्दों का अनायास प्रताडन"*""""समझ न्‌ पाये बेचारे, क्या; ' 


कहें ? अस्फुट से शब्द निकले उनके मुख से-- : । हे 
9०००० 922 ४5४5 ° f 5 “a p * - 


“चलना चाहिये था ; 4 


“नहीं खड़ा होना चाहिये था” | Te र 0 


, “खड़ा ही तो था?” 
`» “आगे पीछे भी हटना चाहिये था OF अ 
“ वागे पीछे ?” *' 6 कह क के गः `. (= 
“जानवर है न'*' ? ”* 
“जानवर?” 
“अरे, लड़के को नही, उस बछिया'को कह रही हूँ । 
उसकी बाँखलाहट को पहित्रानं चुके थें अत्र तक वौखलाये शक्ति---और संभल 


गये। ` 0 38 
` , “आप स्वयं ही कहे/जा रही हैं या हमने भी पूछा आपसे कुछ ?” '' 


< 


पूछा" ?”” वह मन ही मन वड़बड़ाती सी प्रतीत हुई जसे खुद से पूछ . 


रही हो, “क्या वियोग ने सचमुच पगला दिया परित्यक्ता को ?” 
ऋषि शब्दों ने उसका मौन चिन्तन तोड़ा-- 
“आपने हमको तो दम ही न लेने दिया” 


3 {3 १ "००००० १? 
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“घटना तो सहला निया होता मैंने ? ५३ । =. ,.., 

._ आश्वस्त हो चुकी, थी वह भी, अव्‌ तक, कुणप से आद्रें हो गया उसका हृदय, 
घटना सहलाते ओंगस्तुर्क को देखकर--क्षमा कर. दो भैया !.. वच्चा हैं मेरा बेटा, . 
थोंडा नटखट है"''उसी के कोरग''' (उससे देब्रत्रत की ओर; देखकर डांट भरे स्वर 
में पुकारा) '' 'महां आ, देवब्॒तः ! क्षमा मांग अतिथिः से' ९: JRO 

दौड आया देवब्रत उंसका पुत्र | इससे :पहिले कि देवब्रत प्रणाम की 
औपचारिकता का निर्वाह करत शक्ति ने उसे ' ऑलिंगन में भर मस्तक चूम, अपना 
वात्सल्य प्रकट. किया और; उसकी मां 'की ओरं मुडकर बोले 


।¡ ब्रस, भय्याँ भी कहती हो और कृतिम औपचारिकता भी निभाती हो ऐसे जैसे 
किसी अनंजान अतिथि का. सत्कार कर रही हो 
यह स्तम्भित थी. इस स्नेहिल व्यवहार को देख । नेहसे सींची अप्रृतमयी 

चाणी ने उसके सुखे मरुस्थल से उर में आनन्द का खरोत प्रवाहित कर दिया, करुणा 
की हिलोर ने दूसरे ही क्षण उसकी: पलकों को मोतियों-ःसे सजाकर रख दिया । उसने 
आंचल से-पौंछने:का असफल उपक्रमे किया तो मनोवेत्ता “ऋषि ते “अन्तर का तार्‌ 
पकड़ लिया-- | 
“नहीं बहिन, ना, पुण्यमयी गंगा को यह सव शोभा नहीं देता । 
बह चौकी--. | ` ` bs 
“आप मेरा नाम जानते हैं ? ' 
“नाम ही नहीं, तुम्हारी व्यथा को भी पहिचानता हूँ वहिन !'''समझ लो कि 
तुम्हारे कारण ही यहाँ तक आया हू । 
"मेरे कारण ? ? - 
“देवब्त के लिये ७००००० ७१ 
“देवब्त''* 
“इसंकी शिक्षा दीक्षा के लिये । 
“----**किसने भेजा है आपको':'“''बयों ? ` 
उसकी भकटियों में बल पड़ते देख, आवस्त किग्रा उन्होंने । . 
“वराओ नही. शान्तनु ने नहीं, देवराज ने भेजा है मुझे । 
“वह जानते हैं हमें | “# 

शैलपुत्री को देवता न जानेंगे तो कौन जानेगा गंगे | 
“जैलपुश्री'**? मैं तो मल्लाहों के बीच पली हुं! 

पली कहीं भी हो, किन्तु पुत्री तो जन्म दात्री की कहलाओगी न? ' 
“कौन है मेरी जननी ?”' 

र्थि? श्र ष्डा'री०शोलधको -बर्नशक्ति"(से ताध aya Collection 


कृष्ण द्वीप १४४ ` पौलस्त्य . 


आप पहेलियाँ बुझों रहें हैँ मल्लहा में कसे वा ग 7 

पहेलियाँ नहीं बहिन ! सच कह रहा हूं ।''"तुम छोटी सी थी तब'- "एक 
` दिन मेरे पितामह, ब्रह्मा, ब्रह्मसर के पास, आसन जमाये बैठे थे । तुम महाभिष की 
ओर देख रही थी, पितामह का न तुम्हें कोई ध्यान रहा भौर न उन्हें तुम्हारा । उनके 
हाथ का दण्ड अनायास तुम्हारी ओर घूम गया और तुम गिर गई अपने स्थान से, 


लुढ़कतौ हुई निझेरिणी के प्रवाह में बह चली । शैलमाला ने बहुत कोशिश की तुम्हें 


रोकने की, बचाने की किन्तु बचा न पाई, रोक न पाई * “उसने श्रीशैल को पुकारा 
. वह इतनी दुर खड़े रह गये थे कि चाहकर भी रोक न पाये तुम्हें, करुण हृदय 
सिसकता रहा, एक भयंकर ताप से गलता रहा उनका अन्तर्मन और हिमनद सा 
उनके आंसुओं का जल. वून्द बृन्द करके रिसता रहा ।'""किनारे किनारे दीइते वृश्नों 
की तरह दूत दौड़ रहे थे तुम्हें पकड़ने को, किन्तु उन्होंने देखा, नाव में बैठे शान्तनु के 
पिता चन्द्रवंशी प्रतीप ने तुम्हें निकाल लिया था । तुम उनकी जंघा पर बैठी वड़े 
-प्यार से उनके प्रश्नों का उत्तर देती हुई कुछ खो रही थी उन्होंने तुमसे कहा-- 
'विधाता ने ही तुम्हें मेरे पास,******मैं तुम्हें अपने कुल की लक्ष्मी बनाऊंगा 
अपने पुत्र की बधु वनाऊ गा जब तुम बड़ी हो जाओगी"*"""" I 
दूत, राजा की गोद में तुम्हें देखकर शान्त रहे और समय की प्रतीक्षा करने 
लगे । प्रतीप किसी यात्रा पर थे उस समय तुम्हें मल्लाहों को सौप कर आगे 
निकल गये । ब्रह्मूतों ने भ्रम से राजा की नाव का पीछा किया किन्तु दूर जाने पर 
. जव तुरहें वहाँ न पाया तो चिन्तित होकर उल्टे दोड़े तब तक मल्लाह भी तुम्हें वहाँ 
से लेकर जा चुके थे । ब्रह्मदूतों ने शंलराज को समाचार दिया। मेरे पितामह ने 
भावी पर भरोसा रख, समथ की प्रतीक्षा करने के लिये कहा और सान्त्वना दी--!'” 
“तब तो आपसे हमारी शत्रुता हुई ?” गंगा बोली । 
“शत्रुता नहीं मित्रला ?"""इसमें तुग्हारा ही दोप था, यदि देखने में तुम्हारा 
, दोष न होता, तो तुम्हारा स्खलन भी न दोता ? र म oe 


“समर्थं को दोष कौन दे सकता है ? बड़ों के दोष देखने की क्षमता किसकी : 


है? सहलिया होगा मेरे पिता ने किसी तरह यह भी अपनी दुर्बलता के कारण ? ” 
“ऐसा नहीं है गङ्ग ! शैलराज महान हैं, उच्च है उनका चरित्र, तिंशाल 
है व्यक्तित्व और उदात्त है उनका चित्त । मूल्यवान खनिजों से उनके विचार, पुष्प 
मंडित नन्दन कानन सा सहज सरल व्यवहार, हिमानी शैल श्रेणियों से शुद्धसात्विक 
आचार भौर पत्थरों को फोइकर फूटते हुये सरिताओं के उत्सव की तरह उनकी करुणा, 
कोमल भावनाए' उन्हें महान हीं नहीं महानतम श्रना देती हैं गंगा ! देवताओं का आनन्द 
तिकेतन हो गया है उनका घर, स्थान और विशाल हृदय । वे गौरवशाली हैं, स्वयं 
समर्थ । पितामह की वात को उन्होंने अत्यन्त आदर से ग्रहण किया'***** i 
“फल क्या हुआ इंसका ? निराशा भरा स्वर था गंगा का । 
“फल यह हुआ कि उनका प्रपौत्र आज स्वयं, तेरे वच्चे के लिये ही,' तेरे द्वार 
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पर खड़ा है । तेरी. अभिलाषा को पूर्ण करने के लिये, तेरे देवव्रत को .वसुओं सा सम्मान 
` दिलाने. फे लिये. क्रत संकल्प: होकर 

“सचः खुशी-से झूम उठी गंगा । आनन्द की 'उमंगों ने उसका बालपन 
लौटा दिया.क्षण भर को । वोली, “चलो भैया ! मेरी. कुटिया , पर चलो |****** मुझे 
इससे आगे और क्या.चाहिये:कि मेरी सन्तान को; योग्य संरक्षक भिल जाये । तुम 
मेरे बच्चे को सुधार दो:"":“;तुम्हारे गुण गाऊ गी मैं, सेवा करूगी, अहार जुटाऊगी 


. 5» “कोई आवश्यकता नहीं वहिन ! वह.सब भी मैं करू गा । अपने बाबा के कठोर 
आचरण को वरदान कर, दू'गा 


„ अजनबी संरक्षक पाकर देवव्रत अचम्भित था, और:कुछ कुछ ' प्रसन्न .भी । 
शेक्ति ने गोद में'उठाया उसे और कुछ पग.आगे बढ़े । वह छटंपटाकर, चट से नीचे 
उतरकर बोला-- [ह | 


“नहीं 5 ऽ हम अपने पेरों पर चलेंगे: '*""*।° 
गंगा फूली न समाई पुत्र के. इस व्यवहार प्र, हंसती हुई बोली-- 
कमाल हो गया भैयां,. तुम्हारे संस्पर्श ने ही इसमें अद्भुत चेतना डाल दी 

लगता है शिक्षा की .धारा अकस्मात प्रवाहित हो उठी 

“ऐसा क्या हो गया वहिन ? 

“यह तो इतना बड़ा होकर भी आज प्रातः मेरी कमर तोडता चलता था 
नीचे ही न उतरता था । आज उससे पहिली वार आत्मनिर्भरता या स्वावलम्बन की 
बात की है, आज अपने पैरों पर चलने को, तैयार हो गया यह 

“मेरा आशीर्वाद है बेटी ! अब यह अपने पैरों परं ही चलेगा, पूर्ण स्ववलम्बी 
किसी के सहारे की तो क्या, किसी .ऐश्वर्य की रंच मात्र भी अभिलाषा इसे न होगी 

महान त्यागी होगा यंहं । दूसरों की वेसाखिया न लगाकर स्वयं दूसरों को सहारा 

देने वाला कठोर सम्बल हो जायेगा. यही तो आये सस्कृति का पहिला पाठ भी हैं, 
इसने आंज ही ग्रहण कर लिया । निश्चय ही योग्य पांत्र है तेरा वच्चा । 

मन ही मन प्रसन्न'हो गद्गद' हो गई गंगा और भी तीब्रता से पग बढ़ाने 
लगी, स्नेहिल अतिथि को शीघ्रताशीध्र जलपान कराने के लिये । 

अतिथि ऋषि की मर्यादा के अनुकूल उसने उन्हें कुछ कन्द मूल फल देकर दूध 
और जल से स्वागत किया '। शक्ति उसके व्यवहार से तुष्ट थे । चुप न रह सके 


बोले . ह 
' “गंगे ! तुम्हारा यह पुत्र देवव्रत तो शान्तनु के पास चा यहां कंसे आ गया 
भला?” ५ 
: “मैंने ही मांग लिया. था इसके युवा होने तक ।” 
'ध््यों 972 eR 
“रिः भरोस मेहि? यापित“ कि/०२अमरसे ६११६१ अपेक्षित” मप्तता और 
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उचितं शिक्षा दे सगे । शिक्षितं कर लौटा दू'गी”””” अपना वचन निभा दूंगी में । 
"“अचम्भाः तो यह है कि इतना ऐश्वर्य था वहाँ, वहीं रहकर शिक्षित कर सकती 
थी अपनी संन्तान को तुम ? तुर्म भी शान्तंनु'को छोड़कर वनवासिनी हो गई, क्यों ? 
“उसकी विषेयःलोलुप-बिलासिता ` से में तङ्क आं गई थी ।' मेरी हृष्टि' में 
वहाँ किसी भी बच्चे का सच्चरित्र रह पाना 'असम्भव था।''" वह राज्य कहाँ है। 


१०, ७५७ ० 


भोग लोलुप और विलासी होकर, खोखले हो चुके है । वासना का आकर्षण मात्र है, 


शरीर में न दीप्ति हैन शक्ति !'प्रेम का रोक ख.ग-भी नहीं पढ़ा मूर्खा ने उन्मुक्त 
यौनाचार ने पूर्ण. पशु वना दिया है उनको श्वानों की भांति पूछ हिताते हुये स्त्रियों 


की आज्ञाकारितां का निर्वाइ करतें है और रूप की गंध पर ही राल टपकाते फिरते _ 
हैं । प्रणय की एक वू द भी नहीं, वहाँ - केबल 'वासना है, वासना स्वार्थं की . एकान्त 
साधना, विपयो की आत्यन्तिक कामना, शरीर को नोचने की पाशविक वृत्ति और दूसरे 
के स्वत्व हरण की .पैताचिक भावना । आप ही वोलिये ऐसे वातावरण में देत्रब्रत बनता 
या ऋषि ? देव्रत, देवञ्रत;भी न रह पाता.शायद, दत्यत्रत हा जाता निश्चय ही । 

“देवब्रत के अतिरिक्त सात. अन्य. पुत्रों को जन्म दिया था न तुमने'":? कथा 
एक पक्षीय विलासिता कहोगी उसे“ _ 

_ ` “बहत वडा तकं नहीं दे रहे हैं आय,"*":''बही कह रहे हैं जो पुरुष समाज के 
निर्णायक- भौकते अ;ये हैं. घरावर की बात भी क्‍यों करते हो, बलात्कारी समाज ने तो 
अपनी पिमासा का शिकार वना कर भी नारी में आठ गुणी. आग. की कल्पना की है 
मैं पूछती हूं, कितनी स्वतन्त्रता है पुरुष प्रधान समाज, म एक स्त्री को” क्रोध से विफर कर 
.चिल्ला पड़ी. वह उसका, मुँह तमतमा आया, कोई गहरा-घाव छू दिया था शक्ति ने 
उद्वेग क्षण भर में ही आँख का पानी वन गया । बिचलित हो: गये- ऋषि, बोले-- 

` - „ “क्षमा करना बेटी. मेरा आशयः. अन्यथा. न समझो: "मुझे...मालूम नहीं किन 
परिस्थितियों में तुम वहाँ रहीं:""५-` किन्तु लोक प्रवाद को रोकना , दभर दै'"'तुमने 
शान्तनु से अपनीं सात सन्तानों को छीन कर गंगा में वहा दिया, संसार अगस्त 
कठोर'मानता है इसे ;छत्य कोट ४5.5 गए हा 5) ३१ के 

“ऐसा अज्ञानी संसार सत्य से स्वयं दूर है और वह शान्तनु के ऐश्वर्य से 
प्रभावित होकर उसके इर्द गिर घुमता है उसकी हाँ में हाँ मिलां कर दिन को रात 
और रात को दिन भी कह सकता है, किन्तु जो सत्य को पहिचानते हैं वह ऐसा नहीं 
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, “सत्य कया है ?”. , 
` “सत्य यह है. कि मैने -चन्द्रवंश की विलासिनी प्रवृत्ति से आाशंकित हो, विवाह 
से पूवं. ही, शास्ट्नु से बचन ले लिया था कि मैं अधम का मार्ग ग्रह न करूंगी । 
त “अघम्‌ 7 ` 3 ' \ 5 जद 
“आर्य धर्म में पहिली सन्तान ही धम्यं होती, है शेष;सव.;काम्य,।; सन्तान होने 
पर विलासिता को तिलाञ्जली दे. आर्यंजन सन्तान को स्वय योग्य वनाने के लिये 
अपनी शक्ति.भर संयमित ब्रह्मचर्ये का जीवन व्यतीत करते हैं । ,  ...., 
धर्म्यं सन्तान धर्मे के दायित्व की भावना से और काम्य सन्तान. काम की 
कामना से युक्त होती है.। धर्मत्रती इढ़ ब्रती... तेजस्वी. और. उज्ज्वल चरित्र होता है 
उसमें शक्ति भी प्रायः अधिक होती है उसे विकास देने में अधिक श्रम नही. करना 
पड़ता; जवकि काम्य सन्तान्‌ काम की चेरी दुर्बल मन वाला और अस्थिर चित्त होने फे 
` कारण, सहज ही अधमं की ओर प्रवत्तित होने चाली होती है उसके विकास के सिये ` 
अधिक श्रम करना होता है । 
यो १ 
. “यह तो पूर्वर्जो से पूछिये, त्रपि मुनियों से पूछिये, महाराज मनु से पूछिये 
जिन्होंने मद्धान्त बनाया । 
“फिर भी तुमने तो कुंछ समझा ही होगा ? . ... 
“मैं तो यही संमझी हूं. कि उचित पालन पोषण के अभाव में, शिशु के विकास 
मनोवैज्ञानिक वाधा पड़ती है । . माँ वाप की वासनात्मक वृत्ति के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 
स्कार उस कोमल मानस में' जड़ जमा लेते है और चरित्र निर्माण तथा गौरवमय 
भविष्य की बाधाबन,जतेहैँ। . ... .. ६... 5३. 
“इसका मतलव तौ यह हुआ कि एक से अंधिक सन्तानं की इच्छा ही न की 
जाय १” rR 
. “अवांछित वंश वृद्धि से लाभ क्या ? सौ मूर्खो की अपेक्षा एक गुणी ही 
चिक श्रेष्ठ होता है राजा संगर के साठ हजार पूत्रों सें कहीं योग्य साबित हुआ भा 
दूसरी का एक ही लाल । 
« किन्तु अपने ही द्वारा उतपन्न सन्तान को 'मृत्यु के' घोट उतारना कौन सा 
सुकर्म कहा जायेगा यह मैं नहीं समझ सका ? ` - . रः = 
' “ले कहा न, सत्य नहीं है वह । आपे विश्वास करते हैं कि कोई माँ अपनी 
ममता का गला स्वयं काट सकती है. ? समुळ शान्तनु के चमचें धनं के लोभ सें, 


TT TT 


शान्तंनु कां, मंनचाहा इतिहास लिखें तो क्यों करू १ पूर्त ती कपूत सुने होंगे तुमने 


` माता भी कुमाता सुनी है क्या ! ' . । 
4फिर यहे प्रवाद कैसे फैला / कया तमने, शान्तनुं की सन्तान, शान्तनु से 
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की 5 5 किन्तु शान्तनु की नही, अपनी सन्तान शान्तनु से वियुष्त की मैंने । 

सन्तान केवल शरीर से नहीं, प्रेम से अपनी होतीं है । सन्तान उसकी होती है जो. 

पोषण का दायित्व, अपने ऊपर ले। सन्तान उसकी होती है जो ममत्व की. वलिवेदी 

पर वासना की आहुति देने के लिये समपित हो । सन्तान उसकी होती है जो उसे राष्ट्र 

का योग्यतम नागरिक बनाने के लिये सहयोगी भी हो अपंनी वासना पूर्ति के लिये तो 
पशु भी सम्तान' उत्पन्न करते हैं ।'' ॒ 


` “शान्तनु को सन्तान प्रिय नहीं थी क्या??? |. 
, . “नहीं, उसे सन्तान प्रिय नहीं थी, उसे मेरा मृदुल-गौरा-शरीर प्रिय था 
अपनी उद्दीप्त वासना प्रिय थी । सन्तान की वियुक्ति का भय दिखाकर, मैंने उसे 
नियोजित जीवन व्यतीत करने के लिये विवश करना चाहा; किन्तु उसने मेरी एक न 
सुनी और ययाति,की तरह मेरे शरीर में इवता रहा ।” ' 
“तो क्या तुम ने सन्तान की हत्या नहीं की ? कहाँ गई वे ? ” 

` “उन्हें अलग अलग वसुओं को सौंप दिया हमने और अपने शुद्धाचरणों से आज 
' वे स्वयं वसु हो गये | देवता भी उनके चरित्र की श्लाघा करते हैं, उन्हें पुजते हैं । 
देवताओं. ने अपना लिया उन्हें । 


न समझते हुये भी कुशाग्र बुद्धि, देवब्रत, जो अब तक अत्यन्त मनोयोग से. 
बेठा हुआ, इनकी बातें सुन रहा था, सहसा. चंचल हो उठा, और बोला--. 
“हम भी बड़े, भाइयों की तरह बनेंगे।” . - | 
दोनों हंस पड़े-- , "के : 
“हाँ, हाँ, ,जरूर बनना, पर जैसा बनने के .लिये शिक्षा और आचरण की 
आवश्यकता है?” i 
आचरण कँसे बनता है.? हम पहिले वही बनायेंगे ? _ 
“आचरण ब्रह्मचर्यं से बनता है वटक !' ड; 
“रह्मचरं कयाः” "` [77 ; 
. “वतलायेंगे समय आते दो, पहिले शिक्षा प्रारम्भ तो हो | पहिले अक्षर “ज्ञान 
तो प्राप्त करोः" ` `` i 
, हाँ, सव कुछ करेगे हम, आजन्म ब्रह्मचारी ही बनेंगे अब तो ।” 
गंगा ने चिढ़ाया उसे-- 
57 = अच्छा? “बस कर'"“'*“आजून्म बिलमचाली बनंगे'"' ` "क्षाप दादे भी 
वने हैं कभी ब्रिलमचाली'*“*'? ” 
.' हम जाप दादे नहीं बेदे पोते हैं दोनों में बहुत, समय का अन्तर होता है 
अम्मा वे ! गुड़ गुड़ करते हैं हम ठमक ठमकी ?” ... 3. 
“बच्चे कुछ बनने के लिये ब्राप दादो की ओर ही देखते हैं ललल !”. 
“जो बाप दादे नहीं बने, हम नहीं वन सकते 
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होगा माता ! हमें न छेड़्ो हम वही वन जायेंगे, फिर पछताना नहीं'"“ देखो ' `?” 
“मैं क्यू पछताऊ गी ? 
"सच ? t 
“हाँ सच; मैं कोई ऐसी वैसी नहीं, देवव्रत की मां हूं--गंगा ? समझा या 
नही? ?***मुझें क्या डराता है रे'"'"""अपने बापू को डराना'””हाँ' oi 
उनको क्या कहना'''''उनकी तो सारी कहानी खत्म कर चुकी हो तुम ? 


” तुम हमारी वात क्यों नहीं करती, देखना देवब्रत को"""एक दिन सारें संसार में माँ 
भ 
का नाम कर देगा'''चन्द्रवंश की परम्पुरा ,को मोड़ फे रख दूगा मं" ऐसी कि 


सूर्यवंशी भी दाँत तले उंगली दवाकर रह जायेंगे" "देखना तुम हाँ सच्ची 


_ उसकी वांतांदर्प-युक्त सजग वाणी को सुनकर दोनों आनन्दित होकर हूँग पड़ 
हाँ जरूर देखेंगे देवब्रत को .अरे गांगेय ?”''"*""एक ने प्यार से उसका चिबुक दवा 
कर ऐ'ठ दिया और दूसरी ने* मस्तक पर चुम्वन जडू दिया""""""वह हुक्का वकका सा 
देखता ही रह गया 
“यह क्या करते हो तुम लोग ? 
बालक की झंझलाहट भरी मुद्रा देख, उठाकर हंस पड़े दोनों और वह्‌ रूठता 
बाहर जाने का उपक्रम करने लंगा:''माँ ने दौड़ उसे पकड़कर बाँद्ों में भर लिया और 
छाती से लगाकर आशीपों की वर्षा करने लगी । वह उसे लेकर चली गई । ऋषि 
नैत्यिक कार्यों की पूर्ति में जुट गये । 


गंगा के पाश्व में ही, उसकी कटिया से कुछ दूर, गंगा के ' किनारे पर शक्ति ने 
अपनी झोंपड़ी वनाभा शुरू किया | कई दिन इसी कार्य में व्यस्त रहे, उन्होंने स्वयं वाँस 
कोटे, गड़ढे खोदे लकड़ियाँ गाड़ी, फूस वांधने के लिये रस्सियाँ वाँधी और फिर छप्पर 
उठा कर सुन्दर वितान तैयार कर दिया । देवव्रत असमंजस से एक एक क्रिया को 
देखता, सीखने की चेष्टा भी करपा और दौड़ दौड़ कर ऋषि का हाथ वटाता था 
ऋषि के आनन्दमय स्नेहिल, मृदुल,.व्यवहार ते उत्सुक हृदय बालक का मन मोह्‌ 
लिया । उसका उत्साह'वढ़ गया था, वह मुग्ध हो प्रति क्षण. उनके. साथ लगा रहने 
लगा । गंगा प्रसन्मै थी अव, न जाने अव उसकी शरारत कहां खो गई थी ? वह प्रत्यक 
आंचरणं में--भोजन. सन्ध्या, अचना, पुजा, ध्यान और क्रिया व्यवहार म, स्वभावत 
उनका अनुकरण करने लगा. था ! उठने: बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, सन्ध्या ' वन्दन 
आदि की शैशवी अनुक्कतियाँ त्रि का मन मोह लेती थी । वह अत्यन्त स्नेह से उसे लेते 
और उसकी जिज्ञासा को शान्त. करते :उसके कुतुहल भरे. प्रश्नों का उत्तर देते और 
उसकी कुशाग्रता पर मुरधः हो मन ही मन प्रसन्न होते रहते । उसकी तोतली वाते, 
चपल चेष्टाएँ और अनुकरण की प्रवृत्ति दोनों, के-आमोद. प्रमोद का साधन हो गई थी | 

एक दिन, शान्त चित्ता हो; गुरु ने शिष्य को पढ़ाने से पूवे पूछा--- 

एक्षीकष्मा तुझ्हार्‌? नास्तिछ Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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, "देवग्रत !” 
“क्यों? 
“पता नहीं, माँ कहती है |” 
' “क्यों कहती है माँ तुम्हे, देवब्रत ? 

“आप वतलाइये -?”' 

“इरांलिये कहती है वह, तुम्हें, वेवग्रत, कि तुम्हें देवव्रत वनाना, चाहती हैं, 
तुम में देवतरृत्तियाँ उत्पन्न करता चाहती है'''।”' 

“क्यों ?!7 nt 

“क्योंकि बह स्वयं देवी है, देव सन्तान है ।"''देवद्रत ! तुम गांगेय हो, गंगा 
के पुत्र ! गंगा बड़ी पवित्र,है- आचरण शुद्ध। जो भी इसके सम्पर्क मे आता है, परम 
पवित्र होजाता है । तुम्डरे नाना ने यह नाम वड़ा विचार के रखा है।'""गंगा का 'गकार' 
ही अत्यन्त पवित्र है। “ग” वर्ण पञ्च देवात्मक है पंच प्राणों से युक्त और सभी शक्तियों 
से सम्पन्न निगुण, निरापद और निर्मल है इसे सूर्य के समान शोभायमान और कुण्डलिनी 
शक्ति का स्वरूप कहा गया है। उस पवित्र रूप को पहुंच गई है गंगा अध्यात्म की 
साधिका है वह, वह गंगा--'गामु गता' होकर पृथ्वी पर चली आई है ।” 

“गंगा तो इस बहती नदिया का भी नाम है, गुरुदेव ?” 

“बहता जल कभी अपवित्र नहीं होता वत्स ! गंगा की गतिशीलता प्रगति 
और पावनता की साधक है i” 

गंगा को त्रिपथगा क्यों कहते हैं आचायं ।” , 

“गंगा की तीन धाराए हैं स्वर्गगा (मन्दाकिनी) भुगंगा (भागीरथी) पाताल 
गंगां (भोगवती) । ” 

“कहते हैं, यह गंगा तो विष्णु के नखों से निकल कर शंकर की जटाओं में खो 
गई थी ?” 

, “हाँ, पर खूपक है यह । सूर्यं को विष्णु भी कहते हैं उनकी किरणें मानो उनके 
हाथ पैर ही हैं, जिनके नख छूकर देवापि (जल की'देव शक्ति) की प्रेरणा से जल, 
अन्तरिक्ष में प्रवत्तित होकर, वरसने लगता है और 'गामू? धरती को गभन करने के 
कारण गंगा कहलाता है वह अपने प्रवाह के साथ हिमालय की, शिव की लटियाई सी 
जटाओं (शिवालिक श्रेणियों) में खो जाती है जो हर पव॑त के द्वार पर हरिद्वार में दीख 
पड़ती है; शान्तनु नामक धान्य का तो यह प्राण ही है मानो । इससे वियुक्त होकर 
सात वसुओं की माँ, यह सप्त सरोवर में देवब्रत जल देवता (जीवन दाता) के रूप में 
देवता के ब्रत का निर्वाह करती है। दाता होकर जब यह आगे बढ़ती है तो जला 
भीष्म प्रवाह शान्त अणुओं के लिये जीवनी शक्ति लाकर अन्न उत्पादन की क्रिया को 
बल देता हैँ आँर अपना सम्पूर्ण जीवन (जल) उसी के लिये समपित कर देता है अन्ततः 


सागर से महाकाल में समाकर महाप्राण होकर, भाप बनके ऊपर उठता . है और 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कृष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj FoundafAfChennai and eGangotri पौलस्त्य 


अन्तरिक्ष में नीरद (जीवन दाता) होकर पुनः देवत्व प्राप्त कर लेता है। 
“आपने शान्तनु का नाग लिया, यह तो मेरे पिता का नाम भी है ?” 


“हाँ तुम्हारे पिता का नाम भी यही है और संयोग की बात यह है कि ताऊ 
का नाम भी देवापि ही है ।” 


“देवापि ? मेरे ताऊ का नाम ?” 

“हाँ, राज्य के वास्तविक अधिकारी भी वही थे ।”” 

“केसे ?” 

4 अप्रज होने के नाते'*"। आय मर्यादा के अनुकूल बड़ा भाई ही राज्य का 

अधिकारी होता है ।” 

“उन्होंने राज्य क्यों नहीं किया ? ” 

“उन्होंने ऐश्वर्य त्रिरत होकर तपस्या में मन लगाया और राज्य को भोग 
सिप्सुओं के लिये ही छोड़ दिया ।” 


म “कया मेरे पिता, मात्र भोग लिप्सु हैं, ऐसा क्‍यों हुआ ? यह तो अनं हो 


“हाँ, इस अनं के परिणाम स्वरूप, तुम्हारे पिता परिवेत्ता राजा हो गये और 
राज्य में वर्षा ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया ।' 

“कुछ उपाय करना चाहिये था, राजा को ?” 

“ब्राह्मणों की सलाह पर तपस्यारन, देवापि को मना, लौटा लाने की: योजना 
वनाकर, वनगमन की तैयारी की उन्होंने किन्तु महामंत्री अश्मरात ने कुछ कुसङ्गी, 
पहिले ही दूत बनाकर, देवापि के आश्रम में भेज दिये और उनकी मति भ्रष्ट 
करा दी । व वेदों के वचनों का तिरस्कार करते हुये कर्मयोग की निन्दा करने लगे 
और तप तथा अहिंसा की दुहाई देते हुये, दायित्व से वच कर गहन, वनों में पलायन 
कर गये ।” र 

“यह तो ठीक नहीं हुआ, मैं यदि ताऊ जी की तरह तपस्या करूंगा तो कर्म से 
कभी मुह न मोडूगा I". 

' शावाश, मैं ऐसा ही वनाना चाहता हूं तुम्हें ।' 

“पर महामात्य को तो सत्कमं की प्रेरणा देनी चाहिये ? बह दुष्कर्म में क्‍यों 
लगा ??' 

“क्योंकि वह तुम्हारे पिता. को भोगों में फंसा कर, स्वयं राज्य का अधिकार 
भोग रहा है । वह क्षत्रिय वृत्त है त्यागी ब्राह्मण नहीं चन्द्रवंश में ब्राह्मणों को वेतन 
भोगी मृत्य से अधिक सम्मान नहीं मिलता । जिस देश, जाति या राष्ट्र में बुद्धि 
जीवियों का सम्मान लुप्त हो जाता है वह देर या सवेर, नाश को प्राप्त हो 
जाता है |” 

“चन्द्रवंश में ऐसा क्यों रहा है आचाये ?” 

“सुरी चुके पका di Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“चन्द्रत्नंण तो चन्द्रमा से सम्बन्धित है । चन्द्रमा तो देवता है न ? अंसुरों से 
. इस वंश का सम्बन्ध ?' 
« है I 
“कैसे गुरुदेव ? 
«चन्द्रगंश के इतिहास को जानने पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जायेगा ।” 
“तो फिर वह कहानी सुना दीजिये न हमें भी i” 
“कहानी कुछ लम्बी है लल्लू ।” 
“लम्बी. को छोटी कर देना तो आपके वाए हाथ का काम हैं पूज्यपाद i 
हँसी आ गई शक्ति को देवब्रत के वाल चापल्य को देखकर, पर उसकी हाजिर 
जवावी से खुश थे बह और वय से छोटे, पर बुद्धि से प्रौढ़, उस बालक पर सव कुछ 
प्रकटे कर देना उन्होंने अनुचित न समझा । वे.वोले-- 
चन्द्रमा देवता थे किन्तु असुरों के गुरु शुक्रे की सहमति से, उन्होंने देवगुरु 
बृहस्पति का तिरस्कार कर, उनसे बैर बना लियो उनकी पत्नी से, उनके पौत्र पुरुरवा 
की सन्तति में छः पुत्रों का नाम उल्लेखनीय है--आयु शतायु, सत्यायु, रथ, विजय 
और जय । तुम्हें अब उनमें से दो की ही वंशवृद्धि के विषय में कुछ कहना चाहुंगा, 
क्योंकि एक वंश में तो तुम्हारा अन्म हुआ है और दूसरे वंश से उस महापुरुष का सम्वन्ध 
है जिसके पास, वाद में, हम तुम्हें शस्त्र विद्या सीखने के लिये भेजेगे"` "`` I 
“सीखने के लिये किसी ओर के पास भेजेंगे ?” 7 
“हाँ शास्त्र में पारंगत हो जाने के वाद ।' 
“बयो ? °? 
“शस्त्र और शास्त्र दोनों ही मनुष्य के लिये आवश्यक हैं, एक प्राण रक्षा के 
लिये तो दूसरा आत्म रक्षा के लिये ।” 
“तो पहिले प्राण रक्षा ही कराइये । अगर किसी ने प्राण हर लिये तो फिर 
शास्त्रों का क्या होगा ? ” a 
“प्राण रक्षा अपने हाथ की वात नहीं, केवल प्रयत्न करने का अधिकार है हमें, 
शेष उस शक्ति के लिये है जो जीवन और मृत्यु दोनों की नियन्ता है ?” 
' “आप भी तो शक्ति ही हैं ? 
“हां पर नाम का । नाम का शक्ति हूं मैं ।' 
“और वह ? गुरुदेव !” . 
“वास्तविक हैं तात्‌ ।” | 
ध्यहाँ शक्ति मेरे शरीर का. नाम है और वह, वह शक्ति है जो इस शरीर : 
को प्राण देती है ।' 
“उस प्राण शक्ति का परिणामः" ""`। ` ~ 


“जीवलः बरी ब्रत है, उक्षाणः, Colecton. 
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और मृत्यु" soos 2 
6 0 “उसका: अभाव या उसकी अकृपा । हाँ उसके प्रसाद से मृत्यु से बचा जा 
सकता है । 
“बया उसकी साधना की जा सकती है ?” . 
“अवश्य .। इच्छाशक्ति. हो तो सव.कुछ.हो सकता.है।” ... 
) - . «तो मैं इच्छा शक्ति को दृढ़ कर प्राणों की साधना. . करूंगा... और. मृत्यु को 
अपने इशारों पर नचाऊगा । 


. “अवश्य, -लल्ला ! अवश्य करो यह/साधना, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ ? 
---*निन्तुः ज्ञान आवश्यक है उसके सिये"`` `°“ 
- “बयों ?” 
“ज्ञान मोह से बचाता है, विवेक.- उत्पन्न करता है उस, मन को निष्कलुप 
करता है ज्ञान, जहाँ इच्छाएँ विकारः बन जाती 
“डकार?” 


|] 


हे “विकार से विचलन होता है और'हढ़ता समाप्त होती है ।: '; 


आप मुझे ज्ञान का उपदेश करिये । 
“अभी नहीं, पहिले खुद समझ लो |” 
“खद को तो अपने आप ही जानता हूं मैं**"'*“जानता हूं एक लड़का हूं मैं 
गांगेय शान्तनु । 


“यह तुम्हारा नहीं. तुम्हारे शरीर फा परिचय है देवव्रत । 
“मं क्या हूं फिर?” 
. * यह ठो, बाद में. बतलाऊंगा अभी तो शरीर भी अधुरा है उमे तो पूरा कर 
लें“ णरीर को जानने के बाद शरीर को चलाने वालों का परिचय प्राप्त करेंगे । 
“तो पहिले क्या.शरीर रक्षा का ज्ञान प्राप्त करने के, लिये भेजना चाहते हैं?' 
“नहीं, यहाँ अपने साथ, तुम्हारी रक्षा करने में, मैं ही पूण समंथ, हू । 
“तो फिर ?” ५ hh 
“शरीर ज्ञान अलग है और .रक्षा .अलग । ` शरीर | ज्ञान मे भी शरीर का 
इतिहास अलग और शरीर की रचता.अलग ।' 22० DO 
“आप मुझे क्या बतला रहे हैं ?” 
“शरीर का इतिहास”'"। 
“इतिहास से लाभ! 
_ “अतीत को जानकर भविष्य का सुधार । 
“और वतँमान'""? : ५ 
"बतंमान में कम । i 
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“शरीर की रक्षा और ज्ञान की प्राप्त । 
“ज्ञान न हो तो पहिले ज्ञान करा रहा हूं किन्तु इच्छा के विना ज्ञान भी 
सम्भव नहीं । 


“इच्छा या जिज्ञासा ?”? 

“जिज्ञासा कां अर्थ है जानने की इच्छा। बोलो ? अपने वंश का इतिहास 
जानना चाहते हो या नहीं,? 

चाहता हूं, कहिये ।' 

“आयु से वसुमान का जन्म हुआ'ओर उनके पाँच पुत्र हुए ।'नहुंष,' क्षत्रवृद्ध, 
रन्ति, अनेना और रम्भ । क्षत्रवृद्ध के वंश में, काश्य, कुश, गृत्समद धन्वन्तरी और 
शुनक का जन्म हुआ,और शुनक के यहाँ परम जिज्ञासु शौनक का 

५'और नहुप के वंशे को क्‍यों छोड़ दिया ?” 

“नहुष तो बिलासिता से अपना राज्य भी खो बैठे थे"::।'” 

“पर, कोई सन्तान हुई ही होगी उनकी भी ?” 

"हाँ, उसी गंश में हुआ है तुम्हारा जन्म भी ?” 

“परेरा"**? आप मुझे पढ़ा रहे हैं या चिढ़ा रहे हैं ?” 

“यह इतिहास है ।” . 

बदल दूंगा मैं इस इतिहास को"! 

“कसे 

“अपने पुरुषार्थं से, विलासिता की काली स्याही को मिटाकर । 

“बस यही तो मैं चाहता हूं, फिर चिढ़ना क्या ओर ,जिढ़ाना क्या ?” 

. “नही चिढ़ता नहीं मैं, आप सुनाइये । 

“नहुष के छः पुत्र थे,--क्कति, वियाति, -याति, ययाति, संयाति, आयाति । 
इनमें से भी मैं तुम्हें ययाति के वंश के विषय में ही वतलाऊंगा ।' द 

“ज़रूर, क्योंकि उसी वंश में मेरा जन्म हुआ होगा ?' 

“हाँ |’ 

“और कुछ न कुछ दोष भी रहा होगा मेरे इस पूज में****** १? 

दान्त किटकिठाये वाल स्वभाव से देवव्रत ने-- 

“लगता है अब तक चिढ़े जा रहे हो तुम ?” 

“'नहीं, आगे के लिये पाठ तैयार कर रहा हूं । अतीत से सवक लेकर भविष्य , 
को सुधारना है न ?” 

-लतपूर्वक मुस्करा कर वत्तीसी दिखलाई खिसियाये से गांगेय ने--इसे भाँप 

कर भी ऋषि ने आख्यान को विराम न दिया, क्योंकि इसी चिडाहट में उन्हें बालक 
के भीष्म संकल्प उभरते दिखाई पड़ रहे थे वे बोले 

“आगे सुनने का साहस'है या नहीं ? 
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“क्यों नहीं'"*? आप सुनाइये; आप थक जाएंगे, में न थकु गा।” 

“ययाति ने दो असुर कन्याओं से विवाह किया” 

“झूठ' CE] ? 7 

“झूठ नहीं सच । एक असुरों के गुरु शुक्राचाये की कन्या थी नाम था देवयानी, 
और दूसरी असुरों के राजा वृषपर्वा की वेटी थी--शर्मिष्ठा | वस्तुतः तो देवयानी ही 
विगाहिता पत्नी थी उनकी, जिनसे दो सन्तानों का जन्म हुआ था-यदु और तुवंसु का ।” 


“और शमिष्ठा 

“शर्िष्ठा देवयानी की दासी के रूप में उन्हें प्राप्त हुई थी । अनाचार से 
यय्रातरि ने शर्मिष्ठा से भी तीन सन्तानों को उत्पन्न किया जिनके नाम थे-द्र, हयु, अनु 
और पूर । न 

“और इन्हीं में से किसी एक के-वंशं' में मेरा जन्म हुआ होगा ? यही कहेंगे न 
अब आप ?” | 

हां, पौरव देवव्रत । पुरु के गंश में ही तुम्हारा जन्म हुआ है । 

“अच्छा अब हृद हो गई, वस चन्द कर दीजिये यह, मुझे नहीं सुनना यह 

इतिहास ।” 


झु "झला कर उठ चला गांगेय.! ऋषि ने हाथ पकड़ कर खींच लिया। 

अच्छा सुनो, क्रद्ध न॑ होओ, आगे इस गंश के ऐसे अच्छे लोगों के नाम 
सुनाऊगा जिन पर महिमावान भारत को भी महान्‌ गर्ग है ।' 

. “बहका रहे हो, अपनी कहानी पूरी करने के लिये" "। 

“नहीं मेरे बच्चे !-"'""'सदँव याद रखो कि कोई भी कुल, गंश या क्षत्र 
अपावन नहीं हुआ करते उसमें उत्पन्न व्यक्ति ही पापी या पुण्यवान हुआ करते हैं और 
यदि किसी भी गंश में महाराज सेत्रवृद्ध की सन्तान क्या ऋषियों सी पुण्यारमा नहीं 
वतलाई मेने? 7 । 

“कहाँ वत्तलाई, उन्हें तो आप पंडिताऊपन के चलिताऊपन में पार कर गये ।' 

ठहाका लगाकर हेस पड़े शक्ति उसके व्यंग्य पर : | 

“अच्छा बाबा ! आगे ध्यान रखेगा । अव चलिताऊपन कर ही नहा 
सकता । बोलो सुनाऊ ? 

आश्वस्त होकर बैठ गया चञ्चल गांगेय । | 

¢ हुँ se. I’ 

` “कया अभी भी '*'।”-ऋषिने ममत्व में नाक उमेठी उसकी । वालक के होंठो 
पर हँसी फूट पड़ी-- ' 

“नहीं, अब सुंनाइये न ? 

सहिते, प्रद हसुन te की Maha Vidyalaya Collection. £” 
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"किन्हें'?” . 
' "व्रह्म, अनु और तुर्गसु को ।” 
“ब्रड्डी अच्छी है तुम्हारी स्मरण शक्ति! 
"सब: आपके व्यंग्य का-प्रताप है-। 
|... “अच्छा तो फिर पूरी तरह सुनलो = महाराज ययाति ने एक अनर किया 
राज्य के बास्तविक अधिकारी बड़े पुत्र को छोड़ कर, उन्होंने .सैवसे छोटे बेटे दासी 
पुत्र पुरु को, अपना उत्तराधिकारी चुना । 
“कोई गुण.तो. रहा ही होगा, आचाय ! उनमें कि नहीं ? 
“हँ वह परम आज्ञाकारी पुत्र था ययाति का । उसने अपना यौवन तक 
अपने पिता के लिये समर्पित कर दिया था ।” 
. "कया यह छोटी वात थी ?” 
' छोटी तो नहीं किन्तु इससे किसी के प्रबल स्वार्थ की सिद्धी हई और 
व्यवस्था भी भंगःहुई इससे ।. उसी कारण प्रबल ढरेष का जन्म हो गया गंगा पत्र ! 
"-``*-भाई भाई शत्रु हो गये, आज तक न जाने कितने संघर्षो ने जन्म लिया इस 


एक ही गंश में और वास्तविक अधिकारियों को अत्रियेतर--आयेतर धर्म ग्रहण करने ह 


पड़े, जिनसे जन्म लेने वाले साम्प्रदायिक तनाव आज तक दुःख दे रहे हैं'"" "`` । 

“केसे?” 

“पुरु के राज्य प्राप्त कर लेने पर, तुर्गसु के पुत्र तो सशक्त यप्रन हो गये और 
यदु के पुत्र यादव और उन्हें क्षत्रियत्व त्याग कर वणिक्‌ धर्म अपना लिया, पशुपालन 
व व्यापार वाणिज्य को अपना धन्धा वना लिया और जम्बूद्रीप के पश्चिमी भाग में 
निकल गये । 

यदु के चार पुत्र हये--महस्नजित, क्रोष्टा, नल और रिपु ।- सडखजित के यहाँ 
महाप्रतापी सहस्राजुन और उसी गंश में परग गैष्णव वृष्णि का जन्म हुआ । 

क्रोष्टा के यहाँ चित्ररथ का जन्म हुआ, चित्ररथ से पृथ्श्रवा, उससे धर्म 
धम से उशना का जन्म हुआ । चित्ररथः मे डरी विदूरथ, उससे देवमीहू जिसगे श्र 
मारिएा और उससे आनक दु'दुभी वसुदेव का जन्म हुआ । उशना; से अनु, अनु से सात्वत 
जिसमे वृष्णि, अन्धक और महाभोज का जन्म हुआ । अन्धक के यहाँ आहुकः और उनमे 
` देवक और उग्रसेन का जन्म हुआ राज्य मथुरा में आज भी फैला हुआ है । 

महाराज ययाति के पुत्र-अनु के गंश में बलि की पत्नि से दीघं तमा हुये 
जिनके गंगर में महाप्रतापी-चित्ररंथ रोमपाद (जो राम केःपिता दशरथ के मित्र थे):'" 


उन रोमपाद का जन्म हुआ । श्वूगी ऋषि के वीर्य से आगे यह गंश चला और उस : 


गंश में सूत जयद्रथ का जन्म हुआ ये लोग आज भी रथंवानों का कार्य करते :हैं भौर 
लोगों को पुराण कथायें भी सुनते हैं । ब्राह्मण पिता और कविय माता के संसगे से 
उत्पच्त यह सन्तानCवतिक्र होकार धूता ब्रज जाती है| 4 Maha Vidyalaya Collection 
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“अब महाराज पुरु के विषय में सुनाने से क्यों घबरा. रहे हैं लगे लारे हत अर 
भी हाथ साफ कर दीजिये, शेष सबको तो क्षत्रियों से गिराकर कहीं का कहीं पहुंचा 
ही दिया न ?” ड deg anyone FO 

“यह हुई न मर्दानी वात । अव, सुनो बेटे अपने पूर्वजों का इतिहास“: , 


“सुनाइये प्रभु ! अब टलने वाला नहीं गांगेय, पालथी मारकर जमा है आपके 
सामने ।” ip 
“भहाराज पुरु की दो सन्तान हुई--सुमति और रन्ति'भार,। रम्ति भार से 
अप्रतिरथ, उससे कण्व और कण्व में मेधातिथि जैसे पूज्य. ऋषि हुये ।” 
“यह हुई न कुछ बात ?”हषं से चिल्‍्लाया गंगा सुत । 
“पर तुम्हारा जन्म उस वंश में नहीं हुआ ।” 
वालक का मुह उतर गया, रुआंसा सा होकर वोला-- 4 
“तुम्हरी ने तो कहा था ऐसे पूर्वजों के नाम लेंगे, जिन पर भारत भु को गर्ग 


“हाँ ऐसे गौरवशालियों की वात करूँगा मैं, झूठ घोड़े ही कह सकता हूं?” 
“जल्दी करिये न ?” 

मुनि प्रफुल्लता से भर गये उसकी अद्भूत जिज्ञासा पर 

“सुमति के यहाँ रैम्य और रेम्य से दुष्यन्त का जन्म हुआ . . 

“यह महापुरुषों का नाम लिया जा रहा है या काम विलामियों का ? ” 
“च्िढ़ो नहीं, उसी विलासी के वीर्य से, महासती शकुन्तला के गर्भ में सर्गदमन 


. भरत का जन्म हुआ । 


खुशी से उछल पड़ा वालक ओर वड़ा भारी उत्साह प्रकट करते हुये वोला-- 

“बही भरत जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा शा 

“हाँ, हाँ, जी तो राजी हो ही गया होगा ?”  ' । 

“क्यों ?” ! 

“क्योंकि कुछ लोगों का मत इससे भिन्न भी है ।” 

“क्या? ( 

“कुछ लोग इक्ष्वाकुनंशीय ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत को ही भारत 
का नामाधार मानते. हैं ।”* ` [ 
“हाँ क्योंकि वह आपके यजमान सू्यृनंशियों में जन्मे थे न ? 
“तुम्हें कैसे पता है इस बात का ?? | > 
“आप समझते हैं सब कुछ आपको ही पता है ? ” 

“जरूर गंगा ने सुनाया होगा ?” | 
“हाँ माँ ही मेरी प्रथम गुरु है! 


क इविहास का दूसरा उपन्यास 
हस्त, कै in Pore र ,को.जागने, के लिये. लेखक का, दूस सय 
“ऋषभननन्‍्दन पढ़िये । 
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“धन्य है गंगा और गंगा पुत्र गांगेय''' 
तभी गंगा की आमंत्रण भरी अमृतमयी मधुर गुहार सुनाई पड़ी-- 
“आइये भोजन तैयार है, अपने आहार ग्रहण कीजियेः""।'” 
दोनों ने परस्पर एक दूसरे से इष्टि मिलाकर देखा और आंखों में मुस्करा खड़े 
हो गये और हंसी का झरना फूट पड़ा खिलखिलाते हुए बोले - 
“लो भेया, आ गई प्रथम गुरु की पुकार ।” 
“तो चलिये द्वितीय गुरुजी ! आप भी प्रथम गुग के हाथ का प्रसाद ग्रहण 
कर बुद्धि पवित्र कर लीजिये ।” PET 
बुरा न मान हँसते हुये गुरु शक्ति ने अत्यन्त वात्सल्य से दुलार बाहों में भरना 
चाहा, पर वह छिटक कर आगे दौड़ गया और वह भी उसे पकड़ने को झपटे । 
“अरे रुक जा 5 5'"*""-रुक जा, रुक जा बेटे देवव्रत ! गिर जायेगा ।” 
पर पथरीले मार्ग पर पथ्रियों में लड़खड़ाता गांगेय दौडता हुआ जपट कर 
गंगा की प्यारी गोद से चिपट गया - 
` ` “अम्मा, अम्वा, अतिथि गुरु ने वड़ी अच्छी २ कह 
“सच्च ? 775 
“हाँ, पर तुमसे अच्छी नहीं ।'” 
“क्यों 2°? 
“तुमने जो सूर्यजंशियों की सुनाई थी न, उनमें अच्छी अच्छी बाते थी” 
“गुरु जी ने कौन सी सुनायी बेटे ¡”. 
“चन्द्रगंशियों की `` "।'° 
: गंगा ने लजाकर हृष्टि झुका दी. बात का रुख मोड़ते हुये - बोली-- 
“चल; अपने गुरु-जी के हाय धुला और भोजन करा ।” 
तव तक शक्ति भी आ गये-- 


[नियाँ सुनाई हैं आज ।” 


न देवव्रत ? , 
देवव्रत ने शक्ति की आँख में झाँका और इठलाकर हंस पड़ा, गंगा वात्सत्य 


में डूबकर आनन्द की तरङ्ग से झूम उठी. उसकी आँखो में अजाने आँसू तरला उठे-। 
भोजने करते हुये आचार्ये ने शिष्य को कुछ अहार शुद्धि के नियमों का निदेश किया । 

“गागिय ! दुध, फल और जल ही आर्यों का वास्तविक भोजन रहा है ।” 

“तो फिर समान में धान्य कहाँ से आया ' गुरु जी !” 

'आयाँ में धान्य कृषि सर्वप्रथम उन्हीं वृषभध्वज, ऋषभदेव ने प्रारम्भ की 
जिनका जिक्र मैने भारत के नामाधार भरत के पिता के रूप में किया था ।”% 

“उससे पहिले कया आर्यो में कृषि नहीं होती थी ??? 

“आयां में नहीं किन्तु असुरों पणिकों में अवश्य होती थी जो बड़े बड़े भण्डार 


४ *इसका विस्तृत मनोर॑जन' उल्लेख ऋषभनन्दन उपन्यासे में देखिये। | 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“नहीं नहीं, यह भी मेरे साथ ही बँठेगा, हम दोनों साथ भोजन करेंगे, है 
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वनाकर अन्न का संग्रह करते थे । यह संग्रह की प्रवृत्ति भी उन्हीं की देन है।” 

“आपत्काल या दुष्काल के लिये संग्रह बुरा है क्या ?” 5; 

“गांगेय आपत्ति या विपत्ति दैव से प्राप्त होती है, उसका शमन भी वह शक्ति 
करती है । 

“देव दे तो आलसी पुकारा करते हैं पुरुषार्थी नहीं ।” 

“पुरुषार्थं की क्रिया में जत्र अहं की गन्ध फूटने लगती है तो उस अहं को 
नियंत्रिए करने के लिये ही काल नियन्ता इसे भेजते हैं। इसका प्रतिफल सदैव मधुर 
ही होता है । जितने कष्ट कंटकों से जीवन का पुष्प खिलता है उतना ही सौरभ युवत 
यण उसके सुख का कारण वनकर वमुधा में आनन्द भरता है । कष्ट से आत्मा की 
शुद्धि होती है और शरीर बलवान ।” 


“नो आपकी दृष्टि से पुरुषार्थ को तिलांजली देकर हाथ पर हाथ धरकर देव 
के भरोसे कप्टों के सुमन खिलाने चाहिये ?” 


“नहीं कष्ट पुरुषार्थं को भी शाण देते हैं, पुरुषार्थ प्रखर हो उठता है, पर 
संग्रह तो आगे दुःखद गैपप्य का जन्मदाता वन जाता है विषमता मानव-मानव में भेद 
डालती है और समाज अथवा राष्ट्र विखंडित होने लगता है ।” | 

“श्रेष्ठ और अश्रे प्ठ की विषमता तो रहती ही है ?” 

“पर संग्रह के बल पर अश्न ष्ठ भी श्रेष्ठ होने का प्रयत्न करने लगता है प्रय-न 
ही नहीं वह स्वयं ही श्रेष्ठ कहलाने लगता है और उससे पुरुषार्थ का-तिरस्कार प्रारम्भ 
हो जाता है, येन केन प्रकारेण संग्रह होने लगता है । पूजा. पराक्रम की होनी चाहिए 
छलकपट, अन्याय और शोषण की नहीं । पराक्रम भी आनरण के अभाव में पशुता बन 
जाता है । आचरण विद्या से आता है, अतः संग्रह विद्या का ही श्रेयस्कर है अर्थे या 
अन्न का नहीं एक के पीछे हीने वाले हैं दूसरे के पीछे कीट पतंग हैं यूही व्यथं हो 
जाते. दोनों । प्रक्ृत ने मानव को इतना दिया है कि उसके सम्मुख थं त्र के कागल का 
का प्रवाद भी मिथ्या ही प्रतीत होता है । यंत्र का अन्वेषण केवल आत्म रक्षा,'*' 
आत्म रक्षा नहीं, शरीर रक्षा के लिये होना चाहिये--।' be 

अपनी बात सुलभ कुतुहल वृत्ति कें कारण एक स्वाभाविक प्रश्‍न किया 
देवव्रत ने कस 

“एक बात पूछ आचाय ।” 

“पूछो ।”' 4 

“जिस क्षेत्र में दूध फल और जल का अभाव हो वहाँ आर्ये क्या लेने हैं ?” 

“बहाँ वे रहते ही नहीं । आये लोगों ने अपने स्थान सदा ही नदियों के मुहानों, 
पहाड़ी घाटियों, तथा निर्झर, कूप वाडियों की टोह लेकर बनाये हैं ।”” 

“गात्रा भी तो करते होंगे ? यात्रा के बीच ऐसे निर्जन स्थान आ जायें तो 
क्या, हवा खाकर जिया जायेगा ?” F हि 
४ “हाँ; यह भी अंसम्भव तो नहीं है आय सनीय ने प्राणों की ऐसा साधना 


4 


बिमोहित हों रही थी । 7 र 
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का विकास किया है जिससे हवा खाकर भी जिया जा 'सकता है । योगी तपस्वी पर्याप्त 
समय तक निराहार रहकर भी गुजारा कर लेते हैं । , 
' सौम्य ! कभी विचार कर देखना, अन्न का अन्नत्व क्या है ? ज्ञात करना यह 
अन्नत्व उसमें आता कहाँ से है? | 200 RR र 
पृथ्वी और आकाशे के तत्व, किसी विशेष प्रक्रिया में, पौधों की बालियों में 
इकटूठे हुये और अन्न के दाने बन गये । उन तत्वों का ही अभाब तो शरीर में भूख 
बनकर प्राणी को आकुल कर देता है। उन तत्तरों को' बसुधा के वाताबरण से, यदि, 
सीधा ग्रहण कर नें हम, तो कसा रहे ? यह अनहोनी नहीं हैं, योंग द्वारा सिद्ध है. । 
सौभ्य ! देवता सुगन्ध मात्र से तृप्त हो जाते हैं; उन्हें वह कला आती है ।. 
गाङ्गेय ! पृथ्वी पर तीन प्रकार के .प्राणी,स्थूलं भोजन पर निर्वाह कर लेते 
हैं--उत्तम प्रकृति, खनिजों से ही जीवनी शक्ति के लिये अहार ग्रहण कर लेते हैं; मध्यम. 
प्रकृति, धान्य पर निर्वाह करते हैं और निकृष्ट कोटि के प्राणी मांसाहार पर निर्भर . 
हो जाते हैं ?” ह | 


4 


«हाँ, मांस चू कि प्राणियों कि हिंसा से प्राप्त होता है तुम सोचो । जिन 


प्राणियों को खाकर मांसाहारी अपना पेट पालता है क्‍या वहाँ प्राणियों के लिये पोषक 
तत्व विद्यमान न होंगे । फिर हत्या की क्या आवश्यकता है ? भूख नहीं, स्वाद का वह 
क्रम, प्रारम्भ होता है कि कोमल से कोपल मांस और उत्तरोत्तर स्वाद की तलाश में, 
मांसाहारी, जीवों का रक्त चाट लेने के वाद, नर मांस की गंध के, लिये भी विकल हो 
उठता है हत्यारे हिसक कों मार देने से समाज की. रक्षा होती है | मानव के मांस पर 
पलने वाले नर भक्षी यातुधान सदैव आर्यो के वाणं की नोक पर रहे हैं। , . 
जल जीवन है किन्तु, मदिरा--सड़ा हुआ आसव-प्रभत्तता और तामसिकता 
का कारण बनकर बुद्धि को निष्क्रिय कर देती है, अविलोकी कौन सा पुण्य कार्ये कर 
सकता है भला ? धारोष्ण दूध शक्ति देता है, किन्तु उसके विकृत रूप गरिष्ठ होकर, 


पाचन की प्रक्रिया को ही भङ्ग.कर देते है; अतः आग्रों ने विशेषतः दूध जल; और फल 


पर ही विशेष बल दिया. है जो ब्रह्मचर्य में सहायक है.और शरीर में ओज या अमोध 
वीये बनकर प्रस्फुटित होते हैं । 
आदमी इतनी बात भी सम्रझले तो दुनिया की आधी समस्याए हल हो जायें। 
“मैं योग की विशेष क्रिया को समझना चाहुंगा ? ” 
प्ब्प्र्‌' न ‘se [4 4 3 
“हाँ ठीक है" "पहिले. अपने. इतिहास की कहानी पूरी करा लू'गा तब” 
` एक दम वात वलट दी चंचल गांगेय ने । ` द 
. हूँस पड़े ऋषि, वह भोजन समाप्त कर चके थे । गांगेय अत्यन्त उत्सुकता से 
उठा, अपने हाथ धुलाकर आचार्य के हाथ धुलाने के लिये, जल का पात्र लेकर दौड 
आया । गज्ञा, अपने पत्र की) विनय, शीतलता पाहता और परिवर्तन शीलंगा पर 


ता 
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आचार्य किंचित विश्राम कर लेने के लिये, अपनी कुटिया की ओर चले, गांगेय 
परछाई की तरह अनुकरण करने लगा । अपने स्थान पर पहुँच कर शक्ति लेट गये । 
गांगेय उनकी शुश्रुषा में पदचापन करने लगा.। 'भ्रसन्त हुये आचार्ये शिष्य के सेवा भाव 
से और स्नेहिल हृष्टि से अपलक निहारते हुए उसके सौम्य मुख मडज मे अजात 
भविष्य को टटोलने लगे ।--देवत्रत विस्मित था -- 
"क्या देख रहे हैं गुरु देव?” . ! Buns 
“देवन्नत देख रहा हूं. कि वह जब” कश्यप ऋषि के आश्रम में शिक्षा पा 
रहा था तो, तुम्हारे जैसा ही लगता होगा ? 
_ “कौन आचार्य ?” 
““दुष्यन्त-पुन्न -सर्वंदमन- भरत । ' 
वालक लजा गया, ऋषि वोले-- a , 
"कहते हैं जब वह छोटा सा था, तो शेरों के जबड़े में हाथ डालकर उनके दाँत 
गिना करता था ।'' 

; गर्व से तन गया गांगेय का मीना । वह उठा और सहसा बाहर की ओर 8 
पड़ा । ऋषि समझ न सके, सोचने लगे-गायद माँ की याद आ गई होगी उनके मानस में 
माँ अरुन्धति की ममता जागकर ममतामय लोरियाँ गुनगुनाने लगीं । नेत्र बन्द हो गये। 

विचित्र ध्वनि सुनकर अचानक उनकी आँख खुल गई, जागकर देखा -- सामने 
गांगेय खड़ा था अपरिचित सिह शावक को गोद में लिये हुए--वह बरावर युस्करा 
रहा था। प्रौढ़ ऋषि के लिये शिशु मनोविज्ञान मुखर हो उठा । ग़ांगेय के गव पर- 
प्रहार करते हुये ममतामयी वाणी में ठिठौली की उन्होंने -- 
“अरे यह बिल्ली का वच्चा कहाँ से उठा लाया--?” : 
“यह बिल्ली का वच्चा लगता है आपको ii : हि 
. “और नहीं तो क्या, सिह का वच्चा किसी की गोद में इस तरह खेलेगा : 


. “क्यों कण्व का धेवता जो कर सकता है शक्ति का शिष्य नहीं कर संकता 
? 
है निस्तार थे शक्ति । तो भी वात्सल्य से उन्होंने निदेश किया _ 

“जा छोड़ आ इसकी माँ के पास, माँ को बेटे सें अलग ' नहीं करते । हम 
मान गये शकुन्तला की सन्तान जो कर सकती थी, गंगा के बेटे के लिये वह 8 हाथ 
का खेल है'****“पर तू एक ऋषि का भी वंशज है वेटे ।” र Eh 

अवकौ बालक चौंक पड़ा | वह शीध्र ही वाहर दौड़ गया और सिह 'शायक 
को छोड़ तुरन्त लौट आया । आते ही कुतुहल से भरा प्रश्‍न किया उसने-- 

“म ऋषि का वंशज हुं आचार्य है ' ` 

“हाँ ऋषि और देव दोनों का” | खा ° 

. “किसका ?'' 


श्र १7 «» 
हा tf भरद्ाजका | I ड |! दर ऽ & ० 
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केसे 


.... ' जब महाप्रतापी, भरत का वंश, वितथ--विच्छिन्न होने लगा तो' उन्होंने, 
मरुत्स्तोम नामकं बच्च किया और मंझद गणों ने उन्हें भरद्वाज नाम का पुन्न, दिया:। 


"ˆ मतों वह देव पुत्र यां ऋषिं कैसे हुआः ??' 7777. ¦ + 
“एक वार देवगुरु वृहस्पति के घर में) उनके भाई उतथ्यः की.:परनी ;म्रमता, से 
जो सन्तान उत्पन्न हुई उसे द्वाज कहकर पुकारा गेया)। ` ममता अपने :पति से भय 
मानकर उसे साथ साथ ले जनाः न।; चाहती; , थी ; वृहस्पति भी;यह भार वहन करने 
को प्रस्तुत न हुये । दोनों,ने छोड़ दिया ।"' मरुद्गणों .ने. उसका. पालन, किया और 
समय आने पर दुप्यन्ग पुत्र भरत को सौंप दियां--यहीं बित, भरत का दत्तक पुत्र 
हुआ । दो का पुत्र होने के कारण यह भारद्वाज कहलाया। ` ' ` ' ''' 
गांगेय ! इसी भारद्वाज से मन्यु, मन्यु से वृहतक्षत्र'और वृहतंक्षत्रं से हरित का 
जंन्म हुआ जिन्होंने हस्तिनापुर नाम का नगर' बसायाओं ... वाया कवर : ¡ 
` " "अहाराज' हस्ति के अमेभीढ़ं नामकं पुत्रः चो आरनीः नलिनी नामः क्र पत्नी से 
त्क्ष और नील नाम के दो पुत्र उत्पन्न किये । TT 5 ५ 


नौल से भरयाएव' और भेथश्व' से मुद्गल का जन्म हुआ झुदूगल;का पुतन दिवोदारा 


~ और पुत्री अहिल्या थी जिंसका विवाह मैहुंषि गौत म से'हुआ .और पुत्र: शुतानन्द हुआ-|' 


शतानन्द के बंश में ही कृपी 'औरःकृपाचॉ्य कां शेस” हुआ कृपि द्रोणाचार्य . :की पत्नी 
है जिनका विवाह अत्येन्त अल्पे अवस्था में कर दिया गया है। F 
` “'क्ष की 'संन्तांन में अब बग शेप हैँ?” £ 7 ६११. 


“रक्ष के पौत्र कुरु महांप्रतापी हुये और उन्होंने ही शमे क्षेत्र कुरुभेत्रः की 
स्थापना की उसी वंश में वर्तेमांनि' उपरिचर' वसुं और प्रतीपः पुत्रः 'शान्तनु आदि प्रमुख 
हैं । उपरिचर वसु की वृद्रेदरथ और मत्स्य:नाम की सन्तान बड़ी प्रिय, है और प्रतीप 
पुत्र शान्तनु का देवव्रत कंसा उठेगा कहा नहीं जा सकता । 


` , «अभी. तो. हम यही. कह सकते. आचार्य ! कि देवव्रत गैसा ही उठेगा जैसा 


, आप वताना चाहेंगे । शक्ति तो गुरुदेव ही देंगे न? 


“नहीं वस्स जैसा माँ बनाना चोहे गैसा बनो तुम ! मातृ देवो ' भव "` '""।' 
“किन्तु आप यह भी तो-सत्रसे, पहिले पढा.चुके हैं" *“सत्यंवद्‌' . | 
` « “सत्य त्रिकालाबाध्य है, वह धमं काआचरण है, धम समाज हित में किये 


- ग़येःकरणीय कर्म का नाव्‌ है,उसका बोध माता के दूध के साथ ही शुरू हो जाता है । 


गंगा वड़ी पनित्र है भगवती उमां की, सहोदरा जो देवताओं को भी ` कुछ सिखला 


“सकने भें समर्थृ है /,आदरणीया हैं ये देवियाँ । अपने भाचरण से इन्हें प्रसन्न कर इनका 


आशीष ने ।.वब्रोल--मात देवो भव । 
पीछे से आवाज आई--- 


“नहीं आचार्य देवो भव । और वह आचार्य तो और भी वर्दंनीयं है जो स्वय 
अतिथि देब बनकर उपस्थित है । 

दोनों अपनी शालीनता से विनत हो बालकं में शील के उच्चतम संस्कारों को 
प्रस्फुटित कर रहे थे । वह फिर भी अपनी कुतुहल वृत्ति के साथ! हँसी' का फुद्दारा 


छोड़े बिना नट ढक्क) MFUbtic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


ia 


रन 
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“लगतो है आज का पाठ यहीं समाप्त होता हैः "किन्तु यह भी न भूलिये कि 
मुझे महाराजा पुरुरवा फे पुत्र विजय के वंश में उत्पन्न पुरुषों की कहानी सुनाने का 
वायदा भी आपने किया था । अभी तो मैं उस महापुरुष के विपय में सुनूंगा जिसके 
पास शस्त्र विद्या सीखने के लिये आग मुझे धक्रेलन! चाहते हैं मां नहीं । 

पुरुरवा पुत्र विजय के वंश का स्मरण कर महपिं शक्ति जाने क्यू उदासी से 
भर गये । अतीत में कथा के सूत को खोजती उनकी दृष्टि अनायास ही पलकों को 
गीली करने लगी, उनका चेहरा रक्ताभ हो उठा और ओठ कुछ कहने से पूर्य ही 
फड़फड़ा उठें । वे विचिलित हो उठे. वाणी असंयत'हो गई । भारी प्रयत्न से स्वयं 
को सन्तुलित कर सके शक्ति न जाने कौन से शब्द मुंह ' में ही चक्रवात बनकर रह 
गये । वह कुछ कह ही न सके आंसुओं को बून्दें उनके कोमल कपोलों पर लुढक कर 
जाने किस अप्रत्यक्ष करुण कहानी को दोहराने लगी । 

_ देवव्रत सकतें में आ गया, “अचानक यह क्रया हुआ ?' 
उसने माँ की ओर निहारा। शायद समझ गई थीं गंगा उस मने की पीड़ा को जो ऋषि 
के कोमल मर्म से उठकर तरला उठी थी विदुपी ने करुणा से गीली हो, ऋषि की मनो- 
भावना को परखं, अपने देवब्रत को प्यार से सहलाते हुए वर्जनात्मक शेली में दुलराया- 
` “आ पुत्र । रहने दे, शेप मैं तुझे सुनाऊ गी, आचार्य के हृदय को न दुखा । 
अचम्भित देवव्रत फुसफुसाया-- 

“माँ मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिससे पूज्यपाद के हृदय को तनिक भी 
कष्टं हो; फिर भी यदि अनजाने में कोई. त्रुटि बन गई है तो मैं पेर पकड़ कर क्षमा 
`मांग लूगा ? , 

“वह दौइकर गुरुदेव के चरण पकड़ रोने लगा ।'वालक था, , समझ न पाया 
कि वया करे ।** “कुछ ही समय सें संयत' कर लिया मह॒पि ने स्वयं को । स्वस्थ हो 
गये दे । 


अपने दुखावेग को दवाकर वह अनायास कठोर होने लगे । उन्होंने झुक 
, कर देव्रब्रत को उठाया और बैठकर कण्ठ से लगा लिया । स्वर न जाने कितनी 
` भावनाओं का सम्मिश्रण हो गया था लगा जैसें मन ही मन दु्धंलता पर लज्जित थे ! 
उन्होंने छाती पर देवव्रत को चिपकाते हुये पीठ पर सान्त्वना का वरदू हस्त रखप-र 
गंगा से कहा-- .. 

` «नद्गीं बहिन मैं ही अपने मूह से इसे सब कुछ बतलाऊंगा, एक ऋषि को 
इतना दुर्वल क्यों होना चाहिये भला ? 

मंगा सान्त्वना के रुर में चोली-- 

“इसमें आपका क्या दोप है आचार्य ! ऋषि एक मानव भी तो होता हैं । दुःख 
सुख के प्रबल संघात उसके हृदय को विदीर्णे न करें ऐसा मानने के लिये में तेयार 
नही । भावुक ह्रदय की संवेंदनाओं को कोई'आावुक.हा समझ राकता हैं और प्रकृति 
ने र 4४ नी काहाक पपे य 
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' नहीं “गंग ! यह मोह का आवरण है जिसने मन.पर राग इप को मलिन 


छाया को डाल दिया । मेरे पिता इसे जानेंगे तो क्या कहेंगे भला ? 

“नहीं आचार्य । आपके पिता ने यह सव सहकर अपूर्वे सहिप्णृता एवं साहस 
का परिचय दिया किन्तु वह सर्वथा आवेग रहित ही रहें हों मैं ऐसे सोच नहीं पाती 
वरन्‌ यह मानती हूं मैं कि केवल निश्छल हृदय ही संवेगों और संवेदनांओं से तुरन्त 
प्रभावित होता है. कपटी तो न जाने क्या क्या'जह्र भरकर कुटिल मुस्कान विखेरता 
रहता है । जैसे सुफेद चादर पर ही कोई भो रंग अधिक मुखर हो उठता है गैसे साफ 
मन पर किसी भी आवेग की झलक एक दम उभर आती है । मनुष्य क्रिया पर नियंत्रण 
कर सकता है संवेग पर नहीं । 

“नहीं गंगा किसी ऋषि को इस प्रकार के बोध से आश्वस्त नहीं हो जाना 
चाहिये । संवेगों पर नियंत्रण की साधना ही हमें सिखलाई जाती है । संवेग के 
नियंत्रण से दरी क्रिया पर अंकुश लगता है । मन को निर्मल ही तब कहते हैं जव वह 
किसी भी न्द्र से प्रभावित.न हो । चादर में रंग का, धब्बा आते ही. छींट हो जाती 
है उसे सफेद कैसे कह देंगे फिर ? दिल के हर दाग को मिटा कर ही जिन्दगी की 
चादर बेदाग रह पाती है।”"*"""कोई वात नहीं'"*""' अभ्यास से सव ठीक हो जाता 
है'""“*“अपनी गलती मान लेने के वाद ही उसे सुधारा जा सकता है । गलती को 
सही सिद्ध करने में ही सर्वत्र अनयं का वाहुल्य हो जाता है । मैं लज्जित हूं'"" "`" i 


उन्होंने कठोर उंगलियों की रगड़ से आँसू पौॉछ दिये । जैसे आसमान, भली . 


प्रकार बरस लेने के बाद, बिल्कुल साफ नजर आने लगता है, उनके निरश्र मन के 
आकाश में देखते देखते ही ज्ञान सूर्य प्रदीप्त होने लगा - 
“निराश न हो देवव्रत ! आ वत्स मैं तुझे चन्द्रबंश के पुण्य प्रतापी यशस्वी, 
तपस्वी, मनस्वी और तेजस्वी पुरुषार्थियों की गाथा सुनाऊंगा ।” ड 
“गंगा हँस पड़ी । वह बेहद प्रभावित हुई मृनि के मनस्वी व्यवहार से। 
कितनी सहज सहिष्णुता थी उनके हृदय में. मुग्ध हो उठी वह । उसकी भाव प्रवणता 
शब्दों में फट पड़ी : 
“वास्तव में आप जैसे आचरण सिन्धु.महात्मा ही गंगा सी प्यासी सरिताओं 
को भी पावन करने की क्षमता रखते हैं आचार्यं, अन्यथा न जाने कितने दुरात्मा अपना 
कलुष वहाकर उस प्रवित्र पयस्विनी को पाप का प्रवाह ही बना कर रख देते । 
` नहीं जीवन दायिनी ! गंगा की एक स्नेहिल बौछार ही न जाने किस किस 
की प्रेरणा स्रोत होकर, मुक्त माला सी खिल उठती है उसे गंगा मैया ही जान सकती 
है, मेत्रों का जन्मदाता सिन्धु भी नही । माँ का मातृत्व ही तो सृष्टि में सुख का जैभव 
वनकर वरस रहा है न?” . 
“फिर भी आपकी क्षमा और गुण ग्राहकता श्लाघनीय है । सन्त स्वतः ही 
अपने गुणों का प्रकाश कर देते हैं आप कस्तूरी की सुगन्ध को मुट्ठी में बांधकर रोक 


) 
न पायेंगे ।' पक , 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इसीलिये तो मैं भी कहता हूं बेटी । यह सोचकर कि विश्वा...ने..अज़ातता में 

# रे सो भाइयों की हत्या कर दी थी, पूर्व द्वेप..से,; उसके ,-पुरुषार्थ और... पृण्यशाली 

प्रभाव को नकार न पाऊंगा। राष्ट्र की प्रगति में दिये गये उनके योगदान से मुह 
मोड़कर नहीं वेठ पाऊंगा । Syms TEN # Wk 


' 


` गंगां ! कुछे व्यक्ति कुंलीन ˆ कुलों? में ज॑न्म लेकर अनायास ही 'कुलीने कहलाने 
लगते हैँ, कुछ को अन्य लोग अपने प्रयत्न से प्रतिष्ठा के' सिंहासन पर चेठा देते हैं, 
तु महामनस्वी ऑर तपर्त्ी वे हैं जो अपने गुणों से संसार को प्रतिष्ठा देने के लिये ' 
विवश कर देतेंहैं। लोग कहते हैं कि ' प्रायः युग वदेलंतो ' है और मानव युगानुकूल 
्रवत्तियों' में जीने को. 'विवश हैं किंन्तु'मनस्मी वें हैं जो युग को बदल देते 'है और युग : 
कौ प्रृत्तियाँ' उनको अंनुकेरण करेंने परें परिवेतेन' कें सिये विवश हो जांतां हूँ ।* '”"' 


ऐसे ही हैं विश्वामित्र, जिन्होंने अपने प्रवल पुरुषार्थ से, भाग्य की रेखा मिटा 

कर अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया, युंग को नया मोड दिया एक नयी सृष्टि 

की नींव धर दी, ऊपर से नीचे नहीं नीचे से ऊपर चढ़ने का मांग दिखलाया । जो 

कामे वशिष्ठ की सन्तान असीम साधना से सिद्ध न कर सकी वह अपनी सामर्थ्यं से कर 
दिखाया अकेले विश्वा ने , सूरज और चाँद को एक कर दिया. मुदूर दक्षिण तक 
आसुरी संस्कृति का विनाश कर आयें पताका का दण्डारोपण किएा उन्हें ने .। अपने 

R सिद्धान्तो की 'रक्षाके लिये उन्होंने प्रिय पुत्रों को त्यागने में भी क्षण भर की देर न लगाई” 


9 कोल 


बातावरण गम्भीर हो. गया था,-उसे,- थोड़ा 'हल्क कर: दियादेव्ब्रत के. 
शब्दों ने-- न 
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“अब आप दोनों पहेलियाँ ही बुझाते रहेंगे या मेरे 'पल्ले:भी-कुछ पड़ने दंगे ? 
अट्टहास गज उठे । कथा. का. कुठित प्रवाह, द्वास्य की दिशाः पाकर, सहज 


ही प्रवाहित हो लाठी २5 पक छो Us Teen Op Fy wo 
“हाँ हाँ, तेरी कहानी" "77" “अभी ले: बैठ तू "सुने? कप "ॐ व ` 
गंगा गुरु शिष्य को छोड़ फिरे कुटिया की ओर लौट गई) एंक'डाल पर बेठे 
दो पक्षियों की तरह दोनों गुरु शिष्य गुटरगू गुटरगू करने लगे ऋषि बोले, 5 
75/२ “(पुरुरवा' के पुत्र/ विजय के गंशः में जह्वँ, चाम के!महापुरुप' तेः जन्म लिया । 


"ब्रह्म, जिनके नामःपरःगंगा जाह्नवी कहलाती है है! हं 7 #7 कि = ४ 77 


१४०७ ४“ वही, कु शनाम के एंक प राक्रेमीः वीयंवान पुरुष ने जन्म लिया उनके यहाँ। 
कुश'की चार सेन्तने थी! एक को नांमे' थो कुंशाम्बू । कुशाम्बु की ' पत्नी के गर्भ से ही" 
) “महाँप्रतापी' गाधि नें जन्मे लियो'`” “गोंधि की एके कन्यां थीं, अत्यन्तं रूपचती, ऐसी 
` कि जिसे देखकर, परम संयमी भृगुगंशी ऋषि ऋषीक अपनो मन खो बैट । सत्यवती' 
भी पहिंली ही'हष्टिं म, उनके तेज से अभिभूत हो, हृदय से समितं हो गई किन्तु 
सत्ता ओरं साथ के बीच समस्या “यहाँ भी बिडकर बड़ी हो गई। शी षे क्रोध स" 
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तमतमा उठे, तो भी कूट नीति के कोई लक्षण प्रकट न होने दिये उन्हे'ने । यथाशक्ति 
स्वर. को संयत कर बोले-- 
2 “हृषि |] संयमं खो चुके हो 97! 


“रमणी के नेन बाणों से आहत होकर ?” 
“कौन. बचा है आज: तक; प्रकृति के इसः सर्वोत्कृष्ट इन्द्र जाल से ?” 


“आप तो शैव हैं न ?” 


“क्या.अनंग को अंग देकर: दग्ध:काम; को पुनर्जीवित; करना चाहते हैं?” 

४ “काम-को जीवन मिला: है रति. कौ-याचत्ता:पर !., अत्तङ्क: को; दग्ध भी: कसे:- 
किया जा सकता है.फिर ? शिव की कपा है-अब उस पर-मालूम-नहीं: चार!-पुरुषाथों 
में से.एक हो गया है वह ? - 

“किन्तु पुरुषार्थी के लिये ही.तो पुरुपार्थ होगा न ? “ 
“क्या आप:हमें पुरुषार्थी नहीं मानते हैं राजन ?”” 
. “आपने अभी कहा था, पुरुषार्थ चार हैं ? ”” 
. “कहा था?” ट $ 
“धम की साधना की. ? ” । 
“निश्चय ही, इस समय भी धर्म पूर्वक आपकी. पुत्री का -हाथ. मांगने आया: 
हूँ; अनाचा- नहीं मर्यादित हूं और प्रेम धर्मे का निर्वाह कर रहा हूं । 
“प्रेम की बात आप न करें तो अधिक श्रेयस्कर होगा!” 
“व्यू, कया धृणा या द्वेष से याचना कर रहा हूं मैं ?” 
नहीं बांसना से । 
“कसे १97 i |; 
“एक राज पुत्री से सम्बन्ध स्थापित कर, ऐश्वर्य भोग की कामना से -। 
“क्या भूगु पुत्रों को ऐश्वर्य की कमी रही है कभी ? £ 
"हाँ अब तो कुछ ऐसा ही लग रहा है. ? ” 
“क्यों: ??? । 
“कंयोंकि अर्थ की साधना नहीं की आपने! जो अर्थ की 'साधना' नहीं कर सका 
वह काम की साधना में प्रवृत्त हो. गया; कैसे कर पायेगा, सव कुछ, प्रेम का कच्चा 
धागा कितने दिन मोतियों को बींध. कर गृहस्थ, की माला को विखंडित होने'से बचा 
पायेगा ? कुछ ही समय में छिन्न भिस्न-हो जायेगा क॒त्रिमः प्रेस. का कल्पित सूत्र 
क्षण... भर की वासना का कु.ठित-आकर्षण, दरिद्रता: के-विष-में घुलकर, ददं: काः नासुरः. 
बत के; सड़ने, लय॒ता: है .महाराज .। ” व 

_ ` “बेरेप्रेम् कोःकत्रिम न कहें .भूपतिः। मेरी अकिचनताः उपहास काः कारणः हो: 

सकती. है. इस ,खंजबक्रील।/प्ररिग्रद्दी वृ सिके, बरु मे, \किकु/ मेड) श्रेष० नहीं ५. मेरा प्रेम: 
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मेरे मन का गभव लेकर जन्मा है वह उपहासास्पद न हो दकता f 

“मन के मोदक तन की भूख न मिटा सकेंगे मुनिवर ! यदि मन से ही मनोरथ 
सिद्ध हो सकते हैं तो एकान्त बैठकर मन से ही स्त्री में रमण कीजिये फिर मेरी 
र क हाथ'' "मांग कर ' मुझ प्रत्यक्ष के भोक्ता को अपमानित करने क्यों आये हैं, 
यहाँ ।” | | 

“यहाँ मैं आपको अपमानित करने आयां हूं ऐसा: कैसे सोच लिया आपने ?” 

क्या एक दरिद्री से. सम्बन्ध स्थापित कर मेरा सम्मान बढ़ जायेगा मुग्ध 
मनीषी: ?”? 

“क्या अर्थ ही सबसे बड़ी पूजी है प्रजानुरंजक ! ” श 

“युग की पुकार है महाराजः! हम सामाजिक हैं आपकी तरह बंनवासी नहीँ; 
हमारी भी कुछ परम्पराए हैं।” 

“परम्पराएँ नहीं रूढ़ियाँ कहो राजन ! जिनके लिये तुम प्रेम 'की' परम्परा का 
हनन करना चाहते हो ।” | 

“प्रेम पुरुषार्थ का हननःनही करता; उसमें शक्ति का संचरण करता है । 
प्रेम ने तुम्हें, स्वथं ही, मेरे.द्वार पर, भिखारी बनाकर, ला खड़ा किया है ।” 

“प्रेम ने नहीं;-धर्म की मर्यादा ने क्योंकि नः मैं बलात्कारी हूं न अपहरण कर्त्ता ।” 

“यह धर्मः का नहीं राजदण्डः का भय है ?'' 


“ब्राह्मण के लिये 'राजदण्ड नहीं होता !, यह आदि नुप पृथु का वायदा है, 
भृगुवंशियों से ?” 


“धर्मे से गिरकर ब्राह्मण ब्राह्मणः नहीं रहता भूगुसुत !”” 

“मैं ध्म से नहीं गिरा हूं । ”' द 

“/इसीलिये राजदण्डः विनत होकर निर्देश कर रहा है कि पहिले अ की' 
साधना कीजिये फिर कामः की'""*`" I” 

“आप लोभी लगने लगे हैं मुझे ।” 

` “वासना के पंक में पड़े पतित'किंसी मोहासक्त को जो भी लगे थोड़ा । यह न 
भूलो महात्मन ! कि ब्राह्मण को यदि समाज के अवध्यता का वरदान दिया है' तो एक' 
राजा को ईशत्व की श्रेष्ठता से भी अलंकृता किया है ? ”--मुख की लाली में सुप्त 
कोप के लक्षण भापकर बोले निर्भय भृगुवंशी ऋचीक - 

“किन्तु अवं मुझे लगता है ईशत्व के स्थानः पर दम्भ आ खड़ा हुआ है? इशत्व ' 
समदर्शिता, करुणा और प्रेम में निहित होता है किन्तु तुम लगातार बौंषम्य की ` भावना 
से मेरा तिरस्कार कर रहे हो ।” अ 

“तिरस्कार मैं नहीं'"*/ आपका ' स्वार्थ मोह याचकत्वं करा रहा है, आखीर 
` क्यू, किस दोब के कारण एक' निर्दोष कन्या को तुम जैसे भिखारी की झोली में फेंक 
दिया जाय । * iE, 


“हमे .] किसी blic | हट Panini Kanya डी aba Vidyalaya Collection. 
f ह । के. ऐश्वर्य की याच्छा.नहीं । | 
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“किन्तु ऐश्वर्या में.प्ली ,किसी. की. ताइली कन्या-को .सुखः के; -साधन | छुलभः 
करा. सकने की क्षमता भी नृहीं-है,ठुम्हारी,उसके; लिये: धान की.आवश्यकता: होती है । 6 


ib } 
# 


: पूछो अपनी कन्यां से, धरत; की;आवश्यकता; है-या प्रणय की 2५-5 {३ ३१ 
८उसे दोनों की-आवयक़ता -है:और्‌ यह देखना; पिता. का दायित्व. है -। 
` "` बया नारी को कोई अधिकार नहीं है ! 
“पिता, के ग्रहाँ।नहीं; पतिः के: यहाँ:है ME किए FT 
क्या आर्थ कत्याएँ. स्वग्रं वरण लहीं।करती-प्रतिः कां ? IF” 
“फिर मेरे पास किस लिये आये हैं आप ? कन्या से ही पता की जियें! 
गन्धर्वो के देश में पहैँच जाइये, गान्धर्ग-विवाहं के 7लिये; : ब्राह्मण वनकर प्रतिष्ठित 
जीवतत क्यों:ज़ीनाज्चाहते हैं'यहाँ:। त्ता साद र्‌खियेः महा राज ! ब्राह्मणों कोः देण्ड नहीं 
दे सकते हम किन्तु गन्ध्यो से लोहा ले सकते हैं । हमारे कूल की परम्परा: तोड़ने .ब्राला:; 
हमसे; कंसे 'वाच (जायेगा Ls £? Srl! FF CF IEEE कि MIF 3 
क्या परम्परा है तुम्हारे कुल की, क्या चाहते हो तुमं ११5 किक हज 77 
। है कई कन्या -को:प्राप्तू करने।फे लिये; कन्याःके बेंदले/एक़ सहल श्याम क्रणं घोड़े ? ® 
तो, आासुरी: प्रतृत्ति हुँ #7 कन्या क्तो , विक्रयः `} ¦ कक कह 3 || F 
-उक्रोधाष्ट+हो. खड़उहो+गय। नुह गावि? | #८ और \चिल्ल्लौये ¬ ju 
ध्ब्यर्थ का प्रसाप नहीं युत्रकं | पृहिनेः सामथ्ये काः प्रदर्शत करो! ˆ! फिंर कोई ६ 
बात करना: : ` „शी तर, निकलो, यहां। से; ¦; मुझे शासन; कका से विलम्ब--हो' रहा है | क 
०-*"व्याघात ने करा यहां "`` `` SFO 
“भगुगंशियों की साम्यं, से अवगतः नूहीं. हैं. आप, (08 
“सामर्थ्यं नंश में नहीं व्यक्ति में होगी है, गंश,की गेग़ा़ियाँ लेकर. चने वाले 


पौरुषः विहीन:ग्यरक्ति,को; कस्य वीं दी: जातो:पुरुषार्थी कुलों में; fee 
दात किटकिटाय दोनों ने, ऋषीक ने निर्भय-होकर,कढा$ 55? $६) ४० ४9 
“तो यह भी जानते होंग पुरुपार्री कुल, कि. विवाहका: सुख अर्भ के ;पुरुपाथ में 
नहीं काम. के पुरुषार्थ में.है;। पार.व्यापार तहीं-पूजा।है साधता है।". अम को--खरीदा 
नहीं, जा- सकृता ।३बह, अन्‌. पेनह; मत, मे -मैदा-होता-है ।; , ¬ हा हो. कात है 9 
तिलूमिला:उठे अ. ऋषीक «आवेग से उनके ,नथुने फूल गये; भूकुटि चढ़ाई ' 
आवेश में पैर पटका धरती पर उन्होंनेःऔर -तुर॒न।,लौद, पड़े ढवार की; ओर) राजा के 
पीछे अदे क्री; ओट. में .बेढी,..एक ; आवाज़, सत्य के - लिये सिछक॒तीः रही; किन्‍्तु:/चीख कर 
बाहर न; मा।पाई॥ह_. rent To AUBIN 7,084 UH Mo था : 2332 
ऋषि का मत अनुताप से भर उठा था । प्रेम की पतुंग-तो*नः जाने -अतिहिसा 
के.आग.में, किधर ज़ाकरूखो-गई थी;॥ इस/समय+तो)तिरस्कृत।स्वॉभिभातः गेरंज रहा 
थए उसने; भूगुवृंगा कोललुकारा है: आये ब्राह्मणों'के अनुकरण पर,'धन कोलातःमार 
संचय का त्याग कर कोन सा महत्व पालिया भूग्ुगंशिथों ने ?'' लगातार सोच रहे थे वे 
: एक दिन भुगुपुत्र कचि करके चरणो कमली किरी! कोस्य देयशंगतिकारुमे.थे और [ 


हु पू 
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आज उनकी सन्तान भिखमंगी हो गई, कोन से तत्व के.तिरस्कार का फल है यह ? 
वृहस्पति की अर्थ नीति को गहरी चोट दौ शुक्रनीति और आज वृषपर्वा का दोहितु 
कुल हमें घम नीति का पाठ पढ़ा रहा है । भगवान विष्णु एवं लक्ष्मी के पुत्र एक 
वीर, जिन भुगुगंशियों के धन पर आश्रित रहा करते थे आज उन्हीं के गंशजों को 
निर्धेनता के कारण तिरस्कृत किया गया । ओह ऋचीक ! कैसा कुल घालक है तू ? 
एक रमणी के मोह जाल में कुल की गरिमा को कलंक लगा बैठा तू ?"**-*"पर वह 
fen सत्यवती'"""""तो प्यार करती है तुझे''*"""खाक प्यार करती है''"""'अपने 


कुल की रूढिगत परम्परा को तोड़ कर क्यों न चली आई वह ?'''उसने चीख कर 


क्यों नहीं कहा--कि, मैं ऋषीक से प्रेम करती हूं”""? '"'क्या मैं उसके लिये. याचक 
नहीं वन गया था'? कितना निष्ठुर होता है नारी का मन और कितनी अविश्वसनीय 
होती है उसकी प्रीत ?**'कोई प्यार व्यार नहीं छलावा है मात्र छलाबा'"“मस्तिष्क 
का पागलपन"""झूठ और कपट का ही दूसरा नाम है नारी"""'`'साकार धोखा'"""'” 
किन्तु अव तो प्रश्‍न न मेरा है न मेरे प्यार का} ? अव तो प्रश्‍न है भुग्ुगंशियों के 
स्वाभिमान का""'मुझे गौरव की रक्षा करनी है प्राण देकर भी*''पता नहीं धन के लिये 


` किस स्तर तक गिरना होगा ?''"पर उस मदान्ध राजा को दिखलाना ही होगा क्या 


है भागंवों की शक्ति"''मुझे उसकी कन्या को क्रय करना ही होगा'""'""फ्रय करूगा मैं 
गाधि की बेटी का"*"।” अन्तिम शब्द जाने किस आवेश में उसके मु ह से फूट पड़े और 
गू'ज कर उसके कानों .से टकराये, उसकी चाल तेज हो गई और एक दिशा में 
लगातार घुसता चला गया वह्‌ । 


ऋचीक वरुण के पास पहुँचे, अपने विचित्र कोशल से देवता को प्रसन्न कर 
वांछित लेकर लौटे गाधि के पास । अचम्भित था राजा किन्तु शर्तं के मुताविक शुल्क 
लेकर कन्यादान करना पड़ा उसे । औपचारिक रूप से'कन्या को अशीष.दियां पिता ने 
“ुत्रवती भव !”--```चिल्ला पड़े ऋचीक्‌"``"` "कैसा पुत्र'*****?” किन्तु उपस्थित 
समुदाय देखकर दाँत भींच कर रह गया'''पुत्र हुआ भी तो कंसा पुश्र ?” . कुटनीतिक 
गाधि बहुत कुछ समझ गये थे, उन्होंने संयमित व्यवहार से पूति कर दी प्रश्‍न को-- 


hs “महातेजस्वी, प्रखर क्रान्तिकारी, भुगुकुल का कुल गौरव ऋचीक बाहर से 


0 | . कुछ न बोले किन्तु अन्दर ही अन्दर अंगारों सा दहक रहे थे तुरन्त मुड़कर चल पड़े 


पछ ` 


द्वार की ओर । सत्यवती मौन अनुसरण कर रही थी क्रोधविष्ट ऋषि का, एक पत्नी 
की तरह या किसी तुरन्त प्राप्त क्रीत दासी सा? निकृष्ट बिनियम ने प्रीति का रस पूरी 
तरह सोख लिया था । | 


` न कुछ ऋचीक बोले, न क्रतिदासी सी वह अनछुई सोनजुही विवाहिता, जीवन 

तिल तिल जलकर जीने के लिये ही रह गया था न जाते किस बनवासिनी से सुने 

किसी लोक गीत के बोल उसके ओठों पर थिरंक पड़ते थे ग्रदाकदा-- 3 
०क्षेमि।की"थोलिया' कें। रफ की बोस सेमे सी।देहहुमीर/१०४०. 
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` आनै ना जागे, छूने. ना खागै कैसा' है जीमनः हार? '. 
हमारे पिया छलका दे रस:की गागरी । 
७ दर पै पड़ी तेरे नागरी । . ism 
ऋषि लोक साधन में जुट गये, विद्या को छोड़ ऐश्वर्य संग्रह को अपना लक्ष्य 
बनाया व्राह्मण ने और धन उसके चरणों में आ आकर गिरने लभा । ज्यूँ ज्यू' ऐश्वर्य 
बढ़ता।और वैभव) विलास में इठलाता हुआ सुख के उपकरण जुटाता, ' राजकुमारी के 
हदय में उद्दीप्त वासना: भड़क उठती और वह अइश्य आग में जलती हुई छटपटाने 
लगती तो बरवस बनवासिनी के लोक गीत पंक्ति, उसके मन की गुहा से निकल कर, 
औठों पर आ.तइपती-- 
समय बड़े बड़े घांव भर देता है ओर सेवा बड़े से बड़े 'असन्तुष्ट को 
भी प्रसन्नं फर लेती है विनय का जल क्रोध की ज्वाला को शास्त कर ही देता है 
प्रीति की „शीतल वयार कभी न कभी तो सुमन गुदगुदा कर खिला हीं देती है । 
सत्यवती की दीन दशा का अवलोकन कर, एक दिन, ऋषि फे हृदय की करुणा का 
स्रोत मंचल करः फूट ही पड़ा, उनका साधुत्व परोपकार के पुण्यशाली जल से पवित्र 
होकर कर्तव्य का पुनीत धमं वन गया ।)पत्नी से पुछा उन्होने - 
“संत्यवती ! मेरे कटुव्यवहार से कोई कष्ट नहीं तुम्हें ? प्रतिहिसा की ज्वाला 
नहीं जगी तुम में ?” ह 
` “यायं श्रेष्ठ ! प्रेम व्यापार तो नहीं है न? समर्पण है वह । विनय में माधुरी 


घोल दी कामिनी ने अहृश्य पीड़ा की कसक को उभार कर । उद्वे लित हो उठे ऋचीक, : 


फिर भी स्वप्नहष्टां सी गम्भीर वाणी निकली निश्वास के साथ । ' . 
“किन्तु तुम्हारे पिता ने व्यापार बना दिया हूँ'""।' 

„ $पिता ने. क्या वना दिया है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं ? मैं तो तब भी 
प्रीति की क्रीत दासी थी, जव आपके अनुराग से बन्धी' थी, और आज'भी जवकि 
आपने शुल्क चुकाकर मुझे अपना लिया हैं ! मेरा स्थान चाहे चरणों में हो चाहे हृदय 
में, मैं प्रत्येक दशा में आपके साथ हूं देव !' 3 

“उस समय कोई प्रतिकार क्‍यों नहीं किया था तुमने ?”' 
` “नारी प्यार करती है, किन्तु प्यार के रूप कितने होते हैं ? पिता का आदर, 
पति का प्रेम, पुत्र की ममता, भाई का स्नेह, माँ की निष्ठा--इनमें से' किसे छोड़ दे 
वह । औरत मके से भी उतना ही प्यार करती है जितना ससुराल से, किन्तु अपने 
परिवार का भरपूर स्नेह देने वाला पुरुष न जाने क्यू अपने स्वार्थ की तलवार से 
दूसरों के सम्वन्धों को काट काट कर टुकड़े कर देना चाहता है । 

. ` ऋचीक के मन को छूने लगा सत्यवती का सत्य । सोचने लगे, “अरे ऋचीक 
वास्तव में इस अवला का क्या, दोष? अपराध किसका और दण्ड किसे दे रहा 
तू ? कदय $लारी। फ़७॥प्कत्माजीर की) (जिस पोडप, का। प्रदान क्ापतहा, है भोला ? 

ड 


|) 


कुष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj Found Chennai and eGangotri पौलस्त्य 


तुझे दम्भ चूर्ण करना था एक राजा का और कोप से अन्धा हो प्रति हिसा की आग में 
प्रतिक्षण अपना ही घर्‌ जलाये जा रहा है तू ?""“वाह रे बुद्धिमान ! तू: द्रन्द्ातीत ऋषि 
तो क्या साधारण विवेकशील मानव भी न: रहा, भला यह तो सोच, मुखं, अपनी प्रतिज्ञा 
की पृत्ति कंसे. करेगा, जव तक सहगामिनी का सहयोग तुझे न. मिलेगा .?..शक्ति के 
अभाव में यह शव. वनाकर चिता पर रख दिया ज़ायेगा""'ओर्‌ प्रतिज्ञा" “प्रतापी पुत्र 
की अभिलाषा क्या पूरी हो जायेगी ?'--वह स्वय को धिक्कारते रहे -। आत्मरलानि 
से उनका मन पवित्र हो गया । अन्तर में प्रवाहित प्रेम की सुप्त धारा. फूट पड़ी और 
वह शक्तिकी आराधना करने लगे | शक्ति की कृपा से पुत्र प्राप्ति की कामना की उन्होंने । 
ममतामयी प्रसन्न .हो गई । स्वयं ही समपित हुई सत्यवती, वह बलिहारी थे अद्भुत 


समर्पण पर । उस दिन उनकी सास भी उनके घर आई हुई"थी. जिसे दिन पुत्नेष्ट 


कामना से यज्ञ का चरु तैयार किया था उन्होंने । रात्री में जिस समय अन्तिम आहुति 
देने का समय आया तभी प्रसन्न जान पुत्री ने माँ के भाग्य-परिचतंन की भी कामना 
की और ऋषि के यज्ञ कुष्ड में आहुंति डालने पूवं पूछा-- 
` “आय पुत्र! मुझे पुत्र तो आप देंगे ही न, इस यज्ञ फी' समाप्ति पर ?” 
“हाँ इसी के लिये तो प्रयत्नशील होकर यह सब कर रहा हूँ ।” | 
“बुत्र आप मुझ से, अपने लिये उत्पन्न करना चाहते हैं या मेरे लिये १” ' 
“अपने लिये ? ` 
“किन्तु आप तो यह चाहेंगे न? कि मैं उसे अपनी कोख में रखू और अपने 
स्तन का-दूध पिला कर उसे पुष्ट करूँ ?' 
"क्या तुंम नहीं चाइती उसे ?” . 
“जब चाहा था, क्या दिया था तुमने ? 
“नहीं"*"।! 
“आज तो अपनी कामना की ही पुरि के लिये तत्पर हैं न आप ?”' ` * 
कया इस शरीर का शुल्क नहीं दियां मैंने ? मुनि विलम्ब के लिये चिन्तित, 
उसने उस त्रिकलता को भाँप लिया और किंचित उम्र स्वर में ्रोली-- " ' 
“शुल्क शरीर के लिये दिया है न? तो फिर नोच लो उसे'"''*"। क्या मेरी 
ममता भी खरीद ली है आपने ? ” 
“प्रमता तो मन के साथ जुड़ी होती है । नमक 
«वर, मन नहीं खरीदे जाते स्वामी ! तन ही खरीदे जाते है ?*'““आप चाहेंगे 
आपका पुत्र मेरी सम्पूर्ण ममता को प्राप्त करें, घृणा को नहीं !! हु 
“णा कैसे कर सकोगी तुम अपनी सन्तात से ? 
बलात्कार से जन्म लेने वाले पुत्र को स्नेह कौन दे संकेंगी जगत में?” ' 
“यह बलत्कार है : Fe 
००९ का अति/विती पेंदिं कुछ किये।कायेंगी!सी/क्यी फेहलीयिगा ?” ` 
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“मन को जीतने के लिये क्या करना होगा मुझे ?” 

«मान देना होगा नारी को, हृदय का उल्लास देना होगा, प्यार भी करना 
होगा, मनुहार भी । ” 

“क्या तुम प्यार महीं करती मुझसे ?”' 

“तुम्हारी निष्ठुरता ने सोख लिया है मेरे प्यार को । आज तुम्हारे प्यार से 
नहीं, दया पर जीवित हूं मैं। तुम सीचते हो प्यार के अभाव में नारी जीती है, नहीं 
वह तिल तिल करके जलती है HA 

अवाक्‌ थे ऋषि, वितृष्णा की धधकती ज्वालाओं को देखकर ।, आँखें चार होते 
ही सहम गये । पूछा 

“क्या चाहती हो तुम?” 
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“पुन्न को तुम अपनी इच्छा से दे रहे हो,''` भय्या को मेरी इच्छा से दीजिये ' 


- मुझे, पुरस्कार स्वरूप ??? 
“पिता की तरह शुल्क चाहिए तुम्हें भी ?” 
नही मान चाहिये मानिनी को; प्रेम का प्रतिदान और द्वेष का अवसान । 
“मैंने कन्या बेचने वालों के वंशों को निर्मल कर देने का संकल्प लिया ""'है।'” 
“विवेक से काम लीजिये ऋषिवर ! बया यह प्रतिहिसा हत्या संघर्ष ओर द्वेष 
से ही संभव हो सकता है ? युग साक्षी है, क्या सम्पूर्ण रूप से मिटा सका है किसी 
जाति को कोई ? मैं आपसे पुछती हूं क्या प्राणियों के संस्कार वदल कर प्यार की नई 


परम्परा से आपके संकल्प की पूर्ति नहीं होती ? - अपराध मेरे पिता ने किया है, दण्ड. 


एक माँ को मिल रहा है । जन्म देने वाली, मां किसी कामना से तड़पकर जिस 
सन्तान के सामने दम तोड़ दे, क्या उसका जन्म लेना सार्थक है, प्राणनाथ ? क्या 
आप इसी लिये सन्तान उत्पन्न कर रहे हैं कि वह मुझे और आपको सिसकता देखकर 


भी खुशी के ठहाके लगाये ? मेरी माँ एक पुत्र की प्यास से तड़प रही है । प्रभु !' 


मुझे पुत्र नहीं पहिले भाई चाहिये । कृपा कीजिये नाथ । कृपा कीजिये आज ! मेरे 
पीहर वालों के सम्मुख मेरा इतना मान रख दीजिये''*'“'मेरे साथ माँ पर भी कृपा 
कर दीजिये न ?” 

“सत्यवती पर सदय हुये ऋषि और उन्होंने मा बेटी दोनों के लिये ही यज्ञ 
का चरु तैयार करने का वचन देकर, अन्तिम आहुति डाल दी यज्ञ कुण्ड में । किन्तु माँ 


आशंकित थी ऋषि के संकल्प से और शंका ने कपट का वाना बदला । उसने. बेटी का. 


चरु स्वयं खा लिया और अपना चरु उसे 'दे दिया, यह सोचकर कि पता नहीं, कैसा 
तेजस्वी पुत्र देना चाहते हैं ऋचीक अपनी पत्नी को ? 
कालान्तर में ऋषि की पत्नि से ब्रह्मवेत्ता विश्वामित्र और सत्यवती से महषि 
जमदग्नि का जन्म हुआ । 
“क्या कहा गुरुदेव !. रानी से ब्रह्मवेत्ता?” चौंका शिष्य, और चौके ऋषिं भी 
जैसे भावतन्द्रा से झकझोर कर किसी ने जगाया हो; अबोध बालक की उपस्थिति पर 
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लज्जित से हुये वह यह सोच कर--जाने क्या क्या कह गया शक्ति इस श्वगारिक 


वक्तव्य में एक वालक के सम्मुख उन्होंने पुछा-- 
तू जाग. रहा है देव्रत ?” 
“क्यों, और कौन है यहाँ सुनने वाला ?”! 
` “जाने क्या क्या कह गया मैं ?'' ' 

“एक छोटी सी कहानी वस और बया ?"''हाँ. बीच बीच में कुछ सोचने लगते 
थे जरूर ।” 
‘ “मैं तो एक क्षण को भी, चुप न हुआ तात. !” 

“मैं असत्य नहीं बोलता गुरुदेव !” 

गुरु ने विश्वास किया शिष्य पर और स्वयं की चेष्टा पर विस्मित हुये । कभी 
कभी श्रोता की भांति वक्ता भी इतना तन्मय हो जाता है कया कथा में ? कि तन्मयता 


_ में स्वयं रसाश्रय होकर अपनी स्थिति ही भूल जाय और आसपास का ज्ञान ही न रहे । 


अद्भुत हे काव्य का रस तभी तो उसे ब्रह्मानन्द सहोदर कहकर पुकारा है । ' 


“क्या सोचने लगे आचार्यं ?” फिर टोका शिष्य ने औरं गुरु 
मुस्कान के साथ उसे बहलाया--- 
“कुछ नहीं साहित्य के मम पर विचार कर रहा था ।” 
“पर मुझे तो कहानी"""।” 
“हाँ हाँ कहानी ही"`*देवब्रत ! गाधि को पत्नी से ब्रह्मवेत्ता विश्वामित्र और 
सत्यवती से महषि जमदग्नि का जन्म हुआ, किन्तु दोनों ही दोहरे संस्कार लेकर जन्मे 
और एक अदृश्य कहानी गढ़ने लगे । पहला ऋषि का स्वाभिमान लेकर जन्मा था और 


~ 


किचिते 


क्षत्रिय के -संस्कार में पल रहा था; दूसरा क्षत्राणी का अभिमान लेकर उत्पन्न 
'हुआ था किन्तु तपस्वी के संस्कारों में पल रहा था । दन्द्रात्मक थे दोनों के चरित्र । 


कहते हैं कि मनुष्य धन से नहीं सदा मन से, धनी या निर्धन होता है ! तृष्णा 


` सबसे बड़ी दरिद्रता है। महान ऐश्वर्य का अधिपति होकेर भी राजा कंगला ही वना 


रहता है और सन्तुष्ट परिव्राट्‌ निरीच्छ.सञ्राट्‌ । लोभी पिता की महत्वाकांक्षी सन्तान, 
ग्राह्म अग्राह्य नहीं देख सकी । विश्वामित्र ने मांत्र एक गाय के लिये; मेरे तपस्वी 
पिता से वेर ठान लिया, मेरे भाइयों का अकारण वध कर दिया, सेना. लेकर आक्रमण 


कर दिया, तो भी तपस्वी के बल से उन्हें. परास्त ही होना पड़ा और आत्म ग्लानि से, 


परिव्राजक होकर दर दर भटकने के लिये वाध्य होना पड़ा, जंगलों की खांक छाननी 
पड़ी;. किन्तु शान्ति तभी मिल सकी जब पिताका अनुकरण कर तपरत्री हुये । ' तचे न 
कोई राजा रहा न रंक । दोनों ही तपस्वी थे। तृष्णा स्वयं समाप्त हो' चुकीं थी । 


ऋषि पुत्र होते हुये भी,'ऋचीक-पुत्र यमदेरिनि में, क्रोध, आवेश द्र ष और प्रति 


`ˆ. हिसा के संस्कार पनपते रहे । राजषि रेणु की पुत्री रेणुका से उन्होंने चार पुत्र: उत्पन्न 
` „ कियें जिसमें उपार. मिक). भक्का। मही \इमृहवी कधीह) ्रुलहितकषब्रान परशुराम _ 
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का जन्म हुआ । शंकालु ऋषि को किसी दिन यह आभास हो गया कि उनकी पत्नी, 
चित्ररथ गन्धर्वं के लिये, मन में, कोमल भाव ग्रहण किये हुए हैं और उन्होंने अपने 
पुत्रों को माता का वध कर देने की ही आज्ञा कर दी: 
“बड़ी अनुचित आज्ञा कर दी ऋषि ने, कौन मान 


सम्मान पिता से कम होता है ? ” हि 
“ठीक कहा तुमने, किन्तु परम बुद्धिमान परशुराम इसके लिये तैयार हो गये।” 


लेगा इसे, क्या माँ का 


“परशुराम पिता की महान्‌ शक्ति से अवगत थे, किसी भी कारण उन्हें 
'अप्रसन्न करने के पक्ष में नही थे वह जानते थे यदि उन्होंने महषि जमदरिन को प्रसन्न 
कर लिया तो वाद में माँ को भी जिवा लेंगे और. सम्पूर्ण परिवार को विनाश से भी 
बच जावेंगे । उन्होंने पिता के सम्मुख मातु हन्ता का अभिनय किया किन्तु पिता का 
क्रोध उतरने पर उन्हें सही वात समझाने में असमर्थ: रहे । जमदरिनि ने माँ को जीवन 


भी दिया औरं उसकी ममता को भी । माँ को पता ही न था पुत्र ने क्या किया।. 


जमदग्नि ने परशुराम की अत्यन्त गोपनीय, भृगुवंशीय, संजीवनी विद्या सिखला दी । 
जव लोभी कात्तंवीं ने, एक दस्यु की तरह, केवल एक गाय के लिये समाधिस्थ 


जमदरिन का सिर काटकर राक्षसी प्रदर्शन किया, तो परशुराम इस समाचार से अकुला 


उठे, उनका शरीर भयंकर ज्वाला सा प्रदीप्त हो उठा, वे रो न सके, आंसुओं को 
पी गये बह, क्रोध से उन्मत्त होकर पगला उठे, उछल पड़े अपने स्थान सें सिंहनाद 
करते हुये धार दण्ड उठा कर दौड़े पित्रा की कुटिया की ओर, पर दस्यु चालाकी से 
पलायन कर चुका था । पहिले पिता का संस्कार किया उन्होंने फिर एकान्त बैठ 
विचार करने लगे 

“ब्राह्मण करुणा की मूत्ति है, परोपकार उसका धमं है, क्षमा उसका आभुषण 
है । वह सदैव दूसरों को उन्नति का मार्ग दिखा कर प्रसन्न होता है, अपने सम्पूर्ण 
गुणों से समाज को भूषित करना चाहता है, सन्तान की तरह सम्पूर्णं प्रजा पर अपना 
ममत्व प्रकट कर आनन्दित होता है वह, सवका सुधार उसका लक्ष्य है: किन्तु नीच 
व्यक्तियों के लिये दण्ड ही एक मात्र साधन रह जाता है वे सुधारने के स्थान पर 
साधनों का दुरुपयोग करते हैं, ऐश्वर्य पाकर प्रमत्त हो उठते हैं वे? प्रभुता का मद 
उन्हें दुर्दभ्य बना देता है, अनुशासन हीन दस्यु और बलात्कारी पशु बना देता है, ऐसे 
व्यक्तियों के विनाश का शीघ्र प्रयास किया गया तो समाज की अच्छाई को बचाना 
कठिन हो जायेगा ।” 

उन्होंने तुरन्त ब्राह्णोचित्र उपकरण उतार फेके और भयंकर कुठार सम्भाल 
लिया, हिसा को हिंसा से प्रताड़ित करने के लिये । उन्होंने भृगुवंशी के साथ, धर्मशील 


बनवासियों, ब्रात्यों, कोल, किरतो और अधोरियों को संगठित ऐश्वर्य से प्रमत्त अविनयीः 


राजपुरुपों का विध्वंस शुरू कर दिया । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जव हिसा का चक्र प्रारम्भ होता है तो अन्धायुग शुरू हो जाता है। 
करुणा नहीं फिर रक्त वरसता है बस । क्रोधाविष्ट परशुराम सदोष निर्दोप का ध्यान 
न रख सके । उन्होंने कार्तवीर्य 'के साथ, उसकी सन्तान उसके आश्रितों आर सम्वन्धियों 
तक संहार कर हिंसा. की क्रूर लीला खेली । सहस्नों जनवासों से उनके अधिकार, 
राज्य, भूमि और सम्पत्ति को छीन गणतंत्र की स्थापना की । यह भयंकर क्रान्ति थी 
और राजाओं के प्रति तक संगठित विद्रोह था । 

सामन्ती वंश और परम्परा का उन्मूलन हुआ। गणराज्य वने। व्राह्मण, 
विद्वानों और श्रमिकों का महत्व बढ़ा । नि्रैल वर्गो, दुर्वेल ब्रात्यों, पीडित वनवासियों, 
दलित और पिछड़े लोगों को समान अधिकार प्राप्त हुआ, किन्तु कालान्तर में स्वच्छन्द 
वृत्ति और शिक्षा के अभाव में, अनैतिकता और भ्रष्टाचार की जड़ें पनप गई । बहुमत 
बनाने के लिये काम लोलुपों की जनसंख्या का इतना बड़ा जंगल खड़ा हो गया कि 
रोजगार की समस्या सुरसा की तरह मुह वाकर खड़ी हो गई, साथ ही चोरी , डकैती 
तस्करी, दुराचरण और मिलावट, मुनाफाखोरी और संचय वृत्ति ने राज्य की 
अर्थव्यवस्था की रीढ़ ही न तोड़ी वल्कि जन-स्वास्थ्य का बंटाधार कर दिया । ' 

गणतन्त्र नष्ट होने लगे और पुनः आक्रमणं का दौर चल पड़ा ऑर निरंकुश 
सामन्ती व्यवस्था स्थापित होने खगी । 

“क्यों, क्या परशुराम के कुठार को जंग लग गया था अब ?' 

“हसा ब्राह्मण का आदर्श नहीं है सौम्य! जो कुछ हुआ वह ऋषि की 
विवशता थी, प्रतिशोथ था पिता की हत्या का । काल से संघर्ष था अस्तित्व की रक्षा 
के प्रश्‍न को लेकर । अतः जब भी उन्हें एकान्त प्राप्त होता वह फूट फूट कर रोते और 
ब्राह्मणत्व की सिद्धी के लिये विलख उठते किन्तु अपने कृत्य के कारणों पर दृष्टि जाते 
ही उनका आक्रोश उबल पड़ता, अपने पतन के उत्तरदायी लोगों पर उनका कुठार 
स्वयं उछल पड़ता ऐसी आग दहकने लगती उनकी धमनियों में जैसी समुद्रों में ही 
उठती है और जिसे बुझाव्रा सम्भव नहीं है । हिंसा और करुणा का द्वन्द्व उनके 
हृदय को बिलौता रहा । EE, डर 

अन्ततः ब्राह्मणत्व की विजय हुई । आत्मा की शान्ति के लिये ललक पड़े वे । 
सूयवंशी राम की विनय और शक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने अपना धनूप उन्हें सौंप : 
दिया यह प्रतिज्ञा लेकर कि वह साधु ब्राह्मणों और धर्मार्थी सज्जनों की रक्षा के लिये 
अत्याचारियों कां दमन करने से पीछे न हटेंगे । है 2 

“अब क्या करते हैं वे ? 

“'सौम्य तुम्हारे भावी गुरु है बह्‌ । उन्होंने राजनीति छोड़ पुनः व्राह्मण वृत्ति 
अपनाली है शास्ति के लिये कष्ट तथा त्याग के साथ तपस्या का मागें अपनाया है। 
सह्याद्रि उनकी साधंता. का श्रमुख स्थल है । आज भी किसी दीन दुःखी का कष्ट उनसे 
देखा नहीं जाता; करणा से मर जाते हैं वे । प्रायश्चित्‌ स्वरूप सद्ग कुछ दे दिया* 


उन्होंने । सह क्ोप-की।, तीरम इतनी. गहरी, डी a हैते चित पूर, कि आज भी 


i 
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'ब्रोह्मणोतर को विद्या देने से सकुचाते हैं किन्तु तुम्हें मेरा' शिष्य जान. .और देवी गंगा 
का: पुत्र होने के नाते मना नहीं करेंगे.।” ¢ 
बहुत देर से सुनते सुनते, देवव्रत उकता गया था और. किसी ' अन्य गुरु की 
कल्पना कर उसका चित्त उपरामता ग्रहण करना चाहता है'अतः उसने जम्भाई लेते 
हये उदासीनता से पूछा 
“यह तो ठीक है किन्तु मातृ हन्ता की मातृ भक्त से किस तरह निभ जायेगी ?” & 
“हृदय परिवर्तन से'-। सौम्य ! जो अपराध, मानव से, जाने अनजाने 
विवशता स्वभाव से, शाश्‍वत सिद्धान्तों के विरुद्ध वन जाते हैं वे उसे सारा जीवन 
“रुलाते हैं। यह शाश्‍वत सत्य है कि माठृशक्ति सर्वोच्च एवं महान है ।"**पिता की 
आज्ञा.से किये गये माँ के अपराध का प्रायश्चित वह अपने औपचारिक सिद्धान्तों की 
बेलि देकर, करते हैं माँ शब्द आते ही सव कुछ भूलः जाते हैं परशुराम । आज नारी 
का जितना सम्मान उनके द्वारा है उतना किसी के द्वारा सम्भव नहीं किन्तु वह स्वयं 
न तो नारी का स्पर्श करते हैं न दर्शन ।”” 
„माँ के स्मरण से स्वयं शक्ति भी आउ हो उठे और अक्षमाला अरुन्धती की ६ 
ममता मयी मूत्ति का चित्र मन के पर्दे पर खींच पलके झपकाली उन्होंने; दो दून्द 
आँखों से निकल कव कपोलों को चुम कर.वहती हुई कानों के पास जा पहुंची और 
नींद की लोरियाँ सुनाने लगी उन्हें; इसका पता उन्हें.चल ही न पाया और देवव्रत को ६७ 
यह्‌ ज्ञात न हो सका क्योंकि वह भी वहीं गुरु के :चरणों पर सिर रखकर जाने कव 
नींद के-साथ अठखेलियाँ करने लगा.था । 


‘x x x ix 


दिन माह ऑर वषं कंसे बीत गये इसका पता ही न चला गुरु शिष्य और 
गंगा के पारस्परिक स्नेह में कितना ही समय बीत गया । वेदवेदाङ्गों में .पारङ्गत हो 
गया था देवब्रत । ब्रह्मचये का अपूवं तेज उसके मुखमण्डल में उद्भासित. होने लगा.। 
किशोरावस्था की हल्की हल्की सुनहरी मूछों की रोम रेख लाल लाल ओठों के ऊपरी 
भाग पर उभर रही थी इकहरे सुते बदन की लम्वें साल के तरुण वृक्ष सी देह, जहाँ लम्बी 
लम्बी घुटनों तक फैली उसकी भुजाए उसके वीरत्व का संकेत -कर रही थी वहीं : 
चट्टानों की तरह उभरता विशाल वक्ष एक करुणाद्र उदार हृदय- का आवरण बन, के 
साहस और शक्ति की उच्छल तरंगों से तरंगायित होने लगा था गौ के बछड़े की तरह 
उभरते हुये कन्धों पर बिखरी वालों की लटें' रेशमी सुनहेरी गुच्छियों सी' लहराने 
लगती।.थीं : सिंह, सी पतली कमर और सुते हुये पेट से उसकी चुस्ती और स्फूति का 
अनुमान सहज ही लगाया जा सकेता था॥ बनवासियों के संम्पर्क से' प्राप्त धनुषवान" 
की शिक्षा से उपके. हस्तलाघव के. लक्षण उसके क्षत्रियोचित संस्कारों को स्वयं ही 
विकसित से करते! दीखते थे । £ 
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- आज उसकी चंचलता ने सम्भ्रांत नागरिक की गम्भीरता का रूप, धारण कर 
लिया था। शैशव की कूक मेघशावकों की गर्जना वनते.लगी थी । 
आज गंगा के साथ उसे परशुराम के आश्रम उना. था । कन्धे पर नये धनुष 
और वाण भरे तरकश से युक्त, अपनी आवश्यक वस्तुओं को सहेज रहा था वह्‌ । 


' प्रातःकाले जव अम्बर अरुणाभा से भर गया तव तृणपादपों. पर, पड़े ओस के 
` कंण; सतरंगी कान्ति में मोतियों से झिलमिला. कर, प्रकृति का सजल'श्ु'गार ' कर रहे 
थे । पर्वत की चोटियों के पीछे से बाल सखा सूर्य किरणों के हाथ पेर नचाता हुआ, 
झाँकने लगा तो उसंका प्रतिविम्व भी गंगा. के नीलाभ जल में अनगिन 'स्वणं रेखायें 
खींच कर चमकीली छवि के: विचित्र चित्र उंकारने'लगा , और पत्थरों से टकराकर 
उट़लती जल की फुहारों में असंख्य मोतियों की लड़ियाँ विखर विखर कर सिमटने 
लगी । जिधर देखो मोती ही मोती, जैसे मोतियों से भर गया था संसार । उधर देखो, 
णक्ति के पास खड़ी, विछोह के कष्ट के पूर्वानुमान से त्रसित, गंगा की आँखों का पानी 
मोतियों का कैसा संसार ` रच रहा था जिसे प्रदीप्त प्रकृति की चंचल मूर्ति सी वह 
_ अपनी पतली पतली उ गलियों से पकड़कर लहरों से लहराते आँचल को समेट कर 

चार वार पौंछने का उपक्र म कर रही थी । अथाह जलराशि कीं भांति न जाने कितने 
कोमल भाव उसके करुणाद्र अन्तरंग में उठते सरिता पर उभरने वाले कुहरे की तरह 
उसके मस्तिष्क पर छा जातें और तुरन्त नये उमइते घुमड़ते वादलों की तरह काली 
काली पलकों की झपझपाहट में वुन्दावाँदी करने लगते । वह चाहकर भी कुछ कह न 
पाई थी ।. मौनवाणीः सिहर सिंहर कर वक्ष की पहाड़ियों पर बहते . आसुओं के प्रवाह 
. को स्पर्श कर हिचकियों में फूट पड़ती थी । स्तम्भित थे शक्ति। सरस प्रवाह कठोर 
चट्टानों को काट कर दुःख की मेली राह वना रहा था, वोले--, . 

“क्यों, क्या वात है गंगे ! सदेव आनन्द की तरंगों से तरंगायित होने वाली 
_ आनन्दी के मन में यह विपण्णता की लहर कैसी ? पाषाणी संघर्ष, की कठोर पृष्ठ 
भूमि को. फोड़कर, दु खों की दुर्लभ घाटियों को रोंदने वाली तथा कष्टों के कंटकाकीणं 
मागे को अपनी जीविनी शक्ति से ध्वस्त करने वाली गंगा, आज यह क्या ? बस देव 
` की दो धाराओं में बंटकर पिछल उठी ** 

"जैसे धारा. को अचानक अवकाश . मिल. गया हो, फफक पड़ी गंगा, पलकों 
की फटन से आँसुओं के कितने मोती बिखर पड़ं-- 

“महर्षि मुझ पर कृपा कीजिये, मैं उधर न जा सकूंगी.। आप ही देवब्रत को 
साथ ले जाइये. और भगवान परशुराम की सेवा में प्रस्तुत कर दीजिये ।' 
“आखीर क्यों, किससे डर रही हो तुम?” 

{ . “हैं अपने आप से डर रही हूं, मैं निम्नपथगा नहीं होना चाहती । यदि उत्तर 
: जाना कठिन है तो पूवे दिशा से जाकर ब्रह्मा के चरणों से गूंगी पर पश्चिम या 
दक्षिण दिशी-की' ओर कया मेज जिंगी' मैथ Maha Vidyalaya Collection... +। 


कृष्ण द्वीप १७५ पौलस्त्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


''आखीर क्यों?” 

“क्यों ? वया मुझे उत्कय नहीं चाहिये ?” 

“उत्कर्ष को क्या हानि है इससे ?” 

#प्वीप्मकर्मा व्यक्तियों से भय लगता है मुझे । प्रकृति का शस्य श्याम रूप 
मोहता है मुझे, पठारों की आग्नेय चट्टान नहीं । कामी कापुरुषों की कुत्सित 
कामनाओं को तृप्त नहीं कर सकती मैं, देवों की दिव्यता और ऋषियों की पुण्य 
साधना ही आह्नादित करती है मुझे । आप चाह रहे हैं अपने पुत्र को अपने ही हाथों 
शस्त्रों की आग्नेय विभीषका को सौंप दू. ताकि एक दिन राजनीतिं के कुत्सित कृत्य, 
उसे अपना शिकार . वनाक्रर,. “उसका सीना छलनी छलनी कर दें और वह दुदम्यं 
वासनाओं की वाण शैया पर पड़ा पड़ा, सूरये के आलोक को तरसता रहे । कामनाओं 
से कसमसाता उसका मन, अपने ही गढे मरु प्रपंचों में भटककर मृग तृष्णा सी चाह 


करुणा की. एक एक वून्द के लिये अकुलाता रहे। [ 
. “'हम उसे शस्त्र ज्ञान के लिये भेज रहें हैं शस्त्रों से उलझने के लिये नहीं ? 


किसी प्रकार की राजन्रीतिक- होड़. के सिये भी नहीं ? ज्ञान लेकर शान्ति से रहेगा ? 
«आप उसे शस्त्र ज्ञान देना चाहते हैं, शस्त्रों से शान्ति की उपलब्धि हुई है कभी ? 
शस्त्रों की होइ ने सदैव युद्ध की विभीषिकाओं को जन्म दिया है महषि | कितने घर; 
दर, परिवार और स्त्रियों के सुहाग उजड़ जाते हैं, वच्चे अनाथ हो जाते हैं, सृष्टि का 
सौन्दयं विकृत हो जाता है, त्रिकास का आनन्द भवन पल भर में भस्म वन जाता है। 


सत्ता की प्रमत्तता उन्मुक्त विलास क्री जन्मदात्री है, कि कठोर संयमित .जीवन की ! 
ऐश्वर्य के इ गित पर शोषण. की आधारशिला खड़ी होती है या करुणामय उदार 


कामना की ? शक्ति और वेभव की महत्वाकांक्षा, स्तरार्थं और बँर की पृष्ठ भुमि में 
रक्त की सरिताएँ बहाती हैं या त्याग सहयोग और बन्धुत्व की ? महषि ! शस्त्रों के 
निर्माण ने बिज्ञान की विशिष्टता और परमात्मा की परमाणु शक्ति को कलंकित कर 
दिया.है। कण कण में आनन्द का द्वार स्थागित कर सकने वाली आणविक क्षमता 
आज _संहारमथी पाशविक अनाचारिता. का गरल उंडेल रही है जिसके मद से चुर 
मानवीय प्रगति, ऊंची उड़ान वाली मानवीयता के पंख नोच नोच कर उसे, दानवता 
के निम्न धरातल पर पटकती जा रही है । `. | 
परोपकार के जिस धर्म से, आप स्वयं दीक्षित हैं वह मेरे पुत्र को क्यों नहीं 
सिखलाते ? ज्ञान क्ते जिस आलोक से आप स्त्रयं दीप्तिमाच हैंउससे गांगेयको शोभित क्यों 
नहीं करते ? त्याग के जिस महिमामण्डित आदर्शं से आप आनन्द की उपलब्धि 


.कर रहे हैं उसी से इस देवव्रतः में भी देवत्व का संचरण क्यों नहीं करते ? शैलपुत्री के 


ब्रह्मवादी पुत्र को ब्रह्मचयं की उदात्त पृष्ठ भूमि पर ब्राह्मणी शक्ति के उच्चपद से विभूषित 
क्यों नहीं करते । : 

लाज के अवरुद्ध बाँध को तोडकर, भावनाओं का आग्नैय लावा जैसे नारी के 
हृदय रूपी सुप्त ज्वालामुखी से, फूट पड़ा हो, ऐसी वाणी के प्रवाह को देखकर ऋषि 


चकित सहगमन हिता ललित पर मर हो ये वोत 
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“गंगा ! धन्य है तू ! संसार की समस्त नारियाँ अपनी सन्तान को ऐश्वर्य 
विलास से विभूषित देखने के लिये लालायित रहती हैं और तुम त्याग-तपस्या के कठोर 
धरातल पर प्रसिष्ठापित करने की वात कह रही हो | धन्य है गंगा, धन्य है तू ! 
वास्तव में पावनता को भी पावन करने वाली है तू । यदि सारे संसार की माताए, 
तेरी ही तरह अपनी सन्तान को कर्म की उच्च भूमि पर त्याग, तपस्या, बलिदान 
शान्ति, सहयोग और बन्धुत्व का पाठ पढ़ाने लगें तो संसार की समस्याएं स्वयं ही 
सुलझजाए न युद्ध हों, न संघपं न द्वेष हो न घृणा, प्यार ही प्यार'हो । न शोषण न 
उत्पीड़न, आनन्द ही आनन्द हो सर्वत्र | अनाचार का तो प्रश्‍न ही नहीं उठता। « 

पर मुझे वतला दे मेरी बेटी । क्या यहं स्वप्न सम्भव है ? त्रिगुणात्मक सृष्टि में 
संघर्ष की ज्वाला से बचना असम्भव है । हम स्वयं को संयमित कर सकते हैं अन्य को 
नहीं, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण सहज है दूसरे की वृत्तियों पर नहीं, हम स्वयं कष्ट 
का तरण कर सकते हैं दूसरे को विवश नहीं कर सकते । यदि ऐसा चाहेंगे तो संघपं 
प्रारम्भ हो ही जायेगा । 

संघर्ष को रोका नहीं जा सकता गंगे ! संघर्ष निर्माण की पहली शपथ है । 
राम रावण का युद्ध आन्तरिक हृदय के समरांगण की पुकार है, सात्विक और 
तामसिक संघर्ष की गाथा है, ज्ञान के शस्त्र का प्रहार कर मोह दशमौलि को मिटा 
देने की साधना है | किन्तु जव तक निर्माण की रूपहली दुनिया मन तक सीमित रहती 
है बाहर किसी को कष्ट नहीं होता, पर निर्माण जब बाहर प्रकट होने लगता है तो 

- एक का कमनीय सृजन दूसरे के कुत्सित सुजन को ठेस पहुंचाने लगता है और यहीं 
से ईर्ष्या द्वेष, दम्भ और जलन से संघर्ष की पृष्ठ भूमि तैयार हो जाती है। 
छलप्रपञ्च, पशुवल शस्त्र और हिंसा के दौर में कोरे उपदेश से काम नहीं चलता । 
शस्त्र के लिये शस्त्र की झंकार पैदा करनी पड़ती है । दुष्ट विनय 'से नहीं दमन से 

से आतंकित होते हैं। छल सुनीति से नहीं कूटनीति से कटता है । हिंसा करुणा से 
नहीं रक्त की आहुति लेकर शान्न होती है । 

गंगे ! आर्ये सदैवं शान्ति चाहते हैं किन्तु शान्ति यज्ञ के पुनीत अनुष्ठान की 
. पूर्ति के लिये खड्ग भी उठाना पड़ता है; विश्वामित्र को रामलक्ष्मण को आवश्यकता 
होती है । संस्कृति को वचाने के लिये शस्त्रों का लौह कवच धारण करना पड़ता है। 
आत्मरक्षा का प्रश्‍न सर्वोपरि है शैलपुत्री । आत्मा की रक्षा अमरत्व के ज्ञान सें, मन 
की रक्षा सूवृत्त उदार कामना से, तन की रक्षा आहार, पुष्टिवद्धं क तत्व, औषधि और 
मात्र परिश्रम से सम्भव है । व्यक्तित्व कौ संवारने के लिये चरित्र को संवारना 
' अत्यावश्यक है चारु चरित्रे ! हर मनुष्य अपने चारों ओर एक संसार बनाता है और 
'उसको बचाने का प्रयत्न करता है । संसार की रक्षा शक्ति से होती है । हर कोई 

' अपरिमित शक्ति पा जाना चाहता हैं । सिद्धान्तों का अन्तर इन्द्र को जन्म देता है। 


सिद्धात्तों ही-ग्रीटिजास, फेडी, सगा ली०िडन्िता में शस्त्र 
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उठाने पड़ते हैं।. गांगेय किसी शक्ति से टकराकर शस्त्र के संघपं में पीछे. न! रह .जाय 

` उस योग्यता तक पहुँचा देने का संकल्प है मेरा । क्या तुम चाहती हो देवव्रत अपनी 
रक्षा स्वयं न कर सके ?” 

“रक्षक तो ईश है महात्मन्‌ ! एक दिन आपने ही कहा था। जिसे दिन काल 
समय की अवधी को लांघकर आ. पहुंचता है शस्त्र उठे के उठे रह जाते हैं, तृण भर 
चल नहीं पाते । उड़ते हुये बाज की.तरह मृत्यु आती है. और एक झपट्टे के साथ ही 
अपने शिकार को लेकर उड़ जाती है । उस समथ कौन साथ देता है ?"'' धमं बुद्धि | 
ज्ञान या विवेक ही न ? आप जानते हैं आत्मःशक्ति व्यक्ति को मत्युङजयी वना 

“देती है । 

आत्मशक्ति सृजन की प्रेरक है विनाश: की नहीं; शस्त्र विनाश की प्रेरणा देते 
हैं सृजन की नहीं । 

शस्त्रों की झंकार, ऐश्वय की गूज और वासना के उद्दीपन में, यदि किसी 
दिन, गांगेय की आत्मध्वनि गहरे इबकर खो गई तो असंख्य लौह कवच भी आग्नेय 
वाणों से इसकी रक्षा न करं सकेंगे । 

“यहाँ देव को याद कर सकती हो तुम ! काल से कोन वच सका है ?. काल 
की क्या इच्छा है, वही . जाने ? काल अहण्य प्रहारक है. उससे वचने की युक्ति 
ही नहीं ?” , 

किन्तु महषि कुछ. लोग क्या काल जयी नहीं. होते ?”' 

“काल जय असम्भव है काल ही जीत लेता हैं सव कुछ, लोग नहीं,, काल ही 
स्वयं अयी है गंगे । यश की. सुरभि. भी ,कितने दिन ठहरती है कोई न कोई कलंक 
तैयार रहता है । यदि किसी ने कोई प्रयत्न किया भी है तो केव्रल पुरुषार्थं को आधार , 
शिला पर, ही । 

ब्रह्मषि वशिष्ठ के सम्मुख जव राजि विश्वामित्र अपनी विशाल वाहिनी 
लेकर खड़े हो गये तो उन्हें भी ब्रह्मदण्ड नम्भालना पड़ा सुरभि से से निकों की यांचना. 

. करनी पड़ी । शस्त्र से शस्त्र को काटना पड़ा न ?” 


“ऋषियों में तो भी, धमं का उचित निर्वाह है ब्राह्मन ? किन्तु मेरे पुत्र को , 
शान्तनु की उस परम्परा में धकेला . जा रहा है : जहाँ मात्र वासना ही उद्दीप्त होकर : 
` भड़का करती है। लोगों में प्रपञ्च, .छल, दम्भ, ट ष, घृणा और छीना झपटी.का 

बातावरण वचा रहता है। मैंने वहुत निकट से देखा ऋषि श्रेष्ठ । बहुत निकट से 

मैं राजमहलों में रही हुं:'-आप"""आप. जंगलों .में .रहे हैं मैं अनुभव कंर सैकती हूं 

महपि राजनेतिक 'छलप्रपङ्च की दुतिया में पवित्र हृदय. मेरे देवृब्रत का आदर्श मन 

किस करड क़समसाता “रहेगा ? वहाँ -ऋषियों की आफ परम्परा नहीं है; देव और 
असुरों क्री देशी-विदेशी-खिचडी-संस्कृति में, मातवता भारत की आत्मा के रूप 

में छटपटा रही हैः O.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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“किन्तु उसी संस्कृति से देवन्रत को पाया है तुमने ? ” 

“शुद्ध बुद्ध वना देने के लिये 

“पर उसी संस्कृति को.लौटा देने का वायदा किया है शान्तनु से । देवी होकर 
भी प्रतिज्ञा से मुह मोड़ लोगी क्या पुत्र मोह में ??? 

उदासी छा गई गंगा के मुख. मंडल पर । तर्क. शिथिल हो गये, वाणी अटपटा 
गई, जीभ लड़खड़ाने लगी, कण्ठ भरभरा उठा और नयन सजल हो गये । अपने वचन 
का स्मरण कर फड़क पड़ी वह-- 


हाँ, यहाँ मैं हार गई'*'हार गई महधि। मैंने यह पुत्र. शान्तनु. को सौंप देने 
का वचन दिया हैः""'*"।'” 

“तो उस वातावरण में जीवित रहने के लिये, संघर्ष पहली आवश्यकता है 
क्योंकि वहाँ आज भी अदृश्य देवासुर संग्राम छिड़ा है । अपने उच्च चरित्र के वल पर, 
मातृ शक्ति की गौरव गाथा को अक्षुण्ण : रखने वाला, शक्ति का शिष्य गांगेय, किसी 
भी धरातल पर सम्मान पूर्वक जी सके, उसी के लिये उसके सर्वाङ्गीण विकास की 
कामना मैं कर रहा हूं । यहीं मैं, शस्त्र ज्ञान अपेक्षित समझता हूँ'॥ मेरा आशीर्वाद 
तुम्हारे पुत्र के साथ है, देखना इसकी अजेय शक्ति के सम्मुख केशव के संकल्प भी 


विचलित हो जायेगे । इसके संकल्प के सम्मुख उनकी प्रतिज्ञा को विनत होते देखेगा 
संसार । 


जैसी आपकी इच्छा, किन्तु मैं अव, उधर जाना नहीं चाहती-। आप देवन्रत 
को भगवान परशुराम को सौंप आयें । एक वर्ष तक प्रतीक्षा करूंगी मैं यदि न लौटा 
तो सागर की ' उत्ताल तरंगों में अपनी नौका छोड़, ब्रह्म देश की ओर प्रयाण 


` करजाऊगी। 


“गंगा मुझे अपने पुत्र पराशर का ध्यान हो आया है इसीलिये चाहता था'*'। 
“मुझ पर कृपा कर दीजिये इतनी'' "मैंने आपको भैया भी कहा है और आपने 


मुझे बेटी"""क्या इतना भी मान न रखेंगे वहिन बेटी का"'"आप पहिले अपना काम 
करके तब मेरा करना तो भी आपका आभार न भूल पाऊंगी मैं । 


« महषि वस्तुतः .मैं इस विद्या के पक्ष में नहीं हूं, आप हैं, आप हो करें इस 


-कृत्य'को । मेरी वृत्ति दूषित न हो मुझे यह आशीष दीजिये"''मैं शान्तनु से पुनमिलन 
` ` नहीं चाहृती'। 


“तो भी तुम्हारे मागं में हस्तिनापुर तो पड़ेगा ही' ?” 

“मैं बचकर निकल जाऊंगी, सरिता की वाढ़ और त्वरित प्रवाह सी दौड़ पड़ गी 
वहाँ से, चंचल जल की झलमल छवि में गंगा की आत्मा को पा जाना तुम्हारे जैसे 
कविगणों को ही सरल है शान्तनु से देह लोलुप भौतिक वादियों को नहीं""“फिर मैंने 
पूर्ण शिक्षित करके लौटाने का वायदा किया है'''गांगेय की शिक्षा अभी अधूरी है न"-"? 


<ँसपड़े;कोज़ों ऐकि सा” तुषा, हितिहतले, | इतने में ही 
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देवव्रत लौटा बाहर से--उसने झपट कर शीघ्रता से ऋषि के चरण छुए और.ज्योंहि 
माँ की ओर बढ़ा देखकर स्तब्ध रह गया, आँख, में आँसू देख विह्वल हो गया 


“क्या बात है माँ तुम्हारे नयन अश्रु जल, क्‍्यों.? क्या मेरे विछोह से दुःखी 


हो रही हो, यदि ऐसा है तो मैं न जाऊंगा ।” 
उसने बेटे का मस्तष्क चूमा, खींचकर - छाती से लगा लिया, फुसफुसाई-'वछड़ा 
बिछड़ें गायन डकराय केसे हो सकता है. लाल""'"` "पर्‌ ध्वनि, को स्पष्ट न॑ होने 


दिया उसने । उसने तुरन्त आँसू पौछ दिये-और संयमित होकर तन कर खड़ी हो 
गई--हढ़ स्वर में बोली-- 
"नहीं," "तू जायेगा"`तुझे जाना होगा देवव्रत ! मेरी आज्ञा है'"'मेरा वचन 
मेरे वचन की रक्षा करनी है तुझे ''मैने शान्तनु को वचन दिया है'"'अपने वचन 
की बलि वेदी पर पुत्र को न्‍्यौछावर करने को विवश हूं मैं खेद है वसुओं का पथ 
न लगा सकी तुझे मदालसा न बन सकी “'अशक्त हो गई''''''जा बेटे”! तेरे' 
प्रारब्ध का भोग शेष है"""““"तेरे लिये देवत्व नही, अभी जा शक्ति से अनुप्रेरित हो 
शान्तनु की रीति नीति में संघर्षं कर जीवन चला"''”''हाय ! कैसी विडम्बना है'"*। 
गंगा झपट कर लोट गई, पता नहीं किंन अनजान पहाड़ियों की ढलान पर 
उद्वेलित प्रवाह सी दौड़ लगा रही थी गुरु शिष्य अवाक्‌ होकर देखते रहे और 
सघन वृक्षों की छाँह में इष्टि की ओट होकर अदृश्य हो गई। ' 


| 


CC-0.in Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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वशिष्ठ कुलभूषण शक्ति देवंत्रतः का साथ लेकर चल दिये । मार्ग में विभिन्‍न 
स्थानों व्यक्तियों से परिचय कराया उसे और एक निश्चित दूरी को पार कर पहिले अपने 
पूर्व आश्रम पर पहुँचे । . आश्रमवासियों के साथ अन्य साधक भी ऋषि के आगमन से 
अत्यन्तः प्रसन्न, हुए । बात की बात में आने की खबर चारों तरफ फल गई । जनपद के 
अनेक व्यक्ति, कोल, किरात, भिल्ल, सांसी वनवासी, भिन्त भिन्न ग्रामवासी, गूजर; 
जाट, रोड, यादव, अहीर) नट, सैनी न जाने कितने कबीसों के लोग, झुण्ड के झुण्ड ऋषि के 
दर्शनों को भेंट लेकर दौड़ पड़े । एक मेला सा लग गया आश्रम में । लगातार लोगों 
का आना जाना लगा रहा । भजन, कीर्तन, अर्चन, पूजा, आरती, कथा, प्रवचन, 
भाषण, शास्त्रार्थ 'खिन्तन, मनन, साधन और बिविध यौगिक आसनों के प्रदर्शन भी 
चलते. रहे । ` ` 

मल्लाहों की उजड़ी वस्तियों में भी समाचार पहुँचा और भय छोड़ वे भी 
अपने गुप्त स्थानों को छोड़ बाहर आने लगे । यकायक जंगल में मंगल देख देवव्रत 
आनन्दित हो उठा । Se [ 

एक दिन दोनों गुरु शिष्य कुटिया में. बेठे परस्पर वार्ता कर रहे थे । अचानक, 
चकित होकर इधर उधर देखने लगे । कोई गन्ध उनकी प्राणेन्द्रिय को आकर्षित कर 
रही थी! सहसा 'अनेकानेक व्यक्ति एक ही दिशा में गन्ध की खोज में जाने लगे । 
ऋषि ने आश्रमवासी शिष्यों से रहस्य पूछा तो पता चला कि 'दाशपुत्री योजन ग्धा 
अपने पिता के साथ महर्षि के दर्शनार्थं आश्रम की ओर आ रही है जनता उसके 
कायाकल्प को. देखने उधर ही उमड़ पड़ी है। कहते हैं शक्ति पुत्र पराशर ने अद्भुत 
परिवर्तन कर दिया है उसमें । रूप लावण्य ही नहीं विशेष गन्धं से उसका बदन 
योजन भर तक महकता रहता है।' देवब्नत ने भी देखने की इच्छा की । उसके मन 
को ताड़ कर ऋषि ने कहा - [ 8: Se: 

“द्वेवद्रत ! उतावले न्‌ होओ, इधर ही आयेगी वह, उसके साथ ही मेरा पुत्र 
भी आए शायद । उसी की. प्रतीक्षा तो मैं कर रहा हूं । पराशर का कृतित्व हीतो 
ज्योति बन जगमगा उठा है उसमें । यह संब एक ऋषि पुत्र कौ ही करामात है 7 

“आपके पुत्र की करामात है? ST 

“हाँ, वह बहुत अच्छा वैज्ञानिक है गरध विज्ञान पर उसने बहुत सी नयी खोज 
की। गन्ध से रोग का उपचार ही नहीं करता, किसी भी स्वाभाविक गन्ध को दूसरी 
गन्ध में बदल देता है। रात दिवस वन कान्तारों में ही. विचरता रहता है। भ्रमर 


हे 


की तरह विविध गन्धों पे . मंडारता रहता है । "वृन्त पत्ती; पुष्प, पराग, मधु, घास, 
तृण, मिट्टी अणु, परमाणु, जीवाणु कोषाणु, कीट पतङ्क या पशु पक्षी और मानव को 
परखता फिरता रहता है। के का । छः । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“क्या जीवित प्राणियों पर भी प्रयोग करते हैं ज्ञान-पिपासु-पराशर ?” 
“हाँ प्राणियों के डीलडौल, आकार प्रकार, व्यक्तित्व और अंग प्रत्यड्धों में भी 


यथायोग्य परिवतंनं करने की क्षमता है उसके विज्ञान में। इतना ही नहीं वातावरण 


की रूप रेखा ही बदल देता है पगला । जरा सी देर मैं कुहरा पदा कर देता है जरा सी 
देर में आंधी वर्षा तूफान, और जरा सी देर में भारी अन्धेरां या चिलचिलाती धप सा 
प्रकाश कर देता है। स्त्री पुरुषों में भी मनोनुकूल परिवर्तन कर देने का पागलपन सवार 
है उसमें । ` 


“किन्तु मैं इसे दोष मानता हूं । 
“क्यों, ऐसा तो देवता भी करते हैं ?” 
` “किन्तु देव, देव को उपकरण नहीं बनाते, नियम है, जाति की, व्यवस्था है 


उसके ऊपर इस पर भी मैं उनके द्वारा मानव जाति को उपकरण वनाने की निन्दा 
करता हूं ।? 
९ “क्यो 2 79 


“क्योंकि, मनुष्य को मैं ईश्वर की श्रेष्ठठम कृति समझता हूं, देवताओं ने 


अपना भोग्य प्राप्त करने के लिये, सदेव, इस देह को ,प्रणाम किया है ।” 
“फिर मनुष्य देवता क्यों कहलाना चाहता है ?” 
“देवता द्वान या द्युति (प्रकाश) से भूषित हैं अतः उनके ये गुण मानव को 
आक्ृष्ट करते हैं ।'' 
“क्या मानव में गुणों का अभाव है, 
: `. “अभाव होता, तो, उसी में से कैसे फूट पड़ते ये. गुण ? क्या भरत खण्ड के 
दानशील राजाओं और तेजवान महषि की गाथा नहीं सुनाई थी मैंने ?” ' 
“सुनाई थी किन्तु उन्हें देवता ""**' ।” | 
“दो गुणों के कारण उन्हें देवता कहने लगे। अन्यथा प्रस्फुटन तो हम में तुम में 
ही होना है सब ?” . £ 
“क्या इससे देवत्व की महत्ता सिद्ध नहीं होती ?” . 
`. “अगर, किसी ब्राह्मण के हाथ में गोभी का फूल देख कर उसे गोभी ' वाला 
कहने लगे तो क्या वह मात्र गोभी वाला ही हो जायेगा, ब्राह्मण नहीं रहेगा । गोभी 
का ग्रहण तो एक अतिरिक्त क्रिया हुई न उससे ?'' 
“अत्तिरिक्त, मतलब वही तो.वाहर की हुई न ?” 
शक्ति हँस पड़े शिष्य की प्रगल्भता पर -- 
. ' “ठकं शील बुद्धि का खूब विकास किया है तुमने ! अच्छी बात है यह, किन्तु 
`त॒कं से हानि भी होती है, जब वह बिवाद. और जटिलता में उलझता है अथवा उसे जब 
तकंशील चम्मच से खीर खाने का अभ्यास नहीं छोड़ पाता 


“चम्मच से ' '! ?” 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“वकी पकाई, जिसमें कोई श्रम न करना पड़े, आत्मनिर्भरता न बन पाये:। 

“आपने कहा था मैं तो'*'*** ।” 

“आस्मचिन्तन का अभाव है अभी । बजाय इसके कि हर वात दूसरा समझाये 
कुछ स्वयं भी समझने का प्रयत्न करना चाहिये ?” 

सहम गया किशोर 


“कुछ त्ूटि हो गई गुरुदेव !''"' “मैने गोभी की वात की थी'''?” 
“गोभी एक स्थल उदाहरण है । हम सूक्ष्म भावों की घात कर रहे थे वह तो 
मात्र समझाने के लिये थी ।''"गोभी कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों का केन्द्र है जो मानव में 


भी हैं। गोभी खा लेने के वाद उन तत्वों को हमारे शरीर में उद्दीष्त ' कर सकती है 
. इसका मतलव यह नहीं बह सर्वथा वाहर की चीज्‌ है। जिस' वाताबरण में उसका 


उत्पादन हुआ है उसी में मानव भी जन्म लेता है । कहीं कोई तस्व अधिक इकट्ठे हो 
जाते हैं कहीं कोई । गोभी भी मिट्टी में पैदा होती है गुलाब भी । यदि किसी वैज्ञानिक 
प्रक्रिया से गुलाय कों गोभी जितना बंड़ा उपजाले तो कयां वह गुलाब नहीं रहेगा ? 


उसे गोभी कहोगे या गोभी जितना बंड़ा ? 


दानशीलता और प्रखर तेजस्विता भावात्मक एवं गुणात्मक हैं जैसे दीर्घता या 


. मानव की अतिशय श्रेप्ठता य है कि यह गुणों का अक्षय भण्डार ही नहीं 


आदर्श और यथार्थे का संमन्वित अंश है । उसका श्रेष्ठत्व उँसके आयंत्व और उसकी 


सहजता, सत्यता, सारल्य, ज्ञान,एवं ऋजुता उसके आसव में छिपी है । इसीलिये 
ऋषियों ने; “कृण्वंन्तौ विश्वमार्यम्‌”, का उद्घोषं कियां “कृण्वन्तौ विशंवंदेवम का 


he नहीं । कयों'""क्योंकि देवो के गुण उसे स्वीकार्यं हैं अवगुण नहीं । गुणावगुण स्वयं 
* ' उसी में प्रस्फुटित हो सकतें हैं किन्तु उसे जो चाहिये वह उसे तलाणना' होता है?” 


“किन्तु मानवों को उपकरण बनाने में आपकों क्या आपत्ति?” | 
' “भानवो को हो नहीं, किसी भी जीवधारी को उंपकेरण वनाने में मुझे आपत्ति 
है । ऋषियों ने तो ऐसी वैज्ञानिक विद्या का विकास किया है कि सम्पूर्ण, अस्वेक्षण, 


_ `` बिना किसी बाहरी उपकरण के, अपने शरीर में ही ध्योन की स्थिति में, किये ये 
क्योंकि जो अण्ड में है बही ब्रह्माण्ड में भी है। | 


"फिर भी उन्होंने रोगोपचार के लिये, वनौषधि के सेवन की वात कही ?'' 

“बह हुआ अपनाना, उन तत्वों के अभाव की पूरि जो हमारे शरीर में कम 
हो गये हैं । गैसे इसकी भी आवश्यकता .न॑ होगी । स्वथं में भी आरोग्यवद्धक तंत्वों 
को विकसित किया जा सकता है | प्राणायाम की सिद्धि पर यह खेल अपने ही अन्दर 


" बेलाजासकताहै। 


“के से Et) 


“जगि विद्या सें४००० ३ प्र! विज्ञति की खीजे के लिंयें।" बाहर उपकरण 
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जुटाता हुआ, बाहर की. ओर दौड़ा, जा रहा है । एक दिन सीमा समाप्त होगी और 
सब कुछ उसके सिये ज्ञात और नीरस हो उठेगा । तब उसे एक दिन लौट .कर अन्दर 
की ओर आना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी सन्तान को आत्मा के अन्वेषण का अनुसंधान 
करना होगा । : TS 
“आध्यात्मिक दृष्टि से आपने समाधान प्रस्तुत किया किन्तु सामाजिक हृष्ट से 
कुछ और विचारना पड़े |शायद i 
“आयो की आध्यात्मिकता, और सामाजिकता कभी अलग नहीं होती । 
इहलोक को साधन बनाकर ही. परलोक की सिद्धि, की जाती है । 
सृष्टा ने, सृष्टि में, भिन्न भिन्न रूपाकारों को जन्म दिया है । प्रत्येक रूप 
` अपने निजत्व के साथ विकास को प्राप्त हो रहा है। इस विकास क्रम में परिवर्तेन करने 
से समाज के सिन्धु में एक विचित्र उद्टे लन शुरू हो जायेगा, फल क्या होगा ? उसकी 
कल्पना भी कठिन है ? न 
“असुन्दर को. सुन्दर और भयोग्य,को योग्य बना देना क्या कुछ कुरा ह? 
“सुन्दर और असुन्दर की पहिचान मन की रुचि पर निर्भर करती है । आप 
लोगों, को गौर वर्ण प्रिय.है किसी को काला। यदि किसी काल में अन्ध महाद्वीप के 
के हव्शियों की प्रभुता सिद्ध हो जाये और सत्ता पाकर वे अपने कुल के अनुरूप सबको 
हब्शियों का सौन्दयं प्रदान करने लगें तो क्या स्वीकार कर लोगे ? प्याज लहसुन, 


मछली की गंध बहुतों को रुचिकर है नया उनकी गंध प्रियता के अनुकूल सारे समाज € [ 


_ को उसी गन्ध से भर देना चाहिये । 

, तन की गरध से मन की गन्ध अधिक श्रेयस्कर है। तन टकरा कर अगन, पैदा 
करते हैं मन मिलकर मधु.पर्व बन जाते हैं । तन की गन्ध यदि मन में दुर्गन्‍ध्त “लेकर 
पलेने लगे तो स तन रहेगा न मन और न तन मन का साक्षी यह संसार ।: -इसीलिये 


“आपः"*"*" कौन 27, कु ४ ८ 4 के 
“क्या तन की गंध मेरा परिचय नहीं पूज्यपाद !” ः 
“किन्तु जब कोई निजत्व हारकर सम्मुख होता है तो पहिचानना कठिन हो , 


33 
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वह । सोचा “क्या ऋषि को सब कुछ ज्ञात हो गया? क्या पराशर ने असत्य कहा थाः”' 
क्या कौमार्ये के चिह्न नष्ट-हो चुके मुझमें" क्या कुछ और दिखाई पड़ने लगी मैं'** 
बचपन कही दूर. छूट. गया क्‍या"“'?” घबरा कर भी. साहस से काम लिया उसने, 
यथाशक्ति उत्तर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुये टटौला-- * े 

ँ “तन कभी अपना नहीं होता महामनस्वी ! वह माता पिता का संचित प्रयत्न 
है और अहृश्य विराट उसमें सौन्दयं के रंग भर रहा है । काल उसे गति. प्रदान 


. करता है और वाधाओं को पीछे.छोड़ आगे वढ रहा है । मन अकेला छठपटाता रहता 


है और सदैव किसी अजानी गन्ध के लिये अकुलाता रहता है । यदि कोई अपरिचित 
मन को गन्ध न देकर तन को दे बैठे तो क्या करे ?"*"""" मन हो.या तन, विना हारे 
तो कुछ प्राप्त नहीं होता न ?' हः 

अटपटा रही थी । घबराहट में उसे ध्यान ही नहीं था, क्या बोल रही हैं ? 
मुनि के दूसरे शब्दों से आश्वस्त हो कर चुप. हुई ee 


“बेटी ! तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा, जैसे तुम नहीं अद्रिका का केशो 
लौटकर आ खड़ा हुआ हो, जरा सोच, तो शैशत्र है कहीं तेरे साथ अचानक पीछे 
. आकर युवावस्था ने आँख मिचौनी खेलना शुरू कर दिया है.न ? बचपत्त गया तो 
बचपन की अठखेलियाँ भी उड़ गई। वाणी की तुतलाहट कहाँ गई .? क्रीचड. और 
. मिट्टी.से सनी, नाक का मल रपटाती, सूः सू करती, फुदकती मना सी कूद्ती फांदती 
मत्स्य गन्धा रह गई है क्या तू ? कैसे पहिचान, लेता मैं उस -काली कलुटिया, 
नटखटिया अपनी गुडिया को ? MB a: 
' _अपने स्वभाव के अनुकूल देवव्रत फिर बीच में टपक पड़ा |... 
“हाँ मैं भी भ्रमित हो गया था गुरुदेव ! सोचा, ,गंगा यहाँ इस वेश में कहाँ ?' 
> उपस्थित समुदाय खिलखिला पड़ा । हँसी के खल खल प्रवाह को अवरुद्ध 
किया ऋषि की उत्सुक वाणी ने-- . 3% 
“पराशर नहीं आया ?* 
` उत्तर दिया, साथ आये दाशराज ने-- 


~ 


` “मेरे लोट आने पर, मत्स्य गन्धा को मुझे सौंप; वह बद्रीबन चले गये। द्वीप 

पर कोई-शिशु प्राप्त हुआ था उच्हें'""निष्ठ्र कोई अप्सरा छोड़ गई होगी ' '' उन्होंने उसे 
पितृवत स्नेह दिया और मत्स्यगन्धा. ने मग्तूवतः"""""अचानक उसे त्रहुत प्यार करने 

. लगे'""इतना फि कोई अपनी सगी सन्पा से-भी नहीं करताः'-क्रष्ण वर्ण का है पर 
है बहुत तेजस्वी, कमनीय भी- पत्थर की. तंराशी तस्वीर सा, आयें और द्रबिडों का 
- अदूमुत सूमन्ब॒य है; उसमें ` ` रंग हमारा और रूप तुम्हारा'''आर्यो काः""। मन करता है . 
“हृदय से लगा लें. पूजे उसे आदर्श बना कर'''एक. अलौकिक वंशी ध्वनि सौ मस्तिष्क 
में गू लते ली. हा, उसके, वर्ण कें कारण गराशर ने उसे कष्ण ही ; पुकारता शुरू 
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कर दिया । इतना चाहते हैं ऋषि पुत्र उसे कि देखकर यू" लगता है जैसे प्यार ही . 


पूजा बन गया हो ।"`"चलते हुये बहुत रोका मैंने उन्हे किन्तु नहीं माने, बोले ' 

_ “यह बालक मुझे भगवती की कृपा और प्रकृति की महामाया के निसगं सिद्ध 
सौन्दर्य से इठलाता हुआ उपलब्ध हुआ"****'मैं प्रसाद समझता हुँ भगवती का 
वरदान समझता हूं महामाया का । मैं इसे दुनिया का योग्यतँम व्यक्ति बनाऊंगां'" "यह 
ब्राह्मणों से सम्पूज्य होगा । मैं न इसके रूप को छोड़गा. न रंग को और न ही गंध में 


` परिबतेन करूँ गा' '*मैं इसका मन संवारू गा । तन की गंध तेरी वेटी को दे दी'''मन' 


की गंध इसक्रो संघ इसको दूंगा और एक दिन निश्चय ही यह आत्मा की गंध पा . 


जायेगा ।' 


देवत्रत वड़े मनोयोग से आगन्तुक की बात विज्ञार रहा था । मुनि ने खुशी से 


। झमकर टोका-- 


“गांगेय ! देखा, लौटने लगा मेरा पुत्र अपनी आत्मा की ओर ?” 
इससे पहिले कि गांगेय फिर कोई प्रशन कर बैठे ऋषि ने निषाद की ओर मुह 
घुमा लिया और पूछा-- . 


हम भी एक बटुक के चक्कर में पड़े हैं. देखें यह क्या वनता है'***** कं 
“ठहाका लगाया शक्ति के संकेत पर सबने और देवश्नत बालक की तरह शरमा 
ग्रया । शक्ति ने दाश से पूछा 
अच्छा तुम अपनी कहो दाश ! कया गुजरी, कहाँ रहे अब तक, कैसी बीती ?” 
दाश तो मानो अपनी ही सुनाने आया था;--उसने स्मृति की नौका वाणी के 
तीब्र प्रवाह में छोड़, बोलना शुरू कर दिया-- 
“मत्स्य के आदमी मेरे पैरों के निशान पहिचानते हुये, अपने घोड़ों पर, मेरा 
पीछा कर रहे थे। जहाँ मौका मिलता मैं उन्हें झांसा देने के लिये छिप जाता । पानी 


` में डुबकियाँ लगाता, पेड़ों पर चढ़ जाता, झोडियों में घुस जाता, अन्धे कुओं में 


कूद कर जान वचाता और फिर निकल कर आगे बंढ़ जांता। इसी तरह छिपत। 
चढ़ता चलता कुछ समय के लिये कछार की भूमि में समा गया मैं। | 

` पर चूहे बिल्ली का खेल कब तक चलता । मुझे एंकांन्त टीले पर एक झोंपड़ी 
नजर आई । मैं बुरी तरह थका था, पोर पोर टूट रहा था प्यास से कंठ सूख रहा 


-था। मैंने मुनि की कुटिया में शरण लेने का संकल्प किया, कुटिया के बाहर समाधिस्थ 


सन्त से पूछे विना ही अन्दर घुस कर छिप गया । 
मत्स्य, अपने सँनिकों का अगुंआ, स्वयं था, सम्भवतः उसने मुझे उधर जाते 


“ देख लिया था और वह घोड़े को ऐड लगा कर दौड़े पड़ा । 


हमें, अनार्ये कहकर पुकारने वाले, “ क्रोधावेश में कितने नीच” और अन्धे हो 
जाते हैं ? उस दिन पता चला, अभिवादन प्रणाम तो दूर, उसने, अपशांब्दों का प्रयोग 


` करते हये, निरी असभ्यता का प्रदेशेन किया मुनि' के सम्मुख -- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya‘Maha Vidyalaya Collection 


| ३) 
कृष्ण ष्वीप?!9itized by Arya Samal Foundatmg ghennai and eGangotri पौलस्त्य 


“अरे ढोंगी ! तुझे इतनी भी सभ्यता नहीं कि उठकर राजपुच्रों का “सम्मान 
करे, जल का अर्ध्यं देकर अतिथि सत्कार करे, उल्टा आँख मूद कर पाखंडी बन बैठा, 
बोल: हमारे चोर को कहाँ छपाया है! 


ु मुझे क्रोध तो बहुत आंया कि किन्तु मुत्यु मेरे सामने, अपना जबड़ा खोले खड़ी 
थी मैंने खिसक जाने में ही भलाई समझी, पीछे की ओट तोड़ कर, वाधाओं को 
` फाँदता हुआ, भाग निकला और एक स्थान पर झाड़ियों से घिरे गहरे गड़ढे में छिपने 
की जगह पाकर, शुतुमु गें की तरह दुवक, अपने ऊपर रेत डाल लिया । सौभाग्य से 
एक गऊेँंओं का झुण्ड कहीं से चरता हुआ आ गया था जिसने मेरे पैरों के. निशानों को 
नष्ट कर दिया। ' 
| मत्स्य अन्दर घुसा होगा । फटी दीवार देखकर, शिकार निकल. जाने पर 
हाथ के तोते उड गये होंगे बच्चे के । खिसिया कर हाथ मलने लगा होगा? क्रोध का 
आना स्वभाविक था । क्रोध में बुद्धि का भृष्ट होना भी स्वाभाविक ही है । ग्वालों को 
देखकर, उसे मेरे बेश बदले हुये रूप की कल्पना की और अपने सैनिकों को दौड़ा दिया । 
पीछे आती घुड़ दौड़ को देख, बेचारी गैया बेतहाशा भाग चली और वासे भौ उनके 
रोकने के प्रयत्न में तेजी से लपक कर उनके पीछे दौड़े। घुडसवार भी पीछे लगे । 
ग्वाल बाल गौएं तो अपनी कछारी भुमि से परिचित थे किन्तु ऊंचे नीचे रेतीले टीले 
अपरिचित गहरे गड्ढे बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियों से भरा दलदली रास्ता: उनके लिये 
मौत का निमंत्रण था कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, कीकरों में. उलझ गया कोई 


३0 ce में घंसा, कोई घोड़े समेत गहरे गह्वर में पड़ा और बच्चे. खुचे. गाँव वालों 


शक्ति के साथ बेठे सभी ठहाका लगाकर हेस. पड़े । आदत से मज़यूर देवब्रत 

` फिर टपका-- 
"' * “गाँव वालों ने क्यू पौटा सैनिकों को--?”--बात में . विघ्न प्ता देख 
` रसमग्न मल्लाह ने प्यार से घूरा उसे और बोला-- .. . 
: `` ` बटुक ! भारतवर्षं से बाहर के हो क्या ? यह ऋषियों की: पवित्र, भूमि है जो 

 गऊओं को तंग करता है उसकी ऐसे ही मंजाई होती :है यहाँ-":लगता है अभी पाला 
"नहीं पड़ा किसी'से"*"।” ठहाका फिर गज उठा--। अप्रत्याशित वार से बरा गये 
देवब्रत शक्ति की ओर देखा कुछ प्रतिक्रिया न पा स्वयं बोला-- 

` ` "अच्छा, अच्छा आगे बोलो'""हमें आँखे न दिखाओ'-:हमसे; आँखे चार करने 
'वाले को, आठ आठ आँसू रोना पड़ता है''"। व्यंग्य से मुस्कराया देवव्रत + 
"` अट्वहास फिर गूंज उठा, दाशराज ने ख़िसिया कर युक्ति से 'बात आगे 
बढ़ा दौ-- 
४ *':। गाँव वालों की लाठियों से.पिट कर उल्टे दौड़े शस्त्रश्नर सैनिक! और 
दूसरों की और श5 अधि रलीने वीले खुद तो सोलह असि विहीने लेंगे ” 


. कृष्णद्वीप पौलस्त्य 


Digitized by Arya Samaj Fouldsion Chennai and eGangotri 
उसने आँख झपकी देवव्रत की ओर । व्यंग्य से तिलमिला गया वह्‌ । सब 
उसकी; अकुलाहट, देखी और उहाको: लगा" दिया । बहुत खिंसियाया देख शक्ति ने 
. निर्देश क्िया-- की ॥ न EF FP 
“स्वयं व्यंग्य कसने वाले, व्यंग्य से यू घबराते हैं क्या ?. चोट करने: वालेने 
को प्रहार सहने की क्षमता भी उत्पन्न करनी चाहिये अपने.अन्दर.। हंसी की बातें 
इसी में उड़ा देनी ' चाहिये । व्यंग्य-विनोद तो बातों, की चटनी है.। थोड़ा विनोदी भी 
` बनो देवंत्रत'! अन्यथा नीरस दार्शनिक या कठोर शस्त्रधर वनकर,रह जाओगे ['** 
सामान्यंतः कही गई वांत भी क्यों तुम स्वयं से जोड़ लेते हो. :: आगे कहो. दाशराज ! 


_ क्या हुंआ पिटे हुये सैनिकों का 5 A बीए 

" ` ' ` “बुरा हाल हुआ महंपिं ! बड़ा बुरा हाल हुआ बैचारों का;। वापिस. पहुँचे 

तो मूर्ख नायक ने उनकी दुर्गति की । गुस्से से लाल पीले, मत्स्य ने, उनकी खबर ली"'"। 

“क्या राजपुत्र होकरे'उसे इतना भी सामान्य ज्ञान. न था कि अधिकृत. सेवकों 
।'को, प्रसन्तं'रखकर ही, अंधिकारी के अभियान पूर्ण होते हैं” ह 
४ “तक्षी तो मूर्ख कह रहा हूं, उस नायक को मैं” .. रा 
' “देवब्रत, देख लो दाश को !'कितना दक्ष है यह अदीक्षित. होकर .भी--?? 0 
` गुरुद्वारा दाश की प्रशंसां से विचलित हाँ गथा था शायद..देवन्रत्‌ ।. वाणी-को 

' नञ्ज बनाकर, मिश्री में घुली निवोली सा, मधुर व्यंग्य भरा, स्वर.निकाला उसने-- 

_ ` ` ' “दाशराज ! और बया मूर्खता की राजपुत्र ने ?” .  ... +ै न ५) 
““बहुत बड़ी मूर्ता की कुमार देवब्रत `” तुरन्त वोला मल्लाह-- .. ... न 
“उसने, गुस्से से तमतमा कर हुक्‌ किया न घक्‌, निर्दोश ऋषि की मुश्कः बांध 

“ली और खींच कर अपने पड़ाब की ओर चल पड़ा। “५... 5 

मैं बहुत चिन्तित था और ल ५ को; 

यंत्रणा भोगनी पड़ रहीं थीं । रो जद Ri ; bos 

मत्स्यगन्धा का ध्यान रख, मैं खून की घूट पीकर रह गया । मेरी कष्ट पूर्ण स्थिति 

- को देखकर, गाँव के लोगों ने सहानुभूति प्रदर्शत की और. सूचना .दी.-कि-प्रास के 

री गाँव में आजकल परम पराक्रमी महषि परणुराम्‌ आये हये, हैं। आज.तक उनके 

क्षेत्र में, उनकी ' अनुपस्थिति | में' भी किसी को दुष्टता | करने 'का, साहसे :न हुआ-श्रा 

किन्तु लगता है आज मत्स्ये की मौत उसे यहाँ खींच लाई है ।. वे मुझे/आगे कर परशु ( 

'कुटिया की ओर चलं दिये । भगवान शंकर के मन्दिर के विशाल- प्रकोष्ठ >में अतुल 9 

तेज॑स्वी भगवान परशुराम अपना आसन जमाये बैठे थे । ; उनके .दश न,मात्र से ही मैं कं 

अभथ* हो गया। दण्ड के समान धरतीई पर गिरकर . ्राहिमाम्‌-पाहिमाम, 

रक्षमाम्‌ पुकार उठा ।'' सम्पूर्ण ग्राम' वासी भी अपनी पूरी . श्रद्धा से. मत्रमस्तक थे । 
~ भगवानाने स्थिति को समझा उनकी आँखें लाल हो गई | ब्राह्मण की मुएक बाँधे € 

जाने का समाचार सुनकर उनकी भुक्रुटियाँ तन गईं ।. कोधावेश-.में उनका गौराङ्ग ; 
शरीर अग्नि की भाँति प्रदीप्त हो उठा । उन्होंने अनुचरों को आदेश दिया -- 

a 
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“तुरन्त उस नराधमे को वॉधकर, हमारे सम्मुख लाओ!” ४ ४ ' 

ब्रात्य वनवासी, कोले किरात, नाग, किन्नर और अधोरियों की पूरी सैना 
उनेके आदेश ' का "पालन करने के लिये दौड़ पड़ी ।'” सै भी पूरे” जोश अपना 
वदला चुकाने के लिये, उनके साथ ही दौड़ पड़ा । किन्तु खेद उस दुष्ट ने धर्माधिकारी 
के न्याय को पक्षं में लेकर” विना सोचे संमझे ऋषि शूली पर टंगवा दिया था। 
भगवान परशुराम की वाहिनो को पहिचान कर उन्होंने अपंने थोड़े से सिपाहियों के 


“ - साथ भुकाविला करना ठीक न समझा । वे नगरों की ओर भांग गये । पर न्यायकर्त्ता 
` धमंदेव पकड़े गये और हम उन्हें पकड़ कर परशुराम के सम्मुख ले आये । गरज उठे 
''उसे देखकर परशुरामं “श्राह्मणं मेरे लिये तुम भवध्य हो किन्तु नीच नराधमों की 


चाकरी और चापलूसी करते हुये तुम शूद्रता को प्राप्त हो गये नरो । "आज से तुम | 


` । न्यायकर्त्ता का कायं न्‌ करोगे, यह मेरा आदेश है । तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित 
` ` करनाः होगा । नारकीये कीट । मेरा मन कहता है कि तूने केचेल पक्षपात पूर्ण निर्णय ही _ 
' नं किया, वरन, व्यक्तिगत द्रप के कारण'उसे शूली पर लटकाया है । अवंश्य'ही अपने 


शेशव काल में ऋषि से तुझे कोई कष्ट पहुंचा होगा जिसका वदला, तूने प्रभुता पाकर, 


- उसकी निर्धनताकी स्थिंति में लियां हैं| दुष्ट''! क्या तू त्यागी माण्डव्य ' को पहिचान 
5.७ सका था ? मैं तुझे क्षमाः ने कर संकू गा । आज से तुझें सपरिवार शूद्र बनकर शान्ततु 


, की पाशविक यंत्रणाओं''को : भुगतना होगा । तू पक्षपातं पूणं निर्णय ' देकर अधर्म कर 
चुका है।: जा तूही जो -औरे/ मेरा सन्देश शान्तनुं को दे कि आकर मुझसे मिले । मैं 


' मत्स्य जैसे दुष्टः व्यक्तिं का: परिचय कंराऊ गा उसे । मुझे आशा है कि यदि वह धर्मज्ञे 


हैं तो मेरी वात पर विचार करेंगे ।--धेमेदेच उस आदेश को मानकर शान्तनु के पास 
प्रयाण कर गये । 

इससे घहिले'किं मंल्लाहे आगें की कहानी कहता महर्षि शक्तिं ने अत्यन्त 
उतावलेपन में पूछा-- 

“दाशराज ! कया यह भी वता सकोगे कि पूज्ययाद परशुराम अब भी परशुपुरी 
में ही है या जा चुके !' 

“हाँ महि जब मैं इधर आ रहा था तो मागं में कुछ व्यक्ति मिले थे जो 
उनके दर्शन करके लौट रहे थे ।' 

“मेरा एक काम कर दो निषादराज ! कोई वाथा तो नहीं ? 

“आज्ञा करें प्रभु ! प्राण चाहिये क्या ? मैं सहष प्रस्तुत हूं ।' 

“धन्य हो दाश । तुम्हें अनार्य कहने वाला, स्वयं ही अनाये होगा ? ईश्वर ने 
चाहा तो निश्चय ही आर्यो में प्रतिष्ठा पाओगे तुम ?' 

रोमांचित हो उठा निषाद ओर हाथ जोड़ झुक गया मनस्वी मुनि के सामने । 
उन्होंने आज्ञा की - 

“दाश यह किशोर देवन्रत, गंयापुष गांगेय है । भेराः शिष्य और शान्तनु का 
गेध पुर्व है १।इसे'सेके र लुम्हें।भगनान ।एरबरुदामधाकी सबके वजाबाहहैक). विनती करना 
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मेरी ओर से, कि , वह इसे शस्त्र-निपुण करे. इसके .ब्राह्मणोचित आचरण है और 
प्रह्मबुद्ध बालक है यह । मैं-समझता हूं इसके द्वारा ,कभी ब्राह्मणों का अहित 
नहीं हो सकता । इसकी .वृत्ति त्याग मयी है और हर प्रकार.की तृष्णा से दूर हे?” 
`. , नियाद को बाँछें खिल गई ! वह फूला न समाया-। उसने दौड़क्र, देवब्रत को 
. गोद में ले कन्धों से ऊपर उठा लिया और अत्यन्त -उत्सुक्‌ता में खुशी से चिल्लाया-- 
“क्या यह गंगा का पुत्र है?” _: 
“हाँ देवी गंगा का । भगवान परशुराम से कहना कि यह दैवीय अंश है इस 
पर अवश्य ही कृपा करे । 
मल्लाइ ने तुरन्त परशुपुरी की तैयारी की, एक क्षण मरस्य गन्धा की ओर 
मुडकर देखा--.. ` 
 ,“मत्स्यगंधा,,सैं परशुपुरी जा. रहा हूं।.जब तक मैं लौटू यहीं रहना तू'"-ऋषि 
की सेवा में" "यदि, चाहे. तो , अपने कृष्ण द्वीप प्र लौट जाना । - कोई , निषाद छोड़ 
. आयेगा नौका में।'`*"""अब तो पराशर ने.तुझे वहाँ की स्वामिनी घोषित कर दिया 
हम 8, 
मस्स्यग्न्धा ने देवव्रत की ओर, निहारा, पुत्र की ममता उसके हृदय का ज्वार 
बनकर उबल पड़ी। 'वियुक्त पुन्न की स्मृति; घनी भूत होकर पीड़ा के रूप में उभरने 
लगी और आँख के आँसुओं में शेशव.की छवियाँ उभरने लगी। , एकः शीतल. , निश्वास 
अदृश्य, प्राण के बन्धन खोल . निकल. .पड़ा, जैसे कह रहा. हो, “लज्जा. .यदि तू नः होती 
तो आज महृषि को कृष्ण का परिचय. देने में-इतना संकोच .क्यू होता ,?”': अपनी 
उद्दीप्त भावनाओं को. अन्दर हौ समेट - लिया उसने और . मन, ही मन;- कंसमसा कर 
रह गई । 
भोजन का समय हो गया.। घंटी बजने लगी.) सव. शाला. की ओर जा 
रहे थे । :7 5) 
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जिस दिम, देवव्रत के साथ: दाशराज परशुपुरी पहुंचा वहाँ कोई बड़ा उत्सव 
सनाया गया था, कोई अनुष्ठान किया गया था, भंडारा भी था । भूखों को भोजन और 


याचकों को धन देकर सन्तुष्ट, किया गया था । परशुराम स्वयं ब्राह्मणों को दानसे ` 


सन्तुष्ट कर रहे थे । 


इनके वहाँ पहुँचने से पूवं एक ब्राह्मण युवक उनके . सम्मुख उपस्थित हुआ । 
अखण्ड तेज से दीप्तिमान, सूर्य जैसे करुणा से विगलित हो गया हो, भगवान परशुधर 
ने, इधर उधर देखा और प्रणाम करते युवक से कहा-- 

` ` “द्विज श्रेष्ठ ! मैं तो सवंस्व लुटा चुका शेप कुछ न रहा, तुम्हें क्या दू । 

युवक तब भी विनत होकर बोला-- 

“आपका आशीर्वाद चाहिये प्रभु ! मेरे लिये वही परम धन सिद्ध होगा ?”” 

` “बन्यास्तु ! बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करू ?” 
करुणा सिन्धु ! महषि भारद्वाज के कुल में उत्पन्न ब्राह्मण हूं. मैं । 
पुज्यपिता से वेदवेदा ङ्गों की शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है तो भी अकिचनता ने मेरे मन की 
शान्ति को भंग कर दिया है मैं स्वयं को संयमित'कर सकता हूं किन्तु पत्नी कृपी.और 
अश्वत्यामा को भूख से विलबिलाता देखना सीमा से वाहर हो चुका है ।” 

तो क्या पुरुवंशी मुद्गल के कुल में, गौतम 'पत्नी-अहिल्या सुत, मिथिलाधिपति 
जनक के कुल पुरोहित, शतानन्द के, वंश में उत्पन्न कृपाचायं, तुम्हारे साले हैं ?” 

“हाँ प्रभु कृपाचाय की भगिनी ही पत्नी है मेरी ?” 

` “किन्तु कृपाचार्य तो कुरुवंशी शान्तनु के सम्मानित पाल्य सामन्त हैं? 

“तो वह क्या कर सकते हैं ?” ५ 

“हाँ जो स्वयं ही दूसरे से टुकड़े की आशा करता है नहं तुम्हें क्या देगा ?'” 

: “ऐसी बात नहीं दीनवन्धु ! मैं उनसे याचता नहीं कर सकता । उन्होंने मुझे 
कन्या-रत्न दिया कृपी ने पुत्र-रत्न दिया। इससे बड़ा और क्ष्य्रा उपकार होगा कन्यादान 
करने वाले का ? इससे आगे कन्यापक्ष से, कुछ अपेक्षा रखना याचकस्व से भी अधिक 
कमीनापन कहा जायेगा । जिसने अपनी बैटी दे दी उसने क्या नहीं दे दिया । इससे 
आगे तो जो नहीं हो सका वह मेरे भाग्य की कमी है ।” 

“भाग्य की नहीं, पुरुषार्थं की । स्वयं को भाग्य के.भरोसे मत छोडो; युदक ! 
पुरुपार्थी बनो । भाग्य का सूरज तो सदेव चमकता रहता है पुराथं,हीन उससे स्वयं 
पीठ'फेंरकर दुर्भाग्य फी कल्पना कर अवसर से हाथ धो बैठता है।? | ०» , घ | 

पुरुपार्थं तो प्रभु ! वहुत किया था विद्याध्ययन में ?” 


सजी ली होगी ज ल जम करता है 


PE 
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उसे सिद्धि भी अवश्य मिलती है । तुम्हारा अध्ययन आध्यात्मिकता को साधना के लिये 
था और उलझ गये थे लोकिक प्रपंचों में । नारी को भोग्या समझ सन्तति मिस्तार 
प्रारम्भ कर दिया जवकि कौडी भी अजित करने की क्षमता नहीं वनाई तुमने ?” 

“महाराज ! मुद्गल-सुत-दिवोदास-कुलोत्पन्त-द्र्‌ पद, महान ऐश्वयंशाली और 
भेरा वाल्यावस्था.का सहप्राठी' है 

; तो. क्या हुआ ? राजा का सहपाठी होने से. कोई राजा हो जाता है 
क्या?” 
" ` “उसने मुंझे वचन दिया था कि स्वथं राजसिहासन पर बैठने के वांद, मुझे _ 
आधे राज्य का अधिकारी वनाकर अपनी मित्रता को अधिक प्रगाढ करेगा ?” 

“युवक ! राजनीति से तो शून्य हो ही, व्यवहार से भी शून्य लंगते हो मुझे ? यूही 
दूसरों पर विश्वास करते गये तो एक दिन प्राणों से भी हाथ धो. बैडोगे ।"**राज्यः माँगने 
पर नहीं मिला करते, शक्ति से प्राप्त्‌ किये जाते. हैं । समृद्धि और प्रभुता जितनी बढती 
है लोभ और महत्वकांभा उतनी ही प्रबल होकर. भडकती है । राजा देंगे नहीं, तुम्हारा 
सरवेस्व अपहरण कर लेंगे, अपना धमं भी खो वेठोगे तुम ! राजनीति में: धर्म राज का 

भी यकीन न करना । तथाकथित धर्मात्मा राजा भी. अपनी झोली से कुछ नहीं देता । 
प्रजा को जो कुछ देते हैं उसी से खींचकर देते हैं राजा क'कौशल सूर्य की तरह है; 
किरणों: से जल चुराता हुआ दिखलाई नहीं पुड़ता, वरसाता हुआ सबको दीखता है । 

HE ब्राह्मण ! देने की क्षमता पैदा करो, लेने की नहीं दर दरं पर नांक नं रगडनी 
पड़ेगी अनेक द्रुपद तुम्हारे चरणों पर आकर; नाक -रगड़ेगे। साम्यं पंदा करो; समर्थं _ 
को दोप का पातक नहीं.लगता शक्तिवान ,को कलंक का ग्रहण नहीं सत्ताता, सब कुछ 
सुयश और कीति का गायन हो जाता: है । इतिहास विजयी का प्रशंसक होता है 
पराजित का नहीं । 

राजाओं के, आगे घुंटने न टेको द्विज श्रेष्ठ ! राजा बनाने और मिटाने की 
शक्ति प्राप्त करो । पुरुषार्थ की अग्नि से क्रान्ति की ज्वाला जलाओ ।” 

“इसके लिये तो बड़ा प्रपञ्च जोड़ना पड़ेगा ?” 

“प्रपञ्च तोःउसी दिन! शुरू हो गया था बन्धु ! जिस दिन कृपा से विवाह 
रचने चले थे । नारी स्वयं में माया का सवसे बड़ा प्रतिनिधि है;.न' जाने. कितने युद्धों 
की जननी रही है।यह. | महामाया का प्रपञ्च ही यह संसार भी हैं जो इसे नमस्कार 
कर लेता है वच जाता है; जो भोगने की चेष्टा करता है, महांमाया के जाल में फंस 
जाता है; फिर तो जितना सुलझना चाहता है, उतनां उलझता चला जाता है। 

कया पितृ ऋण से उऋण होने. के लिये सन्तान'''"--?'' 

“यह दुसरा प्रपञ्च है मानव ! भारी तो सहगामिनी होकर समान स्तर पर 
गाड़ी चला भी लेती हैं किन्तु सन्तान के लिये पापड़ वेलना भनिवाये हो जाता है ।”” 


“क्या सन्तान मपित 0 मनी, नहीं हो सकती, 2५0७ Collection 


कृष्ण द्वीप पौलस्त्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

“हो सकती है किन्तु माँ के अनुगमन पर । महामाया गर्भ में ही हजारों सपनों 
का जाल बुनकर तैयार रखती है। दूध की धार में मोह की मदिरा घुलती' रहती है 
और रूप का आकर्षण कुछ भी सोचने की शक्ति छीन लेता है; फिर. तो प्याज के 


छिलंकों की तरह प्रपञ्च का जन्म होने लगता हैं। मातृ शक्ति को प्रणाम है द्रोण। 
महामाया'कृपाकरे तो मानव का अस्तित्व है, माँ न चाहे तो सव कुछ स्वाहा । पहिला 
गुरु है वह, उसकी कोख, पहिली पाठशाला है पुरुष की । वह जैसा चाहती है वनाती 
है में ०००० I” 


“भगवन ! आप तो पिउा के"*'***१' 

तक के प्रवाह में ब्राह्माण युवक भूल गया कि क्या कहना चाहिये और क्या 
नहीं ! सावधान होगया बीच में ही जीभ काट कर । भुगुकुल भूषण भगवान परशुराम, 
भास्कर से उद्दीप्त हो उठे । तपते हुये लाल लोहे सा .तमतमा उठा उनका वदन, तो भी 


ब्राह्मण पुन्न को सम्मुख पा किसी प्रकार संयत किया स्वयं को और टूटते स्वरों 
में बोले -- 


. “हाँ मुझे पितृ भक्त मातृ हन्ता की उपाधि से अलंकृतं किया जाता है'**। 


ब्राह्मण ! तुमने मेरे सबसे कोमल ममं पर आघात किया है'***"और यह तुम ब्राह्मण 
लोग ही, कर सकते हो"'""""जिनके लिये मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया'"* 


ठीक ही कहते होगे तुम""'अधिकारं है तुम्हें" "पुकार पुकार कर कहो, यदि इससे तुम्हारा 
कुछ भला हो सकता हो"''मैं तैयार हूं''"में अपनी कीति को तुम्हारी हितसाधिका 
बनाऊंगा'" “किन्नु हटूंगा नहीं अपने संकल्प से"`"किन्तु इतना सुन लो, समझ लो, 
जान लो "““माँ में भेरी कितनी श्रद्धा है, कितना प्यार है मुंसे उनसे": “मैं अपनी जिह्वा 
से''""'अपने मुह से स्वयं कैसे कह सकू'गा,"``मैं'"-कहना भी चाहं तो सिद्ध कैसे 
करूँगा भला ? सिद्ध भी करना चाहूं तो प्रवल प्रत्यक्ष के सामने कौन विश्वास करेगा 
मुझ पर ? *““छोड़ो इसे"'' इसे तो मानोगे***जिस पिता को अनुगामी कह रहे हों मुझे, 
वह एक ऐसी क्षत्राणी का पुत्र था जिसके मन में, अपने समाज के प्रति भयंकर आक्रोश 
पल रहा था । पिता ने मुझे जो कुछ कराया वह चन्द्रवंण की देन थी । मैं स्वयं भी राजधि 
रेणु की कन्या का पुत्र हूं जो मेरे पिता जमदरिन के फरो से प्रताडित होकर अन्दर ही. 
अन्दर कसमसाती रहती थी और आज मैं जो कुछ हूं उसकी अन्तिम छटपटाहट काही . 
प्रतिफूल हूँ'"-कार्रावीयं के बेटे ने जव मेरे समाधिस्थ पिता कां सिर का कांटे लिया तो 
प्रति हिसा से छटपटाती उस अग्नि-की प्रतिमुति ने.अपने पति के हत्यारों की नेस्तनावुद 
करने का वचन मुझ से लिया'"'""'उसने बदले की ऐसी आग भर दी है'मुझ सें" `": 
वह अग्ति. आज तंक शान्त नहीं हो सकती है"""--"और उसी आग में एक छटपटाहट 
और जुड़ गई है मेरे अन्तर्तेल पर सुगलती हुई अग्नि की ज्वाला मेरी आत्मा की पीड़ा 
प ह ची लाका ह हणत 
की साधना करना चाहता हु"''और इसी साधना की वाधा ऐश्वर्य दी राशि को लुटा देता 


` 
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हैं सचय नहीं करता"*“सव कुछ तुम लोगों को समपित कर देता हूं भुदेव .!***शायद 
` इसीलिये कि तुम समय समय पर मुझे प्रताडित कर सको'** “तुम्हें क्षमता है ब्राह्मणों 
nid तुम्हें क्षमता है'***““तुम सत्य कहते हो"```` "धन्य हो तुम'`"।'' 
` जैसे कठोर पर्वत की छाती से कोई उत्स!फूट पड़े उनकी आँखों में आँसुओं 
की नून्दें उभर आई"वह आकाश की ओर मुह करके उन्हें अन्दर ही अन्दर पी जाने 
का उपक्रम करने लगे। पर जाने क्यों ? शक्ति न जुटा पाये, उनके संयम का वाध 
तोड़ कर आँसू, वाहर ढुलक पड़े और दमकते हुये आभामय कपोलों पर लाल किरणों 
की लड़ी में पिरोये से आसके मोतियों की चमक विखेरने लगे''''"रुलाई फटने को 
तयार थी जाने कंसे रोक रहे थे शब्दों को जबरदस्ती सन्तुलित करते हुये अन्तरिक्ष में 
बठी किस अहश्य छाया से वात करने लगे-- 


माँ तुम्हीं साक्षी: हो"`'मैंने तुम्हें कितना प्यार किया, कितनी प्रतिष्ठा दी'** ? 

तुमने तो मुझे क्षमा कर दिया था''"'""जवान पर तो क्या कभी स्मरण में भी म 
लाई शायद”*“पर ये लोग'""? पर उन्हें क्षमता है कहने दो इन्हें **-*। इन्होने एक 
ब्राह्मण ऋषि श्रृंगी के सहारे राम को उत्पन्न कर मेरा दपे चूर्ण कर दिया'**? 
ब्राह्मणों !तुस्हें क्षमताहै”“"क्षमाहै मेरी“ “करो जो करना चाहो'' "खूब करो"`'कहो जो जी 
में आये कहो क्षमा है तुम्हें": विना तुम्हारी प्रताडना के माया का मँल कैसे कटेगा 
मोह का जाल कंसे टूटेगा'""? महामाया ही प्रेरित कर रही है तुम्हें''` जगज्जननी 
मुझ पर कृपा कर रही है”"“निष्पाप कर रही हैं मुझे 

. सम्मुख खड़े ब्राह्मण युबक नें उनकी दशा देख अत्यन्त भाव विह्वल हो उनके 
चरण पकड़ लिये"? और पश्चाताप भरे स्वरों में चिल्‍्लाया 


क्षमा करें गुरुदेव ! मुझसे बडी भारी भूल हो गई अनजाने में'"'तकं ने स्वयं 
मुझे ही छल लिया'"“मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं संसार ने आपको समझने में बहुत 
बड़ी गलती की है'"'वह कठोर पाषाण में छिपी, पावन गंगा के, दर्शन करने में 
असमर्थ रहा है"""मैं' धन्य हो गया-मैंने आपका करुणाद्र रूप देख लिया है आपने 
जो कुछ कहा मेरे हित के लिये कहा । एक एक शब्द ,अक्षरशः सत्य कहा। “मैंने 
ऐश्वयंशाली परिवार की कच्या से नाता तो जोड लिया किन्तु उसकी आकांक्षाओं की 


पुति करने में असमर्थ रहा'""वही अपने पुत्र को आधार बनाकर मुझे ऐश्वय प्राप्ति | 


के लिये प्रेरित कर रही है, वरना अपने ही मित्र के द्वार पर याचक बनके .कभी भी 


यू अपमानित न होता मैं । भगवन ! ` आपने मेरा सुप्त अभिमान जगा दिंया।. 
पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है मुझे, मैंने आपके मुह से निकले एक एक अक्षर का भाव. 


ग्रहण किया है । मुझे क्षमा और कर दो प्रभु ! मैं अपने पुरुषार्थ और शक्ति से. द्र पद 
को राज्य देने पर विवश कर दूंगा । आप मुझ पर प्रसन्न हों और शस्त्र संचालन कौ 
शिक्षा दें"***"*मैं यही दान चाहता हूं आपसे ? आशा है निर्धन ब्राह्मण बालक समझ 


! कर ग्ना? न गे 2१7१ 
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तव तक स्वस्थ हो चुके ? भृगुकुल गौरव श्री परपुराम शीघ्र प्रसन्त हो गये 
आसुतोष-- 

“उठो .महपियों के यणस्वी नंशज । उठो:""अभ्रसन्न नहीं हूं तुमसे । तुमने तो 
उस प्रायश्चित में सहयोग किया है जिसके लिये मैं प्रयत्नशील हूं मैं तुम्हें शस्त्र विद्या 
दगा । आज मैं मानापमान से तटस्थ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं. कि शस्त्र को चोट से 
तुम कभी न मर, सकोगे'"'किन्तु शब्द की चोट": कितनी भयंकर होती है हाय''"काश 
कि यह अनुभव होता तुम्हें'""एक दिन समझ जाओगे तुम इसे `" 

वत्स ! हमारी छोडो, देवी गंगा के विषय:में संभवतः जानते हो. राजवंश से ' 
अलग अपने पथ का सारथी बना कर ही अपने पुत्रों को वसुओं का स्थान दिलाने, में 
समर्थ हुई वह, पर आठवें को शान्तनु फे ऐश्वर्य की धधकती ज्वाला में. ढकेल दिया है 
उसी में देखें उसका क्या होता है ?""''** । 

` बहुत देर से उत्सुक देवव्रत अपने को रोक न सका, अत्यन्त व्यग्रता से झपटकर 
चरणों में जा गिरा-- ४ 

“मुझे अकारण शापित न करें भगवन ! मैं आपका आशीर्वाद लेने आया 
हूं नब््ब्०् 7 

“आयुष्मान भव ! कौन हो ` बेटे ?” इस अप्रत्याशित आगमन से चकित थे 
प्रभु “किशोर वालक के मुख पर देवीय तेज और ब्राह्मगोचित आभा देखंकर मुग्ध 
हो उठे । --मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा, इतने आकुल क्यों'`:?' 

“मैं गांगेय देवव्रत हुं, जो कुछ आज हूं मां का प्रसाद ही हूं । ' शान्तनु को 
पहिचानता भी नहीं "माँ ने आपकी सेवा में .भेजा है मुझे । fF थी; 

सन्तुष्ट हुए उसकी विनम्र धाभी से परशुराम । साथ आये, निपाद पर प्रश्न 
वाचक हृष्टि गड़ा दी, उसे बोलने का अवसर मिला! टूर से कर वढ़ प्रणाम कर 


“प्रभु ! इन्हीं के साथ आया हूं, आप तक पहुँचाने, महषि शक्ति का आदेश 
हुआ था''""""यह्‌ शस्त्र संचालन में निपुण होना चाहते हैं । 

धमं संकट में पड़ गये परशुराम- ; 
“, : “ऋषियों के मनोरथ को मैं टाल नहीं सकता, देवी गंगा की सन्तान है यह 


और अपने मृदुल व्यवहार से मेरे आशीर्वाद का अधिकारी भी हो गया अव यह'""। 


उनके मु ह से शब्द फूट .पड़ें-- 


इच्छा मृत्यु'"`` “वडी प्रबल इच्छा . शक्ति है, तुम्हारी''*'""जब तुम चाहोगे 
तभी तुम्हारी मृत्यु होगी अन्यथा नहीं, चाहे शस्त्र तुम्हारे शरीरः का एक एक रोम 
वींघ डालें पर मार: न सकेंगे, जब तक तुम स्वयंन चाहो ।:!तुम अवरोध .को तोड़कर, 
बिना आज्ञा मेरे पास चले आये यह तुम्हारी आत्मशक्ति और साहस का परिचय है - 


hl) 
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क्षमा कीजिये महात्मन्‌ ! आपकी वात में, अपने प्रसङ्ग को आता देख, 
घबरा गया धेयं न रख सका । 

“चलो अच्छा ही हुआ शान्तनु के स्मरण ने किसी शंका को जन्म दिया था 
इस चित्त में. निमूल हो गयी वह तुम्हारे आने से, जाने क्या अनर्गल कह डाला मैं""" 
किन्तु दो व्यक्तियों की बात चोरी से सुनना बुरा है तात। शरीर को बींध कर रक्त 
सी फूट कर बाहर निकल आती है सारी की प्तारी"''क्योंकि कहने वाला उसका साक्षी 
नहीं रहता और सुनने वांला उसके मनोनुकूल अर्थ लगाता है और विना समझे अनर्गल 
प्रचार पर उत्तर जाता है!" बेटे ! विना समझे तो आँखों देखा भी झठ हो जाता है 
छोझो मैं अप्रसन्न नहीं तुमसे, ` मेरा आशीर्वाद तो तुम्हें प्राप्त होगा ही किन्तु 

“किन्तु क्या महाप्रभु ; 

“शान्तनु के संस्कार 

“मुझ में मेरी माँ के संस्कार प्रवल हैं | 


“क्यो गंश का बिस्तार '? 
“नहीं करू गा, किन्तु किसी भी शर्ते पर मुझे आपसे विद्या प्राप्त करनी है ।” 


द्रोणाचार्यं वाली गलती को तो कम से कम मैं न दोहरा पांऊंगा--!'” 
ठठाकर हँस पड़े परशुराम किशोर की प्रगलभता पर । बोझिल वातावरण में 
हंसी की खुशबू भर उठी!" हँसी ही हँसी में शब्दों से चिकोटी काटी . पूज्यपाद ने'''। 
''वृत्रिक संस्कारों का त्याग, स्वयं के वश की वात नहीं वत्स ?""""" फिर भी 
तुम से पूर्ण, जो यह ब्राह्मण युवक आया है, गुरु शिष्य सम्बन्ध जोड़. चुका है, मुझसे 
इसे मैं शिक्षा का समर्थन कर चुका हूं'"“प्रथम यह हुआ"'"इससे पूछ लो यह अपना 
समय तुम्हें देने को प्रस्तुत है या नहीं न 
कातर देवव्रत ने द्रोण की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से 'ताका'''द्रोण गवे से फूल 
उठा, 'तौ भी औपचारिक शालीनता निर्वाह करते हुये, विनय युक्त होकर बोला - 
“गुरु देव ! मुझे व्यर्थ में महत्व दे रहे हैं, मुझे क्या आपत्ति होसकती है भला ? 
मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूं । 
परशुराम मुस्करा पड़े 
“तनमन एक होना चाहिये द्रोण । शस्त्र संचालन में मन भटका तो तनका 
पता नहीं पाता। गुरु के शब्दों में तनिक भी शंका का स्थान नहीं; मैं अन्यथा नहीं 
बोलता, सत्य ही कहता हूं ।'**एक और भूल कर दी आज फिर तुमने' (देवव्रत की 
ओर उन्मुख हुये परशुराम)'"किशोर । शिष्यत्व तो इससे ले लिया, विद्या तुम इसकी 
ओट से ले बो तुम्हारी प्रसन्नता के लिये मैं इतना तो कर ही सकता हूं'`''"' किन्तु 
तुम्हारे क्षत्रियोचित संस्कार किसी दिन परशुराम से ही न टकरा जायें***"** if 
“आप क्षन्रियों से, इतना भय क्यू” मानते हैं प्रभु शुद्ध क्षत्रिय तो ब्राह्मण का 
आज्ञाकारी सेवक है'"''""लगता है पिता के साथ घटित दुर्घटना ने आपके मन को 
विचलित कर दिया है ? अन्दर ही अन्दर एक आवश्यक भय को पाल लिया 


है आपने *"*? मैं निमूँल कर दूँगा उसे आप मुझे चरणों में स्थान दें'*।” 
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परशुराम को छू गई वात, वजाय क्रोध करने के उन्होंने पवित्र गंगा का स्मरण 
कर निष्पक्ष स्नेह दिया गंगा पुत्र को— 


“तू आत्म शक्ति का ,धनी और संकल्प का भीष्म दिखलाई पड़ता है रे !**'* 
मनोविज्ञान भी पढ़ा दिया है शक्ति ने'''ये ब्राह्मण जरा प्रसन्न होते ही.सब कुछ लुटा | 
देते हैं । कव आयेगी इन्हें अक्ल ? 


निषाद को हंसते हुये देख पूज्यपाद ने उधर इष्टि घुमाई और आदेश दिया-- 
“जाओ दाशराज ! किसी दिन भाकर ले जाना अपने दोहितू को''"?”' 


दोनों चकित होकर देखने लगे प्रभु की ओर--ऋषि ने समाधान किया-अरे 
समझा नहीं क्या ? गंगा को गंगा तटवासी मल्लाहों ने पाला था कि नहीं,” तब तेरा 
धेवता हो गया कि नही''*जा जव तू आयेगा तभी तेरे साथ कर दूंगा इसे मैं। _ 
 मल्लाह को कुछ कहते न वना, प्रणाम कर चल दिया । मन ही मन सोच रहा 
था । प्रचण्ड क्रोध के प्रतीक, कठोर . हिमालय से वफं की फुहारों की तरह यह विनोद 
के छींटों की वौछार कैसे हो रही है? 
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महाराज शान्तनु को अपने चरों से गुप्त समाचार ज्ञातं हुआ कि गंगा ने उनके 
पुत्र देवब्रत को शक्ति के हाथों में सौंप दिया है और शक्ति उसे परशुराम की सेवा में 
देना चाहते हैं । शान्तनु के कूटनीसिक मन को, राजनीति की गंध आई, इसमें । उन्हें 
लगा, जैसे उनके पुथ को उनके विरुद्ध ही खड़ा करंने का प्रयतन किया जा रहा हो ! 
क्योंकि इसी' प्रकार प्रह्लाद :को 'हिरणकश्यिपु के विरुद्ध प्रयोग करने का षडयंत्र, 
देवताओं द्वारा, कभी: रचा जा चुका, था. । उनका चित्त अनागतु की आशंका से 
विचलित हो गया । वह अपने पुत्र को लौटा लाने के लिये लालायित हो उठे । उन्होंने 
अत्यन्त विकलता के साथ, चरों को सूचना एकत्रित करने के. निर्देश किणे । उन्हें पता 
चला कि शक्ति अपने पुत्र षराशर से मिलने के लिये, यमुना के किसी टापू की ओर 
गेये हैं, जिसे पराशर के पुत्र कृष्ण के नाम पर कृष्ण द्वीप ही कहकर पुकारने लगे हैं । 
उन्होंने मृगयां के बहाने, यमुना के कछारों की ओर प्रयाण किया ! 

दाशराज देवब्रत को छोड़कर अपने निवास स्थान गज्भ ह (गंगावासी मल्लाहों 
के दुग ) में आया तो पता चला कि शक्ति तो अपने पुत्र की खोज में बद्रीवन की 
ओर प्रयाण कर गये हैं और मत्स्यगन्धा कृष्ण द्वीप पर पहुँच गई है । माँ वाप को 
पूंजी से अधिक वेटी की चिन्ता सताती है क्‍योंकि पूजी की अपेक्षा रूप और यौवन, 
अधिक आकर्षित करते हैं चोर और लुटेरों को | दाश, तुरन्त यमुना के किनारे पहुँचे 
और अपना वेड़ा खोलकर कृष्ण द्वीप पर जा पहुंचे । योजनगंधा शीघ्र ही मिल गई 
उसे, क्योंकि अव ठो उसके तन की गन्ध ही पतंग की डोर वन चुकी थी, सवके लिये - 
गंध के सहारे उस तक पहुंचना और भी सरल हो जाता था किन्तु इसी सुगन्ध के कारण 
पिता और अधिक चिन्तित भी था कि इसकी 'मनो हिनी गन्ध पर आकृष्ट होकर न जाने 
कौन मृगया प्रेमी शिकारी: कब इधर खिचा चला आवे ? और कामुक मन की वासना 
उसके जीवन का शिकार न कर बैठे । उसने योजनगन्धा से तुरन्त लौट चलने के 
लिये कहा । पर उसकी कौन सुन रहा था; वह तो न जाने कहाँ २ खो गई थी । पेड़ 
के तने से पीठ लगाये, शून्य की ओर ताकती हुई, जाने क्या देख रही थी । मल्लाह ने 
उसे कंधा पकड़ कर झिंझोंड्ा और कहा- - 


अरी दिवा स्वप्न देख रही क्या ? कब से चिल्ला रहा हूं सुनती क्यों नहीं ?” 
चौक कर हडवडाई-- 


हुं”? क्या बात है वाबा !” 
“खड़ी खड़ी भी सो रही है क्या ? ”” 
“नहीं तो उस बालक के विपय में सोच रही थी''*कितना प्यारा'था वह ?” 
“कौन?” 


है "कृष्ण | 2? 
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“हाँ था तो बहुत प्यारा । रंग तो 'निषादों का जरूर मिला पर मोहकता तो 
बिष्णु में भी न होगी इतनी ? लाडली ! तेज भी ऋषियों का मिला था मानों, उसे । 


ठीक वैसे ही जैसे लावण्य किसी अप्सरा'ने भर दिया हो । बेटी! पर गन्धतो तेरे शरीर 


की ही लगती थी उसमें जाने क्यू""'क्या, ऋषि ने, तेरे साथ ही, उसके तन में भी भर 
दी थी वह गन्ध ? 

मल्लाह की अनसुनी कर अपनी कही उसने-- 

“छोटा सा ही कैसा साफ बोलने लगा था वावा'"'यह्‌ तुतलाया क्यों नहीं 
भला ?” 

“किसी देवी, अप्सरा या ऋषि कन्या का पुत्र होगा, लोक लाज से छोड़ गई 
होगी निष्टुर ??' | 

मल्लाह की तृण्णा को देख अन्दर तक सिहर उठी वह । अन्तर्मन अहृश्य बेदना 
से चीख उठा अजाने हीं अस्फुट शब्द फूटे उसकी वाणी से'""। 

“नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ।”' 

“हो क्यों नहीं. सकता ? विश्वामित्र नाम का एक ऋषि था । मेनका नाम 
की अप्सरा से उसके अवैध सम्वन्ध थे । परिणाम स्वरूप शकुन्तला नाम की कन्या का 

जन्म हो गया कायर ऋषि लोक मर्यादा के भय से उसे छोड़ कर भाग खड़ा हुआ और 

बह. उसे, देवलोक में इन्द्र. के भय से अपने साथ न ले जा सकी और कण्व के आश्रम 
के पास ही विलखता छोड़ गई ।” 

“निषाद की-वेटी चंचला उठी अन्य मनस्कता में उसके मुख से निकला-- 

“नहीं'' "मैं, इतनी निप्ठुर वहीं हूं 

“तू ५5?” चकरा गया मल्लाह । ष्या कह रही है यह ?. उसने पूछा - 

“मैं उसकी बात कर रहा हुं'"*क्या तू उसकी माँ है ?' 

पगला सी गई योजनगन्धा ? 

“हाँ मैं उसकी माँ हूं ।” 

सहम गया दाश, जसे आसमान से गिरकर खंजूर में अटक गया हो । 

“पगला रही है क्या ? दूसरे वच्चे को अपना कहती है ।' 

तड़पी वह-- 

“वह दुसंरे का नहीं मेरा बच्चा है वावा 

सल्लाह की तनी भूकुटियाँ देख वह सम्हली-- 

“बह मुझे माँ ही कहकर पुकारता था वाब, बिल्कुल अपनी असली माँ करके 
पहिचानता था मुझे`""उतना ही प्यार करता था मुझ ममतामयी से" 

मल्लाह की त्यौरियाँ उतरी और ठंठाकंर हँस पड़ा वह-- 

` /“अक्तछा, तभी तू उससे इतना प्यार करने लगी हैं ?” 


ह त कह भी. स भर की ह की रि लो । 
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. “पर दूसरे की सन्तान तो दूसरे की ही होती है न बेटी ? जल्दी ही तेरे हाथ 
पीले कर दू गा 


“नहीं वावा ! में किसी और से व्याह न करूंगी 
फिर चकरा गया वेचारा-- 
“किसी और से'""क्या मतलव'`"किसी से 
“तुम सोचते हो कि नारी केवल स्वार्थं के लिये प्रेम करती है'''?” 
“तो क्या तू क्या पराशर सेव” 
सजा गई वाला । उसने अपने मुख को हथेलियों से छिपा कर पलकें झपका 
ली ।'`"मल्लाह अप्रत्याशित, को... आशंका से चिन्तित हो उठा--“हे भगवान । क्या 
गुल खिल गया यहाँ ?'' वह शीकघ्राति शीघ्र अपनी कन्या के हाथ पीले कर देने की 
वात सोचने लगा ??” _ 
प्रकट में उसने सान्त्वना के साथ युक्ति को आजमाया-- 
“पर अब वया लौटेगा वह ?” 
“अवश्य लौटेगा वह” -हढ़ता से उत्तर दिया उसने--“मेरा कृष्ण मुझ से 
कहता था, माँ ! तू जब भी पुकारेगी मैं दौड़ा चला आऊंगा ।' 
“तो फिर पुकार 
मल्ला की झु झलाहट पर भी उसने सहज उत्तर दिया ' अभी नही, अभी नहीं 
वावा ! अभी तो वह योग्य बनेगा, वेदवेदाङ्गों का पंडित बनेगा, महान योगी “बनेगा, 
बहुत बड़ा वेज्ञानिकः""पराशर से भी बड़ा""-हाँ"""?” 
- ““ुत चढ़ गया है तेरे सिर पर"? चल  गंगुह के किले में''"।”--क्रोध से 
चिल्ला पड़ा बूढा, वह भी उसी तरह चिल्लाई - 


“नहीं जाऊंगी यहीं रहूंगी, यहीं जीऊंगी, यहीं 'मरूगी"""वहाँ मदिरा की वू 
से""“मेरा दम निकलता .हैः""*"` | 


“भूखी मरेगी यहाँ 

“यहाँ फलों की कमी है क्‍या? गैया है यहाँ तैर कर आती हैं तो रोज दूध 
दे जाती हैं, जब.तुम नहीं थे तो क्या तव भूखी मर गई थी यहाँ" "फिर सुमन की जैसी 
सुगन्ध यहाँ गैसी गङ्गोह में कहाँ" '?” 

जैसे प्रेम की कस्तूरी मन में सामने लगी हो, तन की सुध न रही नशा सा छा 
गया, पलकों पर न जाने कितने स्वप्न तैरने लगे'""मल्लाह चिल्लाया-- 

“अरी पगली ! मैं खाली खाने. पीने / की नहीं कह रहा”"'कमीने. शिकारी 
आयेंगे यहाँ और तुझे नौच ले जायेंगे 

वीर रमणीः का अहंकार फूत्कार उठा-- 

“कया कायरों.सी वात.करते हो वाबा ! मलाई की वरफी समझा है क्या? 
हैं किसी की हिंम्मत जो. तेरी मेरी मर्जी के बिना मुझे छु भी ले''"आँखें न निकाल 


sss डा 
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मल्लाह.का सोया दर्प जाग उठा और वह आश्वस्त हुआ, 'तो भी उसने 

झु झला कर कहा-- ` 
- “तौ मर यहाँ'"।'” 

सचमुच लौट पड़ा वह--सोचा- “दो चार दिन में अपने आप लौट आयेगी ।' 
--फुसफुसाया अव वेकार की वकत्रास में कौन पड़े' उसने गङ्गोह पहुंच, योजन भर 
तक, अपने आदमियों को, उसकी सुरक्षा के लिये, नियुक्त कर दिया और स्वयं भी 
वारुणी पीकर, अद्रिका के स्वप्न देखता हुआ, सो गया । 

एक दिन, शान्ततु, मृगया के लिये, नदी किनारे तक चले आये, एक मनोहारिणी 
सुवास ने उनका मन मुग्ध कर लिया । उन्होंने . इधर उधर देखा सामने यमुना के 
प्रवाह में द्वीप की भूमि पर किसी अप्सराणी रमणी की छाया की इठलाते. पाया उन्होंने 
अनुमान किया -हो न हो इसी सुन्दरी की कमनीय देह से निकली सुवासित सुगन्ध 
ने वन कान्तार का कोना कोना महका रखा, है । 


गंगा के वियोग ने शान्तनु के मन में, जो उदासी का मरुस्थल खड़ा कर दिया 
था, सुन्दरी, की सौरभमयी . छाया. को निहार कर,क्षण.भर में, हरहरा उठा, मन 
चंचल हो उठा, पल भर में उसे अपनी वना लेने की चाह कसक उठी । उन्होने, द्वीप 
पर पहुंच जाने के प्रयत्न में, घाट पर, नाव की टोह ली, किन्तु मल्लाहों ने, वहाँ जाने 
में, अपनी क्षमता. प्रदर्शित कर दी । उनका राजकीय दम्भ उद्दीप्त हो उठा । काम का 
व्यवधान, क्रोध का उद्दीपन हो गया । फिर भी, उस समय, वहाँ, अपनी और मल्लाहों 
की शक्ति के तुलनात्मक अनुमान से सन्तुलित रहे वे । बड़े सुन्दर ढंग से प्रशासकीय कौशल 
ने व्त्रयहार की तिक्तता को आत्मसात्‌ कर लिया । कूटनीति का सहारा लिया उन्होंने 
स्वर को संयत कर, रहरुप से पर्दा उठाने के लिपे, बड़ी मधुरता से ट्रीप की 
उस रमणी के .विषय में पूछा ।. मल्लाहों द्वारा उनके अनुमान की पुष्टि हो जाने 
पर, बह कामः विह्वल हो गये । किसी तरह मन को रोक कर वह वारिस हो लिये 
किन्तु अत्यन्त कूटनीतिक संकेतों में, अपने चरों से, तट पर अपनी वाहिनी संघटित 
करने का आदेश देना भी वह न भूले । कुछ ही समय में, असंख्य सैनिक, वहाँ आ जुटे। 
एक. फौजी छावनी का दृश्य उभर आया । 

संभावित की आशंका से, केवट समुदाय घवराया, उन्होंने तुरन्त गुह नायक 
को सूचना दी | दाशराज ने नशे की अवस्था में गर्वोक्ति की--“कौन जम्मा है माई 
का लाल जो दाश को'"""5 ” किन्तु वास्तविकता का अनुमान केर, सारा मद, कपूर 
की तरह, उड़ गया । वह वहुत चिन्ता में पड़ गया । कुछ सोच न पा रहा था । उसमे 
देखा औरदेखकर विस्मित रह गया-- 

महाराज शान्तनु, स्वयं ही, उसके निवास की ओर आ रहे थे ।वह-भय से 


काँपता हआ भी, अपनी अहो भारयता, प्रदर्शित करने पर विवश था । उसने दौड़कर 
EC-0.In IID Panini तरि Vid a करती हुये 
अर्ध्यादि का प्रवन्ध अत्यन्त विनय का प्र हुये महाराज का 
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स्वागत किया । उनके लिये, आसन्दियों.की व्यवस्था कर, उन्हें बैठाया और स्वयं हाथ 
जोड़ कर खड़ा हो गया--बोला -“मेरे अहो भाग्य महाराज ! स्वामी ही दास के 
घर पघारे, मैं कुरुकुल भूषण धर्मरक्षक नुप श्रेष्ठ महाराजः शान्तनु का क्या प्रिय कर 
सकता हूं?” | 

शान्तनु, अपनी योजना - की सफलता पर, मन ही मन, प्रसन्न हो रहे थे । 
उन्होंने थोड़ा और कौशल दिखलाया - । 

“दाश तुम्हारा क्षेत्र है यह'**"*' १?” 

“कैसी बात करते हैं महाराज ! मेरा क्या''? आप राजा हैं'"' I” 

“हुम तो भूमि के राजा हैं, भूमि पर शासन करते हैं किन्तु यहाँ की प्रजा के 
हृदय पर तो, तुम ही शासन करते हो ? हृदय सम्राट कहते हैं इस क्षेत्र के निवासी 
अपने नेता को""`।"' / 

` यों लज्जित करते हैं महाराज ।'"* किसी ने व्यं ही आपके कान भरे 


“सुनकर नहीं'"`":'अपनी आँखों से देखकर आया. हूं दाश ! तुम धन्य हो, 


निर्धनः होकर भी तुमने. वह कमा लिया जो ऐश्वर्यंशाली होकर, शासक प्राप्त नहीं 


 झफूलकरकुप्पा हो गया दाश; पर न जाने क्यों ? अन्दर से हिया, कॉपकर, 
किसी अनागत की सूचना दे रहा था। उसके मनोविज्ञान पर शान्तनु असंभावित 
की कुशल कुटनीतिक दृष्टि गड़ी थी वह मने ही मन मुस्करा पड़े-- 
pre? ऐसी सवल वाहिनी जिसके पास हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता 
है दाश !”” | 
सकपकाया निषाद किन्तु सन्तुलन नहीं खोया उसने भी थोड़ी बहुत कूटनीतिक 
चातुरी का परिचय दिया- | 
“मे अकिंचन सर्वहारा हैं बेचारे; इन्हें तो धन का लोभ देकर कोई भी फोड़ 
सकता है ।” द 
“ऐसा सम्भव होता तो मत्स्य ने फोड़ लिया होता इन्हें''"।' छक्का मारां 
शाम्तनु ने ।” ; 
“क्या महाराज को'सब पता है ?”--उसका दुख आक्रोश में घुलने लगा, ?” 
' उस दुष्ट ने, हमें भी, तुम्हारे विरुद्ध, भड़काने का प्रयत्न किया था; वह तो 
. भगवान परशुराम की प्रेरणा से बच गये हम"““व्यर्थं का द्वेष बढ़ जाता ।? ` 
कुछ न वोला मल्लाह शायद आश्वस्त होने लगा था, महाराजः ते कनेखियों 
से परखा और स्वयं ही मौन को तोड़ा-- ड 
` “हम तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं, गुहराज !” 
ई “मुझे सम्मैनि 9 Panini Kanya Maha RIGA Collection. 
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“हाँ हम दाशराज को रास-मित्र-निषादराज । द विद्व?" देना चाहते हैं 


और अपना प्रायश्चित'"`` ; Me 
भोला निषाद फंस गया, राजनीति के चतुर खिलाड़ो की, शतरंजी चाल में । 
उसे लगा धरती पर फिर रामराज्य उतर आया है । वह अत्वन्त भावुकता मे बिनत 


हो कर बोला-- 
“कैसी बात करते हूँ महाराज! आप काहे का प्रायश्चित करेगे" "कौन सा 
पाप किया है आपने"""कोई अत्याचार" 7" 


मूर्ख दाण का पिछला आक्रोश, जाने कहाँ वह गया था । महाराज ने पिते! 
हुये मोम को थोड़ी और आँव दी ff 
“नहीं दाशः ! हम जानते हैं-हमते क्या किया है? कोई अपने .कृत्यों को भूल , 
नहीं सकता, विस्मृति की मदिरा में ड्बाकरं सन्तोष कर सकता है । हमारे पाप 
अत्याचार बनकर सामने आये हैं""''"हम कष्टों से सिसकती अपनी प्रजा को थोड़ा 
सा प्यार भी ने दे सके हम ! समाज के उम वर्ग कों इतना भी अधिकार, न दे सके 
कि वह अपने आँसू पौंछते के लिये तो हाथ ऊपर उठा सके, जबकि अपने अम की 
आधार शिला पर उसने समाज के सम्पूर्ण उत्पादन का भवन शाम रखा है; सदियों 
से अपने ही भाइयों को दलित, अछुर पिछडा, गंवार जंगली और तीच कहकर पुकारते 
रहे हम ! कितने क्ृत्घ्न हैं हम --इन दुष्कर्मों के अपराधी क्या व्तवस्था दी है हमने ।§ 
«हम राजा कहलाने के अधिकारी हैं दाश । नहीं; हम पंडित पुरोहिगें की झ्ठी 
, .चापलूमी में पडकर, अपने कर्तव्य को भूनते रहें" 7" अपनी अवस्था के अनुसार हमें 
अब तक घर दर छोड़ कर,जंगल में नना जानाँ चाहियें था किन्त्‌' हम सिंहासन से 
चिपटे पड़े है'**** “आज, तुम्हारे आदभियों ने, हमारी आँखें खोल दीं" हम अन्धकार 
में ही जीते रहे सदा, खुली रोशनी में निकल कर त आ सकेः”“मैं अपने पापों का 
प्रायश्चित करूँगा"'**''यह छुआछूत, भेदभाव की दीवारें गिराकर हीं दम लूगा 
अब" ग ४ क 
दाश के साथ ही, समस्त उपस्थित-शोषित-पीडित-निषादर समुदाय की आँखों 
. ¬ में, जल भर आया । करुणा का कृतिम व्यवहार भी सुगन्ध का झोका बनकर निष्प्राण 
. पीडितों में केसे प्राण का संचार कर देता हैं, जानते हये कभी णासक-अगने बन्द प्रागादों 
की खिड़कियों से झाँक कर , नहीं देखते; शायद इसलिये कि कहीं दृष्टि, बाहर के 
~, चितौने दृश्य देखकर, बलो मे हो जाये णारतनु के दोः परीत मरे: शब्दों ने सारा 
आक्रोश धो दिया, निपादों कां । राजा को इंस तंरह शिलविलाता देख विदत हो गये 


वे । पश्चाताप से झं आसे -अहाराज को; सान्त्वना दी मक्लाह ने+ 4 बन अं 
.“धवराइये नहीं महाराज ! हम आपके साथ हैं''" 7 । हह 
फिर अपरे समुदाय की ओर मुह करके नारा -दिंयाए7 < 


श्र के द 5 ii णान्तन्‌ की Gi: | 
(७-०. ie lic Domath. Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection 
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“जय 5 5 5 5। सवने एक साथ पुकारा । 
` शान्तनु आश्वस्त हुए, शिकार पूरी तरह फस चुका था, वस - हलाल करने का 
काम वाकी था । महाराज ने कहा 
. “दाश ! आजकल, हम मुगया से थके हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ दिन विश्राम लेना 
चाहते हैं ? 
गद्गद्‌ हो गया, निषादों का भोला नेता-- 
हम अपने झौंपड़े; अस्त्र शस्त्र और उपकरण वेचकर भी आपका आतिथ्य 
करने में, अपना गौरव समझेंगे, पुरराज । 

अन्धा क्यो चाहे दो आँखें । महाराज को और क्या चाहिये था ? आम के 

आम और गुठलियों के दाम | मल्लाह की बेटी के दर्शन से, मन की तृप्ति भी और 
` सेना के खाद्यान्न की समस्यां का भी हल । णासन की नीति सफल हुई, शोषित स्वयं 
र ही अपना खन चटा कर शोषकों की आत्मा को शान्ति देने के लिये प्रस्तु थे ! धन्य 
` है भारत माँ ! तेरे भावक वेटे; तथाकथित नायकों के इन दाँव पेंचों को कब समझेंगे ? 
` कब इन तथाकथित राजनीतिकों की, चौसर-चाल से, मुक्त हो सकेंगे ? 

महाराज शान्तनु ने सहमा त्रात का रुख वदला 

“कव तंक खडे रहोंगे पुण्य भाग ! वेठ जाओ, मैं तुमसे . एक वात करना 
चाहता हूं । महाराज ने, शेष खड़े हुओं की ओर देखा और खड़े हुओं ने अपने नेता की 
ओर | दाग किकर्त्तव्यविमढ़ था । “उसे .न जाओ कहते वना, न आओ । अनुयायी 
उदास से हो गये । राजा तें, अपनी कूटनीतिक हष्टिः से, परखा, तीर निशाने पर 
था । उनके हृदग्न की शंका, उनके नेत्रों में, लगी थी । दाश, साथियों की आशंकित 

` दृष्टि से, हिल गया; उन्हें वितृष्ण जान उसने कहा-“ 
“इन्हीं के सामने कह दीजिये नाथ'""“*****।/ 

“आक्रोश से गरजने वाला सिंह, जाने किस लोभ से, तनिक सा सम्मान पा 
कर ही. कुत्ते की तरह, पूछ हिलाने लगा था । राजा कुशल राजनीतिज्ञ की तरह 
सव कछ समझ रहा था और किसी भी गोट को, अपने हाथ से _ खिसकने न देना 
चाहता था । उसने जान बुझ कर कुछ छिपाने का अभिनय किया जिससे उसके और 
उसके साथियों के बीच, भेद की गहरी दरार; चौड़ी होती चली जाय ताकि वह पुन 

` भ्रबल शक्ति न संचित कर सके । राजा, एक ही तीर से, दो शिकार करं रहा था- 
विद्रोही दाशराज को स्वयं ही पंगु हो जाने पर विवश कर रहा था और उसकी प्यारी 
पुत्री पर अपनी वासनामयी गृद्धहष्टि पैनी करता जा रहा था"":'''जानबूझ कर कानों 
के पास मुंह ले जाकर बह जोर से फुसफुसाया-- 
“अरे इन मूखों के सामने'*"*"*? दाशराज !.तुम तो बुद्धिमान-हो सव समझते 
हो'*'* “क्या कहाः""`" ठीक, अच्छा फिर: सही" --°°? प्रकट में जोर से बोला -इस 
इस समय ०हने-होर्मििु होवा: "ध्समय<लिकिगा०ही; "ऋः दो॥ब्सक्का: ` `` "। 
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अचानक बोलते बोलते वह रक गया-शायद. दाश कुछ कहे, किन्तु उसे चुप देख, 
स्वयं उसने ही मौन तोडा'""```औंर वात को घुमाने का अभिनय किया-- 

“दाश ! देवव्रत को देखा था तुमने ?” 

“देखा ही नहीं महाराज ! मैं कुमार को स्वयं परशुपुरी छोड़ कर आया हूं i” 

“क्या स्वीकार कर लिया क्षत्रिय कुल ध्वंसी परशुराम ने उसे ?” 

“हाँ महाराज: ! कुमार स्वयं ही इतने योग्य और गुणवान हूँ कि किसी भी 
गुणज्ञ को उनका सान्निध्य आनन्द देगाः"""`` पूरे द्वाह्मणों जैसे संस्कार हैं उनके""" "` 
पूर्ण अह्मचारी हैं" “कामना तो लेश मात्र भी नहीं उनमें'*'*“मागे भें सुन्दरतम 
रूप दिखाई पड़ने पर भी अपनी इष्टि फिरा ली उन्होंने । चन्द्रवंश का एक भी कलंक 
` नहीं निष्कलंक चन्द्र देवब्त में RS 

महाराज झेपे और तिलमिला गये, “कहीं पूरा ब्राह्मण ही न हो जाये वह ? 
राजकाज ही न छिनदा बैठे । दाश ! गेरी तीब्र इच्छा है किपी भी प्रकार मेरौ 
सन्तान को मुझसे मिलादो, मैं तुम्हारा बड़ा उप्रकार मानु गा । 

“इसमें उपकार की क्या त्रात है महाराज । यह तो मेरे वायें हाथ का खेल 

। स्तयं महषि परशुराम ने, किसी भी समय आकर अपने साथ लेजाने की अनुमति 
दी है मुझे । 
, तो जाओ दाशराज'! तुम उसे. ले आओ । पुत्र के लिए भेरी आत्मा विकल 
है। मागे में जो भी व्यय हो चिन्ता न करना । दास दाप्ियों, नौकर चाकरों, रथ 
वहनी; अशव-त्राहनों को लेकर जरा ठाठ से जाना ताकि ब्रिरादरी वाले भी सगल 
कि दाश क्या है? मैं सव प्रवन्ध किये देता हूँ! परशुराम तो दान दक्षिणा लेते नहीं 
उनके ब्रह्मचारी और आसपास के ब्राह्मणों को मेरा नाम लेकर खूब धन वाँटना । 
राजा बु्धिजीवियों में भी वही तीर छोड़ना चाहता था जा अपड भोले 
निषादों और बनवासियों में छोड़ चुका छा । लाभ का कीड़ा वुद्धिजीवियों के मन 
मस्तिष्क और विवेक बुद्धि को भी.तो चट कर जाता है न 
| “जो आज्ञा कहकर” गुह चलने को हुआ । राजा उठ खड हुए और त्रोले-- 

“डरो निषादराज ! हम अपने मित्र को स्वयं विदा करके आयेंगे ।'' और 
अपने साथ ही उसे वाहर की ओर लेकर चल दिये। वह. साथियों से कुछ भी न 
“तिया सका, म ही उन्हें सन्तुष्ट. करने का कोई अवसर पा सका । 


महाराज शान्तनु की विशालवाहिनी को देख, निषादराज थर्रा उठा । उन्होंने 


ओठों पर मनोहर भुस्कराहट लाकर उससे कहा 
“पया का जलवायु बड़ा सुहादना है, न जाने कैसी मनमावन सुगन्ध सवत्र 


छाई हुई है । हम चाहते हैं ऐसी खुशबू हमारे महलों में भी महक उठे''"'""।” 
बात के पूरी होने से पूवं ही; दोवों सिहर उठ । एक भय से दूसरा काम की 


? 
उदीप्झअण्सनं? े॥४ GE RIL Vaya अिरवास धह करन की 
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साम्ये भी उसने खो दी थी । दुश्चिन्ता के पग नापा हुआ आगे बढ़ गया । 

उसके विदा होते ही, महाराज की वाँछे खिल गई' और वह खुशी से झूम 
उठे । | र 

अपने शिविर में पहुंच, उन्होंने विशेष आसव का पाने किया और मखमली 
शैया पर लेट स्वप्नों के रंग महल में विहार करने लगे। जहाँ, कल्पनाओं ' की 
अप्सराए', धरती पर उत्तर उतर, उनके तन मन को गुदगुदा, उनके साथ किल्लोल 
करने लगी । वह अकुला उठे और स्वयं को संयमित नं रख सके । एक अनिन्द्य 
सुन्दरी पंखा झल रही थी, पलक खोल वह उसकी ओर देखने लगे । जाने एकाएक 
कैसा स्फुरण हुआ है ? इन्होंने उसकी वाँह पकड़ छाती पर खींच लिया और वाँहों में 
भर व्याकुल हृदय को सान्त्वना देने का प्रयत्न करने लगे। एक जिन्दा लाश जैसे 
बाँहों में गिलगिलाई हो, विवश तरुणी उनके वक्ष पर लुढ़ककर रह गई । 

राजा ने कई. दिन तक प्रयत्न किया किन्तु कृष्ण द्वीप के सफेद कुहरे में भटक 
कर लौट आये । रूपसी की छवि खोज करने पर भी उन्हें न मिली । पर कामिनी 
की गन्ध. काम विह्वल को, इतना व्याकुल कर रही थी कि कस्तूरिया हिरण की 
तरह वार वार वह इधर उधर टाथ पर मार रहे शे। उन्हें भ्रम हंआ, कहीं मूग 
पिपासा में तो नहीं भटक गये वह। स्वयं पर इतनी झुझलाहट होने लगी कि 
उन्होंने चाहा कि वाहिनी को कृष्ण द्वीप रॉद डालने की आज्ञा दे दें। पर बुद्धि ने 
कतरा बदल दिया--यया कहेगा समाज ? देवता लोग हँसी न उड़ायेंगे ? कि शान्तनु 
कितना कदर्यं है कि एक रूपसी को प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा अभियान छेड 


दिया और यदि वह मात्र माया निकली तो मेरी मूर्खता पर कौन न हँसेगा और यदि . 


बह अस्तित्व में है तो इतने बड़े संहार को देखकर स्वयं भी क्रु हो सकती है । अब 
तक नीति से. निपादों के मन में, अपना स्थात बनाकर, निषादों के विद्रोह की अग्नि 
को शान्त करने का जो प्रयत्न किया गया है क्या सव निष्फले न हो जायेगा ? उधर 
वनदासी और ऋषियों का सम्मिलित आन्दोलन 'छिडा कि परशुराम में सशस्त्र 
क्रान्ति का उद्घोष किया । एक नया युद्ध व्यर्थ सें ही खडा हो जायेगा । शक्ति और 
उनके पुत्र की वैज्ञानिक शक्ति, उनके साथ हुई तो मैं कहाँ तक लोहा ले पाऊंगा ? 
उनका मन स्वयं आशंकित हो उठा कहीं किसी प्रपञ्च का शिकार तो नहीं बनाया 
जा रहा उन्हें ? वह जाने क्या सोच रहे थे कि इसी वीच में एक हवा का झोंका 
. आया और एक असाधारण सुगन्ध वातावरण में महक उठी । उन्का मन आलोडित 
हो उठा | वह तड़प उठे लगा जैसे वह बहुत निकट आई हों । 
राजा अकेले बैठे थे । मन की उदासी को छिपाने के लिए वह एकान्त का 
सेवन कर रहे थे । उन्होंने सैनिकों को दूर रहने की आज्ञा कर रखी थी । पर यह 
- एकान्त काट खाने को आ रहा.था उन्हें । उनके मन का उद्वे लंन, सुगर्‍्ध का आश्रय 


~ 


पाकर तीव्रतिरे हरो मैया॥८उम्होंकि।ए कछार देवा ज्ौए हक लड़ हो डे उधर किन्तु 
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फिर लज्जित होकर इधर,उधर झाँकने लगे । विशाल साम्राज्य का अधिपति.कामी 
पशु की तरह उन्मत्त हो रहा था, भयभीत शवान सा आशंकिए हो. रहा था और 
शिकारी विल्ली की तरह दाँव लगा रहा था। रमणी की गन्ध ने उसके चित्त को 
विलोकर रख दिया । काम की ज्वाला, चित्त के नेह को पीकर और अधिक भड़क 
: उठी। काम ज्वर से शरीर तपने लगा । चित्त की शान्ति के लिए, उसने पानी में 
डूब लेना उचित समझा । उसने, शरीर के आच्छादन उतार फेके और कूद पड़ा 
यमुना के जलप्रवाह में । अशान्त की शान्ति है प्रकृति की सरम्य क्रोड । जल के 
शीतल स्पशं से चित्त ही शान्त न हुआ, तन की तंपन भी जाती रही । 

स्थिर चित्त में शुद्ध विचार पनपा -रमणी को पाने से पूर्व, उसका हृदय 
जीतना आवशयक है । किन्तु बेचैनी ने कहा, वह हो भी कहीं, तभी तो कुछ करू ? 
सोचते सोचते, उसने पानी में डबकी लगाई और सिर पानी से बाहर निकाल कर 
` जो सामने देखा तो निहाल हो गया, यह देखकर कि वह अनिद्य सौन्दर्यं अपनी अनुपभ 
सुगन्ध फेलाता, मन की सी गति से, जल पर दौड़ता हुआ सा उसी की ओर चला 
आ रहा था। वह आनन्द से पगला उठा क्योंकि उसे यह पता नथा कि उतनी ही 
तेजी से इसके पीछे मगर के रूप में मौत उसकी ओर दौड़ी चली आ रही है। उसने 
रूप के सम्मोहन में: हाथ उधर उठा दिये और पलक झपकते ही नौका पर बैठी, नारी 
के हाथों ने पकड़कर उसे खींच लिया । नाव डगमयाई, किन्तु क्षिप्रता से, युवती ने 
उसे सम्भाल लिया और द्वीप की ओर भगा ले गई। मगरमच्छ जवड़ा फाडे लप- 
पाता रह गया । मृत्यु की कल्पना से सिहर उठे शान्तनु । रूपसी ने नाव में पड़ा 
फटा वस्त्र उन पर फेंक दिया 


“ओढलो इसे, तुम्हारा नंगापन ढक जायेगा ?” '” 


राजा को 'नंगापन' चुभा और उसकी चेतना लौटी । कटीफटी मैली चदरिया 
ने किसी मर्यादा का आश्रय लेकर, नंगी कामुकता को ढकने का, असफल प्रयत्न 
किया। | 


दोनों पतवारों से नाव सेती, योजनगन्धा, हंसवाहिनी सी, जल की फ़ुहारों 
में दोनों हाथों से, मोती विखराती सी लगती थी मानों कोई अप्सरा सुनहरे पंख 
लगाकर, नीले आसमान में तरती हुई आकाश गंगा की सड़क पर आरही हो । उसके 
उन्नत उरोजों के वीच में पड़ी मोती मू'गों की माला, प्रातःकालीन अरुणिमा से 
- प्रतिविम्बित पर्वतीय चोटियों के वीच वहती निझंरिणी की तरह किसी भी रसिक 
हृदय को मोह लेने में सक्षम थी । कनखयों से देखने नरपति की चोरटी. कामुक इष्टि 
पयोधरों के बीच, बहती, उसी पयस्विनी में इवने उतराने लगी | उच्छवासों से भरे 
गिरते उभरते वक्ष का उभार, कामुक के धड़कते भन की कामनाओं का ज्वार बनकर 


- ‹ उससे टकराने को आतुर हो रहा था | चमेली - के गजरे, चम्पा के भुजवन्ध, केतकी. 


के कंकण, कयलों।'ाक्राठहणओर-मोछे (मोठे !/रलों०/की१० ककष". से भूषित, 
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कामिनी का वदन, किसी वनदेवी का स्मरण करा रहा था किन्तु संगेमरमर में 
तराशी, ताजे कदली के स्तम्भों सी चिकनी सुपुष्ट .अद्ध'नग्न जंधाए', हौले होले; 

हिल हिलकर मन में सरसराहट पैदा कर रहीं थीं। गोरे अगों में झलकती, खून 9 
की लाली, जाने कैसे अंगारों को सजाकर,: सामने कर. देती थीं कि हष्टि पड़ते ही, 

मन मोम की तरह पिघलकर रपटने ही लगता था । 


राजा और न सह सका. हृदय तन के पिंजरे को तोड़कर, बाहर आने के द॑ 
लिए फ़ड़फड़ा उठा । अंग अंग जलने लगा उसका । उसने अपने आप को वचाने के 
लिए आँखें मूद ली, पर पलकों के आरपार ,.होगया उसका रूप और पुतलियों में 
समा गई उसकी छवि; सांसों को रोककर खड़ी होगई तन की गन्ध। शिकारी खद 
. शिकार होगया था। कामना के उस कामूक जाल में जकड़ा गया था जिससे निकलना 
कठिन था। कुरंग की तरह तइफाता रहा उसका जीन। जड़ हो गई चंचल जिह्वा, 
स्वर हो गये. मौन। हृदय आलिंगन को तरस उठा, ढकी देह में नंगा मन 
मचलने लगा | हृष्टि वेध न सकी, कुलमुला उठी, ध्यान टूट गया । आँखें खोल दी । 
देखा तो लगा जैसे समुद्र में लगी आग. रूप में मदमाता यौवन, प्राणों को खींचता € 
आकर्षण सारी सृष्टि को जला रहा हो । जलने लगा तन बदन। अदभुत कसावसे 
ऐंठने लगा अन्ततंल। मीठे मीठे .ददं ने, मूर्छा को ` आमन्त्रण देना प्रारम्भ कर 
दिया। . w: 
वासन्ती: पवन का स्वर वाहक एक. कोकिल जाने कहाँ कुक उठा ? वई चौंक 
उठा । मौन वाणी को स्वर मिल गये उसके अधरों ने सहज ही उनके शब्द चुम लिये- 
“कौन हो तुम"? 5 
भ्न का सही उत्तर न दे, मदमत्त ने मदभरी मुद्रा में, मन में तैरते प्रश्‍न को 
पुरा किया--“***** "क्या कोई अप्सरा'** --:?'? ह 
वह समझ न पाईं यह किस अवस्था में है मन का चिन्तन अजाने ही ओठों सें 
फूटा पड़ा-- 
“किसी नशे में हो या पागल'*"?” 
उन्मत्त राजा, अन्तिम शब्द की डोर पकड़, झूल गया, बहती भाव धारा में-- 
7१“ पागल”'*? हाँ पागल कर दिया मुझे तुम्हारे प्यार ने” | 
. वह अपनी सोच रही थी, “हाय राम ! यह तो. गले. पड़ गया, तू किसे बचाने 6 
आ गई।” 2 फोम 
““*"*-"**"हाँ, तुम्हें ईश्वर ने देवदत बनाकर भेजा है, तुम प्राण रक्षिका ही 


° 


नहीं, मेरे प्राणों की संपोषिका होः *००००॥ भर 


न ra oT ER + 
“हाँ उन्मत्त ही कर दिया था, तुम्हारे तन की गन्ध ने'-`***।” 
“ड्ब मर"" ENE) | 2 
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र ह जाता, या तुमने दशन' देकर न उबारा होता""'। 


“यही तो भूल की 
यह भूल बहुत मधुर है''' *'*। 
“बहुत कडवी' हो जायेगी, अगर मैं अपनी पै आ गई***?”” 
अगर तुम आ गई तो मेरा भाग्य खुल जायेगा'"""""। 
“मेरा तो फूट जायेगा, अभागे ।” 
“अभागा नहीं सभागा हूं तुम्हें पाकर''"'"“सारा राज्य न्यौछावर, कर दूंगा, 
एक वार मेरी होकर तो देखो सौभागिनी ।” 
तन पर कपड़े नहीं और राज्य न्यौछावर कर. देगा'"":?मदात्त !” 
हँसी छट पड़ी उसकी - 
राज्य ही नहीं, यह हृदय चीर कर तुम्हारे सामने रख टूंगा'"""*। 
हाथ फलाकर, वक्ष खोल कर दिखलाने की चेष्टा में चादर “गिर गई और 
ना समझ नंगा हो गया'""चिल्लाई वह । 


| 


“अपने प्यार के परदे से ढक दो इसे, सलज्ज !” ः 

वह उसकी ओर लपका और .उसने अत्यन्त क्षिप्रगति से नाव को. पलट, पानी 
में धकेल दिया उसे और : चंचल मछली सी तैरकर द्वीप के दूसरे किनारे. पर निकल 
गई वह किनारे पर आकर दौड़ती दौह़ी कौंधती हुई विजली की तरह घिनके वृक्षों में 
समा गई । वह आँखे मिचियाता ही रह गया -जैसे स्वप्न देखा हो । उसका मोह भंग 
हुआ तव, जब दूर से चिल्लाते अंगरक्षकों की पुकार सुनाई दी । [ 

“महाराज !.घबराइये नहीं, हम आ रहे हैं" ""* | 

` शम्‌ से सुखं हो गया वह, घवरा कर पानी पर वहता कपड़ा खींच लिया 

उसमे और उसे वदन पर ढकने का उपक्रम करके तै रते हुये कहा-- § 

“कपड़े लेकर आये हैं महाराज़ ।' चिल्लाये वे । 

“आँखे बन्द कर कपड़े दे दिये, अंगरक्षक्रों ने। झटपट बाहर निकल कपड़े 
बदल रौब से गुर्राया -- 

` “आँखें खोलो ।” 

“क्या वात है महाराज, कौन दुष्ट था'"""**?'' 

“दुष्ट नहीं मगर मच्छ था"“"।?” 

“मगर मच्छ-****। 

“नहीं बहुत बड़ी मछली:""।” ह 

"मछली"? क्या शिकार कर रहे थे प्रभु !” 2 

“हाँ तुम जाओ मैं उसे जंगल में खोजता हूं'*'!” A 

: ८धमाठली? क महाल-ें^iA Kanya Maha Vidyalaya Collection 


~ Fa," 


. केऽद्वप २१२ पौलस्त्य 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर भादेश आदेश था, वे अपनी गुत्थी सुलझाने के प्रयत्न में, विचारते हुये, 
अपनी नौका पर लोट गये। 


चरों के लौट जाने पर महाराज: शान्तनु, कुछ आश्वस्त हुये उनका चित्त 
स्थिर हुआ । पता नहीं राजकीय वेशभुषा का प्रभाव था या कि स्थिति टकराव का ? 
वे कल्पना के वादलों की गोद .को छोड़, यथार्थ के धरातल पर उतर आये । बुद्धि 
जागी और रलानि ने विवेक को जगा कर उठाया । अपने कृत्य पर विचार करते हुये 
मन ही मन उन्होंने स्वयं को धिक्क़ारा-- 
“शान्तनु ! काम ने कितना विह्वल कर दिया तुम्हें? एक शासक की . गरिमा 
_ को धूल में मिला दिया तुमत्ते। अपने वरदान को स्वयं ठुकरा_दिया ? उपकार का 
वदला कृतज्ञता से न देकर, पशुवत व्यवहार से दिया तुमने ! प्राक्त मानुष का सा 
यह आचरण किस सभ्यता और संस्कृति का साक्षी बन सकेगा ? कया अंगरक्षक मेरी 
अटपटी दाणी का अर्थ न समझें होंगे ? शासकीय प्रभाव के कारण पल्टकर न देख 
सके तो क्या ? मन ही मन तो हँस रहे होंगे न तुझ पर ? अव वे काना . फंसी न 
रंगे यह कसे मान लू मैं ? बात पराई हुई तो प्रचार को आग पकड़ते कितनी देर 
लगेगी ? कया सोचेगी प्रजा, इन आच्ररणों के परिप्रेक्ष्य में ? किस मुह से उसे विधि 
और धमं का नाम लेकर शासित कर पायेगा शान्तनु ? 
नारी जो पूजा और प्रणय की मूर्ति है उसे मात्र वासना की कठपुलती समझ 
लिया । वह एकान्त, वह रूप, और वह गन्ध क्या नाम लेकर कोई अपने कृत्य पर 
आवरण डाल सकता है ? शत्रु के कोशल काभाम लेकर कया आक्रमण की दी हुई 
पराजय को स्वीकार किया जा सकता है | हाय ! क्या हुआ सिन्धु से उद्दाम, मेरे 
असीम वल का ? संसार जिसकी जय जयकार करता है, वह एक रमणी के सामने 
घुटने टेक कर बठ गया और उसे पानी में डब मरने के लिये धकेल गयी । असभ्य 
सल्लाह की बेटी सभ्य कुरुवंशी' को गौरव गरिमा को पलीता लगाकर चली गई । 
चट्टान सी छाती से ढका मेरा अटल संकल्प, पलभर में डगमगा उठा | सूये किरण सी 
दीप्ति को कामना का अन्धकार पल भर में चाट'गया । कुण्डलीक काल का व्याल 
जिसकी भुआओं के गरुड़ बल से काँप उठता था, उसकी, फत्कारों. ने; पल भर में 
निश्वासों का रस ले लिया । छाती पर वज्चों को झेलने वाला, सिंह से पंजां मिलाकर 
खेलने वाला, विकट योद्धा, फूल की पाँखुरी सी उस रमणीयता के सामने, घायल 
होकर गिर पड़ा । बादलों के सिर पर विमान लेकर दौड़ने वाला, समुट्रों के अतल जल 
में पनडुख्यी की तरह डुवकियां लगाने वाला, शक्ति के रहते: निरुपाय क्यों हो गया ? 
मानवीय सभ्यता का अग्रदूत, नारी के वर्किम नयनों से विधकर, प्राकृत पशु ही वन 
वँ ठा ।” रूपसी की मुस्कान किसे उन्मत्त नहीं कर देती ?**'पर कहाँ है मुस्क्यान'"" 
यहाँ कोप की विजली कॉध उठी, क्यों'""? क्योंकि किसी का हृदय जीते विना भागे 
बढ़ने वालों की यही गति है । हाग्र॒ कितना असंयमी हूं'''गङ्गा। तेरे विरह ने, मेरी 


क्या दशा कर दी । अव तो लौट आ''"क्या सचमुच लौट आयेगी तू*'' ? नहीं, केसे 
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लौट आयेगी ? ओ अपनी कौख को चीर कर उससे उत्पन्म होने याली सन्तान को 
भी स्वयं गंगा की लहराती क्रोड़ को सौंप सकती है, वह कंसे जोटेगी'""फिर कहाँ 


` जायेगा काम विरही ? कैसे कह दू कि यह अग्नि मुझे उदीप्त न करेगी ? कया बार 


वार, इसी प्रकार का पाशविक आचरण होगा मुझसे ? नहीं और परिहास का पात्र 
न बन सकू गा मैं । पुरुवंश की गरिमा यू हँसी न करायेगी अपनी । जैसे भी होगा 
योजनगन्धा को ही अपनी वनाऊंगा, उससे विवाह करूंगा, पर हाय क्या वह मान 
जायेगी ? दाश पर दवाव डालू, क्या वलपूर्वक अधिगृहण न होगा यह ?"*'पर रत्न 
होती है नारी, ख्या राज्य से रत्न चुनने का अधिकार नहीं है राजा को ? क्यों नहीं 
श्रेष्ठतम वस्तु उसी के संरक्षण में सुरक्षित रह सकती है।'"'पर प्रजा तो सन्तान होती 


है ?-"""`"सन्तान तो नहीं वह मेरी, वह तो गंगाघाट के मल्लाहों ने पाली है। चेदि . 


नरेंश उसे अद्रिका की जारज सन्तान कहते हैं । किन्तु वह निर्धन शरणार्थी की पोषित 
पुत्री. है ?”` `" निर्धन कहाँ दाशराज ? बह तो मल्लाहों का अधिष्ठाता है, क्या उससे 
मेरा सम्बन्ध राज्योचित न होगा ? हां उससे मैं समानता स्तर पर बेटी का हाथ मांगू'गा । 
-**क्या मान जायेगा ? मेरी उम्र क्या है ? उम्र से क्या होता है, पुरुष साठे पर 
पाठे होते हैं, न जाने कितने युवक वेश के अभाव में अल्पावस्था में ही वृद्ध हो जाते 
हैं । मेरे पास अनन्त ऐशवये है । वया उसे सुख का लोभ आकृष्ट न. करेगा ? `"""“* 
किसी कद्दावर मल्लाह के बेटे से अनुराग तो नहों उसका ?'''““'नहीं ऐसी तो कोई 
सूचना नहीं, फिर एकाकी यहाँ रह पाती क्या? संस्कार भी ऊंघे हैं उसके पूरी 
गंगा की तरह दीखती है, मैं उसका वरण अवश्य करूंगा'""**' पर देवव्रतः"`'`*? 
क्या मान जायेगा गांगेय ? मानेगा क्योंकि नहीं पुरुवंश की मर्यादित सन्तान है वह 
------न माना तो'*?``"न माने, वह गंगा का बेटा है, . गंगा ने मुझे कौन सा सुख 
दिया है ? विछोह से तड़पा, वियोग में दहका हूं मैं'*****अब दिखाना है कि शान्तनु 
का ऐएवर्य जाने कितनी. गंगा सी रूपसियों को अपना वनो-सकता है । उसके कृत्य -का 
दण्ड भी इसी में छिपा है'"*'**“मैं योजनगन्धा से विवाह अवश्य करूंगा यह मेरा भरल 


_ निश्चय है--एकान्त के भावावेग में, सम्भवतः आस पास का ध्यान न रहा था, अन्तिम 


शब्द वाहर आ गये और ऊंची आवाज ने वायुमण्डल को ' गुजा दिया--उसे ध्यान 
ही न था कि देवव्रत, दाश, और सेनिक कितना निकट आ चुरे हैं योजनगन्धा की 
गन्ध त्तो अव हर पल उसके मस्तिष्क में समाई रहती थी अतः उसकी उपस्थिति का 
वह अनुमान न कर सका । 

चाटकार अधिकारियों ने तुरन्त आगे वढ़कर हाँ में हाँ मिलाई-- 

“हाँ, क्यों नहीं महाराज ? आपको, अव तो विवाह कर ही लेना चाहिये, इसमें 
निषादरॉज को तो गौरव ही प्राप्त होगा''"""" १°” 

“किन्तुं मुझे नहीं होगा"""'*"।” चीख उठी सत्यवती योजनगंधा । 


राजा को उद्दीप्त अंगारे ने छू दिया, उछल पड़ा- सामने देवव्रत को देख, 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कुष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj FouRdbfion Chennai and eGangotri पोलस्स्य 
लज्जित. हो गय़़ा""" "`` झेंपते हुये बोला--“आ बेटे आ'**'''कितना वड़ा हो गयां तू ? 
आज तक तो तेरे उन्हीं चित्रों से खेलता रहा जो चोरी से, यदा कदा चित्रकार, 

पहंचा देता था। आज तुझे पाकर धन्य हो गया मैं'”"'“'तेरी माँ***'**? क्या नहीं 
आई(“:"-"नहीं आयेगी वह""'**मैं जानता था दृढ़ संकल्पवती है वह । तुझे पालकर 
वड़ा कर देने भर का वचन .दिया था उसने वह वचन "पूरा हो गया"`*"""अव 
बया आवेगी'"'आज अन्तिम आशा भी समाष्त हो गई'' कभी नं आएगी"""।'--राजा 
सिसक पड़े-- 

' सोचता था-दो सन्तान तो हों कम से कम ? एक भाई दूसरे की मुसीबत 
का साथी हो''"भगवान न करे, एक को कुछ हो जाये तो"'*?""*राजा दशरथ के भी 
चार ये" "एक कन्या भी""`"'पर मै तो कन्यादान का पुनीत यज्ञ भी न कर 
पाऊंगा''""'*चलो कोई वात नहीं, किसी ब्राह्मण की कन्या का विवाह कर कन्यादान 
का पुण्य प्राप्त कर लूंगा ।''"`*"पर पुत्र"! ```पुत्रः` *एक'''? एक ही सही" ` 'गुणी 
है मेरा वेटा, चाँद सा अकेला, हजारों नक्षत्रों में दमकेगा""""""।'” 

वह प्यार से, उसका मस्तक चूमने के लिये, आगे बढ़े । पिता की मनस्थिति को 


परख लेने वाला कुशाग्र बुद्धि देवब्रत, वीच में ही चिल्ला पड़ा-- 
'-*°**"नहीं पिता जीं ! यह विवाह आपको करना ही होगा । 


राजा सकपकाया, स्वयं को झठलाने का अभिनय करने लगा । 

“कौन सा विवाह करना होगा बेटे ? बेटा । तेरे जेस वेटा पाकर भी किसी 
को कुछ ओर पा लेने की इच्छा शेष रह जायेगी ?” 

“मुझे झुठलाने का प्रयत्न ने करें-पिता श्री ! मैंने प्रथम दर्शन किये हैं आपके 
आज, और आज ही अमंगलकारी हो -जाऊ आपके लिये ? पौरव हूं ' मैं; क्या पिता की 
इच्छा पूरी न कर सकृ गा मैं, मुझे आज ही धिक्कार का पात्र सिद्ध' कर: देना चाहते 
हैं क्या ? मेरे पूवज ने तो पिए के लिये अपना यौवन भी दें दिया था''“उत्त मश्चिन्ततु 
कुर्यात्‌ उत्तम वेटे को पिता के मन में आये कार्ये लिद्ध करना चाहिये । मैं इतना भी नहीं 
कर सकता क्यों ? ” 

। राजा के नयन भीग गये, आनन्द से गलदश्र, होकर वह कृतकृत्य हो गया 
गंगा के प्रसाद से; मन ही मन,' गंगा की स्तुति करने लगा; गवं से तन गया उसका 
सीना, उत्तम बेटा पाकर । सीना फूलने लगा'“'पर तभी वज्ञ प्रहार हुआ उस पर-- 


“यह्‌ विवाह नहीं होगा""""""।” चिल्लाई मर्लाह/की बेटी । किन्तु गांगेय की 
गर्जना ने दवा दी बह आवाज-- : 


“यह विवाह होगा, होकर रहेगा, .यदि मेरे धनुंष की डोरी किसी भी वाण को 
अपनाने की शक्ति रखती है तो कोई मेरे पिता को 'ना' कहने का साहस कैसे कर सकेगा ?” 

क्या अपहण करेगा तेरा ` वाप ?'"“याद रख यहाँ मल्लाहों ने भी चुड़ियाँ 
नही पहिन ली हैं । सिंहनी के गर्जेन पर त्यौरियाँ चढ़ गई वीर वाँकुरे ब्रह्मचारी की 
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"""मल्लाह परशुराम के आश्रम में उसका ,कौशल. ड्रेख,चुका था । वह गांगेय को 
कन्धे से धनुष उतारता देखकर सकपकाया, और बड़े जोर से बेटी को डाँटा--. 

. “चुप रह दम्भिनो ! क्या कभी भीं विवाह न करेगी ? एक दिन तो हर बेटी 
को पर(ई होना पड़ता है वावली ! फिर यह सौभाग्य कहाँ:मिलेगा तुझे ? बयों अपने 
भाग्य को ठोकर मार रही है" शान्त'हो जा । 

फिर देवब्रत की ओर मुह करके बोला ' ' ” ” 

“बेटा देवव्रत ! अनुभवहीन है, कुमारी है, किशोरी यह लड़की, इसकी वातों 
पर न जाना । बिल्कुल' अकेली रहती है. किसी तपस्वी की. छाया पड़ गई है इस पर 
“` "तपस्विनी होने का रंग चढ़ गया है, विवाह से विराग हो गया है''"***मैं समझा 
लू'गा इसे -5। ४ 

कुलमुला कर रह गई मत्स्यगन्धा, कैसे उन्हें वता दे या समझा दे कि वह 
कुमारी नही एक पुत्र की माँ है" कहाँ है पराशर ? आ क्यों नहीं जाते अव ? प्रकट 
होकर मेरी सन्तान को प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं कर देते ? अकुलाकर सिसक पड़ी 
परबशा'"' उसको अकुलाहट को पिता ने परखा और देवव्रत से बोला- - 

“वेटा पुरुवंश को कन्या देकर निपादों को कौन सा गौरव मिल जायेगा ? 
आप लोगों को बेटी देकर बहुत खुशी होगी मुझे '*'किन्तु ""। 

“किन्तु क्या, हिचकिचाइये नहीं मुह से साफ साफ कहिये दाशराज पिता की 
इच्छा पूणं करने के लिये धरती और आकाश एक कर दूंगा मैं कुछ भी करने को 
प्रस्तुत हूं मैं आप बोलिये, कितना धन चाहिये आपको ? 

निषाद की भवें. टेढी पड़ गई, किन्तु किसी तरह पी गया आक्रोश को वह । 
स्वर को संयत कर, विनम्रता “से वोला-- 


“क्षमा करना राजकुमार ! गरीव मल्लाहों के टोले में, राजा गाधि की तरह, 
कन्याओं का विक्रय नहीं किया जाता ।” 

“फिर क्या चाहते हो, मुह से तो फूटना ही होगा 

“महाराज की उम्र """?'' 

“राजा की उम्र नहीं देखी जाती दाश !'' 

“तुम ही, क्यों न, इसे स्वीकार कर, राजवंश की वृद्धि करो?” 

“दाश ? चुप रहो'"*जरा होश में बोलो ।**'क्रोध के आतेश में चिल्ला पड़ा 
कुमार""*किन्तु पिता का कार्य सिद्ध करने के लिये ठण्डा पड़ गया, और उसके स्वर 
में अप्रत्यक्ष कातरता झलक उठी । 


“नहीं निपाद राज ! अनर्थं न करो ऐसा न बोलो, क्षत्रिय होकर भी मैं 
तुम्हारे पैर पकड़ने कों तैयार हुं'***“'किन्तु वह नही हो सकता जो तुम कह रहे हो । 
जिस स्त्री In £ एह दुही Tan atin Ri i लिये 


~ 


कृष्ण द्वीप Digitized by Arya SamapRpgndation Chennai and ०७४/७०।पौल सत्य 


'पत्नी' शब्द पुकारना तो बया सुनना भी अधमे है मेरे लिये में प्राण दे सकता हूं किन्तु 
धर्म नहीं ।'? । 

सम्पूर्ण समाज स्ताम्भत' था, इसे सुनकर 'धन्य धन्य' कर उठा एक ओर से 
आवाज आई--राजकुमार देवब्नत की''*?' 

“जय 5 5 5 ।”- सारा वायुमंडल यू ज उठा--देवग्नत चीख पड़ा-? 

६ “नहीं, जय नहीं पराजय है'"'जब तक यह कन्या मेरे पिता की सहधमिणी 
न बन जाय, देवग्रत के संकल्प की पराज्य है यह ।' .: | 
, ` मल्लाहने देवव्रत के अटल संकल्प कां अनुमान लगाया और विवश हो गया, 
तो भी स्थिति को संभालने का प्रयतन करते हुये, अत्यन्त करुण स्वर में बोला-- 

“मैं पूछता हूं, आखीर क्यूं मेरी वेटी के भविष्य को उजाडने का संकल्प ले 
रहे हो तुम ? क्या अपराध किया है उसने तुम्हारा !" 

“भविष्य उजाडना नही, बनाना चाहता हूं और इसके लिये मैं कुछ भी 
बलिदान देने के लिये कृत संकल्प हूं ।” ; 

मल्लाह का स्वर उग्र हो गया-_ 

“कैसे बन जायेगा भविष्य, राज्य पर तुम्हारे अधिकार के रहते हुये ?”''वया 
तुम भावी राजा नहीं हो? क्या मेरी लाडली को एक मामूली दासी के रूप में जीवन 
बिताने पर वाध्य न होगा पड़ेगा ? 

राजकुमार गरज उठे 

“नहीं 5 5 । तुम्हारी बेटी दासी नहीं राजमाता वनेगी'"“मैं प्रतिज्ञा करता हूं, 
तुम्हारी बेटी की सन्तान ही पुरुवंश की भावी शासक होगी ? FE? 

उपस्थित सम्पूर्णं समुदाय के साथ शान्तनु भी अकुला उठे । वे चिल्लाये-- 

“नहीं ऽ 5 ऽ, मैं अपनी इच्छा पर तुम्हारे अधिकार का वलिदान नहीं कर 
सकता" ``"ना, इतना नराधम नहीं हूं मैं. 5 5" *मैं कहता हूं यह नहीं होगा" `तहीं 
* होगा यहः``नहीं हो सकेगा मुझसे 5 5 मुझे क्षमा कर दे मेरे बेटे !""' मेरे लाल'""! र 

` अत्यन्त हृढ़ता से बोला; गांगेय | 

“यह होगा, मैं कहता हूं यह हो चुका''' पिता जी । मैं गङ्गा का बेटा हूं, गङ्गा 
आगे बढ़ती है पीछे नहीं हटती"' "मेरी प्रतिज्ञा झूठी न होगी""' मैं हस्तिनापुर के राज्य 
को अव अंगीकार न कर सकूंगा।' i 

मल्लाह ने फिर भी उसे हतोत्साहित करने के लिये शंका रखी-- 

“किन्तु तो भी, तुम्हारी सन्तान तो, अपने खोये हुये अधिकार के लिने संघपं 
कर सकती है ? 

देवव्रत उसी दृढ़ता से बोले - 

“मैं प्रतिज्ञा करता हूं'"'कभी भी विवाह न करू गा और आजन्म ब्रह्मचारी 
रहुंगा जब सन्तान ही न होगी, तो कौन अधिकार माँगेगा ? ” 
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सबके चेहरे फक पड़ गये, पसीने चुचियाने लगे माथे पर। राजा स्वयं को 
कोस रहा था--देवब्रत गरजा 

“वीर बोलो दाशराज ! क्या कहते हो ? बया इसके बाद मुझे शस्त्र उठाने 
का अधिकार न होगा ?” _ 

विवश होकर मल्लाह को स्वीकृति देनी पड़ी । घिस्टती. सी एक आवाज 
निकली धरधराते गले से-- nti 

«मै अपनी बेटी योजनागंधा कौं, कुरुवंश की पटरानी के रूप में, राजा शान्तनु 
को, सहर्षं समपित करता हूं ।” 

दौंड़कर पुत्र ने पिता के चरणों को छुआ, किन्तु पिता ने ज्यों ही उसे आलिगन 
में भरना चाहा, बाँहे फैली की फैली रह गयी क्योंकि पुत्र तव तक, छिटककर सत्यवती 


-, के चरणों में जा पहुँचा था और उसकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण कर. 


रहा थां-- ;ल्‍ 

“माँ । मुझे क्षमा करना, दया कर अपना मातृत्व प्रदान करो"''माँ मेरी माँ 
अब तक स्वर्गेपुरी के लिये प्रयाण कर चुकी होंगी"''मुझ मातृहीन को माँ की ममता 
चाहिये'**सच कहता हूं माँ*"मैं तुम्हारे पादारविन्दो का सेवक वनकर अपना जीवन 
काट दूंगा "मुझे कोई अधिकार नहीं, आपका आशीष चाहिये । आशीर्वाद दो माँ ! 
माँ आशीर्वाद दो'' दो आशीष"“"माँ, माँ""' 

जाने वाणी में किस ओज का आग्रह था, करुणा स्वर्यं विगलितः होकर फूट 
पड़ी । यंत्र चालित से, माँ सत्यवती के 'ममतालु' हाथ अपने धमं पुत्र देवब्रत के शीष 
पर स्वयं वरद छाया करने लगे । र 9 

सबकी आँखों से टपटप आँसू पड़ रहे थे । आसमान में, उमडतौ घुमड़ती 


` भावनाओं की तरह मेघ घिर घिर कर सिमटने लगे । टपटप बू दें पड़ने लगी -। शायद 


असमान की छाती तडफडा उठी थी । कहीं भयंकर गर्जना हुई और अचानक किसी 


- तडपती. प्रकाश पंक्ति की तरह बिजजी काँध करः उसी में समा गई । 


लोग अब भी फुसफुसाते रहे थे 

“औष्म प्रतिज्ञा है यह'""भीऽम है देवव्रत" it 

जाने किस कोने से एकाएक कोई चिल्ला पड़ा 

“द्वेवद्रत भीष्म की 55 5°"? 

“जय 5 5 5'**'"'।” 'वायुमंडल गू ज उठा, और सारा जंगल चीखने लगां-- 
जय अय जंय 55 55 5555 


_ दाः ३०० सम 
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यौवन के #न्दन में हृदय का आक्रोश और प्रतीक्षारत ` आँखों में आँसुओं की 
अखिल धारा लिये, योजनगन्धा सत्यवती नारी जीवन की विवश कथा दोहराती हुई, 
हस्तिनापुर के राजमहलों में समा गई । कमंशील दाण्त्वि का भार ढोने वाला मल्लाह, 
अपनी छाती पर अनुब्रन्ध का पत्थर धरकर, ऐसा टूटा कि असमय ही बूढ़ा दिखाई 
पड़ने लगा । देवब्रत के उदांर चरित्र की उजली चादर और जय जयकांर के घटाटोप 
आवरण में महाराज शान्तनु का वींरोचित व्यक्तित्व, अपकीति और उपरामता कें 
अन्धेरों' में खोकर रह गया । मधु कामी भ्रमर की सम्पूर्ण कामना,' एक विकसितं 
कली के सौन्दर्य पाश में, आबद्ध हो गई और विलासिता ने राज्य कार्ये के विशाल 
प्रवन्ध का भार किशोर-वय-कुमार के कोमल कन्धों पर डाल दिया। शक्ति से शास्त्र 
और पंरशु भूषण से शस्त्र की शिक्षा लेने वाला, ऋषि परम्परा में पला सरल क्षत्रिय 
युबक, ज्ञान, पौरुष और न्याय के चिन्तन में तो अग्रंगन्य रहा: किन्तु प्रशासन के 
` कुटनीतिक प्रपञ्चों में पिछड़ने लगा । दीघं काल से नारी के विंलासी शरीर से वियुक्त, 
राजा की वासना, मत्स्यगन्धा के मांसल रूप को पाते ही, भूखे भेड़िये सी भड़क उठी । 
मदमाती जुल्फों के घने अन्धेरों में उनका मन उसके यौबन का रक्त चाटने लगा । 
बह पिता के हारे हुये वचन की जंजीरों से जकड़ी 'ना' कहने का अधिकार खो चुकी 
थी, बस एक सन्तान की आशा में वह रात दिन अपना शरीर 'नुचवाती रही, पर 
उसका मन उसके तन का साथी न था और चित्त जाने कहाँ उड़ा उड़ा फिरता था । 
वासना की उद्दीप्त शिखा पर मंडराता पतंगा, यह भूल गया था कि भोक्ता भोगने का 
दम्भ कर सकता है किन्तु भोग भोक्ता को ही भोग जाते हैं; तृष्णा कभी शान्त नहीं 


होती हाँ तृषित को चिरशान्त कर देती है, काल स्वयं सतत प्रवाह शील रहकर अनन्त - 


जीवधारियों का निपटारा कर देता है । 


राज्य और प्रजा सदैव राजा का अनुकरण किया करते हैं | शान्तनु की प्रजा 

, मिथ्याचार की दिशा और राज्य अनाचार की ओर.अग्रसर था । भीष्म देवव्रत का 
संयम भी द्राचार के वेगवान प्रवाह को रोकने में असमर्थ था क्योंकि लोगों को उसका 
अस्तित्व ज्ञात था । उन्हें पता था कि न वह भविष्य का शासक है और न वर्तमान का 
अधिकारी । कुवृत्त एवं कुक्रृत्य की निशंकता के लिये इतना पर्याप्त था । सामन्तों और 


सैनिकों में शूद्रों की कन्याओं से रास रचाने का चाव पैदा हो गया था । निर्वेन्ध' 


कामाचार की एक नई रूढि, एक नये फेशन ने जन्म ले लिया था । अर्गैध और 
वर्णशंकर सन्तानों से समाज की आत्मा टइप उठी । वासना के ज्वार में, क्षत्रियों की 
कामना ने, ब्राह्मन किन्यींजी केवरेण की अत चरण नली वकिये( 0 जिमसे सूशैशनाम. की एक 


छ 


हि] 
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बिशिष्ट जाति का जन्म हुआ, किन्तु जाति च्युत वह सन्तान, न तो क्षत्रिबोचित कमे 
में ही प्रवृत्त हो सकती:थी और न ही ब्राह्मणोचित यज्ञादिक कर्म की अधिकारिणी 
हो पायी ` आक्रोश और करुणा, नैराश्य और तपस्या तथा ज्ञानदान और अभिमान के 
हन्द्रों से पीडित उनकी आत्मा, सन्तोप और ईश्व र चिन्तन को निमित्त वना भक्ति की 
आधार णिला' पर अध्यात्मिक कथाओं का शरीर लेकर खड़ी हो गई जो असुरों की 
आस्था और अन्धविश्वास का मधु लेकर, प्रेम और अहिसा का करुणामय पुष्प बनकर 
खिली थी । सूतपुन्न रथ हाँकेते, कथा वार्ता कहते और कभी कभी हथियार भी चला 
लेते थे । गछ नैमिषारण्य की वनस्थली में ब्राह्मणों जैसे आचरण भी करने लगे थे । 
उनके साथ कुछ निषाद भी, शक्ति की कृपा से, ब्राह्मण वन, आ मिले थे । यादवों में 
यदुवंशी. क्षत्रिय, जाट, अहीर, गूजर, कुषाण, ` हुग तथा विदेशी, . पणिकों, नन्दों, मौर्यो 
माँगलिक मन चौरों नव विस्थापितों की ऐसी गुप्त जातियाँ विचर रही-थी जिनका: 
पेशा; पशुचारण और दुग्ध उत्पादन था ।. ये मस्त रहते और शरीर सौंष्ठव की ओर. 
विशेष ध्यान देते थे । इनमें रूपसी नारियों और सौन्दयंशाली पुरुषों का आकर्षण, 
देवदानव और ऋषिमुनियों को भी अपनी ओर. आहइृष्ट कर लेता था किन्तु इनकी 
गणतन्त्रात्मक व्यवस्था और आपसी संगठन इतना हृढ था कि प्रवल से प्रबल णलू को . 
भी मुहकी खानी पड़ती थी क्योंकि इनके छोटे .२ दल .छिप छिप कर अकस्मात वानसे 
एवं गुरीलों के झपट्टे की तरह वार करते थे । अनेक नट नागर तो उनमें चुस्ती, 
स्फूति और शक्ति के लिये प्रसिद्ध हो गये थे । कर्म साङ्कर्यं के कारण ही यथाज्ञि के 
ब्राह्मणत्व और के क्षत्रियत्व का अद्भुत सम्मिश्रण था । , 
यदुं शियों का.एक वरग क्षत्रियोचित व्यवहार भी करता था। गुजराष्ट्र के 

आस' पास इसने भी अपने राज्य स्थापित कर रखे थे किन्तु राज्य परम्परा निरंकुश 
नहीं थी और उनका सम्बन्ध प्रायः-मथूरा के. भोजवंशियों से ब्रना रहता था । इनके 
धर्म विरुद्ध आचरणों के कारण देवताओं और वसुओं के नाम पर विशेष अनुराग था । 
अपनी विभूति और ऐश्वर्य के कारण कुछ इनमें वसुदेव भी कहलाने लगे थे। यथा 
समय भगवानतिष्णु भी इनकी सहायता को तत्पर रहते थे । ययातिके पक्षपात से राज्य 
. भ्रष्ट होने पर शन्न की सन्तान निर्वासित होकर आर्यावतं से वाहर, दजला फरात की 
घाटी के देशों, पश्चिम जम्बू द्वीप चली गई | जाडँन नदी के तट पर जुडाई राज्य की 
स्थापना की गई फिर भी प्रभास पटुत और द्वारिका के बन्दरगाहों से यह आर्यावत्त 
में प्रवेश करती रही । 

` अशु के पुत्र सात्वत ने दासी पुत्र नारद से भागवत्‌ धर्म की दीक्षा ली । ज्ञान, 
कर्म और भक्ति के' समुच्य की साधना ही भागवत घर्म 'की आधार शिला 
थी । उस समय १६ जतपदों में गहरी स्पद्धी दीड पड़ती थी । कुरू पांचाल। शूरसेत, 
वत्स, कशल, मल्ल काशी, अंग, मगध, वृज्जि, चेदि, मत्स्य, अस्मक, 'अवन्ती, गांधार 
और काम्बीज सढ थे” हमि भमर र, मीव थीपुसे)्तथा कुशी आदि 
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कुछ छोटे छोटे राज्य थे । 


जिस दिन मत्स्यगन्धा के गर्भ से राजा - शान्तनु को दो पुत्र प्राप्त हुए थे उस . 


दिन मल्लाहों के टोले में पूरा आनन्द मनाया गया। वे मस्ती से छककर सारी रात, 
यमुना के रेतीले कछारों में रास रस का हुडदंग मनाते रहे । प्रातः सबने बूढ़े. दाश के 
घर के सामने तरह तरह की भेंटों, मू गे,. मोती, शंख शीप, मगर-खाल,, रंगीन थैलों, 
कोडियों की मालाओं, स्वणं कंक़णों, अनोखे खेल खिलौनों: लकड़ी पत्थर की मूर्तियों, 
आदि का ढेर लगा दिया । रंग विरंगे कपड़ों में बना ठना बूढ़ा पूरी सज धज के साथ 
माल का छकड़ा भरं छूछक लेकर हस्तिनापुर की ओर चल. दिया । 


मांगें में उसे अनगिन मंत्स्य वालाओं ने घेर लिया । उन निषाद कन्याओं को 
उस रूप में देखकर मल्लाहों का नेता बूढा दाश चकित रह गया । उनमें अनेक ऐसी 
यीं जो काफी समय ले टोले घे गुम थी जिनके माँ बाप आज तक सिसकियाँ लेकरं 
रोते रहते थे । इन लड़कियों में अधिकांश की गोद बच्चों से भरी थी किन्तु उनकी 
ठठरियाँ फटे वस्त्रों की मैली गन्ध उनके भिखमंगे स्वरूप और ' निर्धेनता की करुण 
कहानी कह रही थी । दाश को धेर वे आर्त स्वर से रो पडी । उससे रहा न गया 
उनकी हीन दशा देखकर वह विह्वल होगया और छकड़े से नीचे कूद पड़ा । बड़े प्यार 
और सहानुभूति से उसने पूछताछ की-- 

` "बेटी ! तुम यहाँ क्या कर रही हो इस हीन दशा को कंसे गहुँची तुम [rt 

“हमारी महत्वाकांक्षा हमें ले डूबी दादा ! बड़ी दीदी की तरह हमने भी 
राजमहलों के स्वप्त बुन लिये थे । अनेक सामन्तों और सैनिकों ने हमें प्रलोभन दे देकर 
लुभाया और कुछ काल तक हमारे मांसल सौन्दर्य से खेल खेल कर ये जीवित खिलौने, 
हमारी कोख में घुसे, जाने कहाँ खिसक गये । हम इन्हें दूध कहाँ से पिलायें, हमें भी 
दो जून रोटी प्राप्त नहीं ? अपना और इनका दोनों का पोषण करने में असमर्थं हम 
दर दर की भिखारी होगई । हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है आदमी,हमदर्दी का 
ढोंग रचाता जो भी आता है, अपनी साँसों में हविश कीबदवू लिये; धातु के दो टके 
सामने डाल शरीर को नोच खसोट कर गायव हो जाता Bare ।? 


“बस ब्रन्द करो 5 5 5 5!” जोर से चीख पड़ा मल्लाह. आगे सुन न सका-- , 


- “क्या सुनाती हो मुझे, यही सब सुनने के . लिए जिन्दा हूं कया मैं**' *' आगे 
सुनने को और क्या रह गया? हे भगवान ! यही सब सुनवाने के लिए क्या इधर भेजा 
था मुझे ? जिस नेता के अनुयायियों की. यह दुदेशा हो; उसे स्वगं तो क्या घोर नरक 
में भी स्थान्न न मिलेगा, वह कीड़े मकोड़ों की शवल. में सिसकेगा नालियों के मल में 
पड़ा हुआ मैंने जनता के विश्वास को धोखा द्रेकर अपना घर भर लिया अपनी 
सन्तान का श्र गार कर दिया, अपने सःमान का पक्ष भ्रबल कर लिया, कितता कृतघ्न, 
कितना नीच और किलका्लाहााची। (गैर शिता कक, ९०।७५॥०॥ 


s 
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क्षोभ से उसका सारा शरीर काँप उठा, उसे चक्कर आगया उसने अपनी 
छाती की खाल को पूरे पंजे से चौंटते हुये, किसी तरह, तडपकेर बाहर निकल आने 
को आतुर, हृदय को सम्भालने का प्रयत्न किया किन्तु बरसों से वने भनगिन घावों के 
उभरते ददं को दवाने में असमर्थ रहा वह । मूछित होकर गिर पड़ा। तथाकथित 
सभ्य नागरिकों के नृशंस विश्‍वासघात और वेटी के असीम दुःख की कल्पना कर वह 
आगे बढने का साहस न जुटा सका । उसकी आशा टूट चुकी थी और उसके स्वप्नों 
की भांति उसकी सांसे भी विखर कर रह गई । सुख के बाद प्रवल दुःख का संघाए 


- वह बूढा शरीर सह न सका और विश्वासघाती संसार की दुःख भरी कैद को छोड़ 


तथा गरीबी की क्रूर जंजीरों को तोड़कर, सुख दुख की अनुभूतियों से दूर इन्द्रातीत 
अदृश्य लोक के मुक्ति पथ पर निकल पड़ा । जाने कया देखकर छकड़े के बैल डकरा 
उठे और जुआँ तुड़ा कर भाग निकले । सारे उपहार टूटी हुई माला के मोतियों की 
तरह, बिखर गये। वालाएँ देखती रह गई। रोक ने सकी। चीत्कारों से भरा 
आसमान ऐसा लग रहा था जैसे परमातमा अपनी सृष्टि की दुर्दशा देखकर डकरा 
उठा हो । 


सैनिकों ने वूढ़े दाश का शव जब मत्स्यगन्धा के द्वार पर रखा तो विश्वास 
न कर सकी वह, चिल्ला पड़ी- - 


“नहीं ऐसा नहीं हो सकता? बावा ! मुझे छोड़कर नहीं जा सकते ।"***"* मैंने 
तुम्हारा वचन निभाया है. तुम्हें मेरा बबन निभाना पड़ेगा"""**नहीं वावा, नहीं, 
ना""``*"इस भीड़ भरे एकान्त में तुम्हारा वीता हुआ प्यार ही तो मेरा सम्वल था 
“****"तुम्हारी शक्ति के बल पर तो मैं यमुना की कछारों में उन्मुक्त धुमती धी""""“" 
इन शरीर के भूखे भेड़ियों के बीच, अपने खू'टे से बंधी काली गेय। को, धकेल कर 
तुम अचानक कहां चले गये बाबरा" "`" !! 


शान्तनु ने सान्त्वना के लिए उसका कन्धा दबाया अचानक झटके साथ, सिंहनी 
सी पलट पड़ी वह । उसकी प्रतिहिसक इष्टि से राजा सहम गया । हष्टि न मिला 
सका । उसकी साँसे फफक फफक फूत्कार रही थी जैसे चण्डिका काले काले मेघों में 
कड़क कर अट्टृहास कर उठी हो-- 


“लूने मेरा सव कुछ लूट लिया शान्ततु ! मैं नारी जाति के अपमान का बदला 
लू'गी तुमसे, नारीके अन्ःथिद्रोह की प्रतिमूति बनकर जीऊंगी, जीवन भर अदृश्य संघ 
करूंगी विश्वास से ही विशवासघातियों को चोट दूंगी ।” 


` अकस्मात उसकी दृछ्टि चित्रांगद और विचित्रवीर्य के नवजात शरीरों पर 
पड़ी, उसने वितृष्णा से ऐसे मुह फिरा लिया, जैसे प्यार की सौगात नहीं शरीर 


का मल हो | ५ हि न ै ४ 
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राजा कॉप उठा, अकुलाकर बोसा-- 

“मैं वचन देता हुं देवि ! एक एक आततायी का पत्ता लगाऊंगा, कठोर दण्ड क 
देकर तुम्हारे पिता की आत्मा को शान्ति दू गा । 

अचानक कठोर होगई वह जैसे राजा की वात पर उसे तनिक भी विश्वास 
न हो। क्रोध से थूक उठकर चलदी । राजा के पौरुष को खा गया उसका तिरस्कार । 
वह पग-पग पर, मृत्यु के पल गिनता हुआ, जल्दी-जल्दी जीवन के पृष्ठ पलटने लगा । 
अतीत की परछाइयों में बैठा भविष्य वर्तमान के चित्र अंकित कर रहा था। 
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वद्रीचन में अपने पुत्र पराशर की तलाश करते हुये, .मदूधि शक्ति भटककर, 
पूरी तरह थक चुके थे। निराश होकर उन्होंने, योग समाधि में चिन्तन करना उपयुक्त 
समझा और पहाड़ की चोटी पर कोई एकान्त सुन्दर स्थान खोजने लगे। जिधर 
देखो उधर ही वर्फीली चोटियों को चुमते, धुआले वादल और तन को झकझोरते, 
वर्फीली हवा के झोंके, मन को स्थिर रखना कठिन लगा उन्हें । सहसा हिमानी चाँदी 
में, लालमणि की आभा फूटने लगी और स्वणिंम दीप्ति उसको घेरकर इटलाने लगी। 
चमचम करती रूपहली किरणों में, इन्दधनुपी छटा, छिटककर, रोमांचित तनमन को 
अपूर्वे आनन्द से आप्लावित कर उठी । कही दूर पर पहाड़ियों में गू जती हुई किसी 
मनमोहक वंशी की ध्वनि ने उनके चित्त को यरवस आझङ्कष्ट कर लिया । लगता था 
जैसे वादक की संगीत लहरी में, सामवेद की अपौम्येय त्ऋचाएँ, उभरकर, वागुमंडल 
में घुलकर, धीरे २ मधुर तरंगे वना रही हैं। वह ध्वनि के उद्गम की ओर यंत्रः 
चालित से स्वतः ही खिचते चले गये और जव उन्होने देख, तो देखकर चकित रह 
गये, उस अभिराम मनोहारी दृश्य को । 


स्वणिम-पीताभ-पिंगल-जटाओं से घिरे दीप्तिमान 'सौम्यमुखमण्डल पर, 
प्रस्फुटित होते हुए वाल सौन्दर्ये का, दिव्यालोक । सावले शरीर में सहज सुलभ 
तेजस्विता, उदयकालीन नील घन युक्त आकाशीय श्ट गार से फूरती सूर्ये की अणिमा 
का आभास करा रही थी । साँवले शरीर पर तुपार कणों से आवृत्त, पीला आच्छादन 
ऐसा लगता था जैसे हरे भरे छोटे से शाल के वृक्ष पर, पीले फूलों से भरी लिपटी 
हुई कोई मदमस्त लतावल्लरी हो । लाल अधरों पर, संगीत का स्रोत बनकर, इठलाती 
मधुर मुरलिका, नाचती थिरकती पतली पतली उंगलियों के बीच, मानों प्रकृति 
को मोहने के लिए विराट बाल पुरुष का अद्भुत सम्मोहन बनकर, प्रकट हो 
रही थी ! बालसुलभ सौन्दय की कान्तिमय कमनीयता के सहज मृदुल भ्रवाह मे 
आकर्षण की डोर से वन्धे शक्ति संगीत की मूच्छंताओं में डूब उतरा रहे थे। क्षण 
भर में भूल गये, वह कोन हैं, कहाँ हैं, कहाँ से किस लिए वहां आये हैं? उनकी ध्यान 
समाधि भङ्ग हो गई, जव उन्हें देखकर, वालक फे वाँसुरी ओठों से अलग कर दी और 
[खिची वीणा के टूटे तोर सा, उनका मन अकस्मात झनझना उठा | देखा गुलाबी 
ओठों पर अलसाई मधुर मुस्कान आ बैठी थी'”''"“न॒ जाने कौनसी अप्रत्यक्ष शक्ति 
वालक की गोद में ललचा रही थी । उनके वात्सल्य युक्त ममतालु हृदय को ? वेरागी 
का मन, संयम का बाँध तोड़कर किस मोह से मुग्ध हो रहा था, वह समझ न पाये ? 


' वाणी की पीयपी धार, स्वतः ही प्रश्न वनकर, फूट पड़ी, उनके वृद्ध मुख से--- 
| 
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“कौन हो तुम ?” ४ 

“जो आप हैं ?” - 

सुप्तहृदय की आनन्दमयी वीणा के तार झनझना उठे। उत्तर स्वयं प्रश्न 
चिन्ह बनकर उनके सम्पूर्ण चिन्तन को आलोडित करने लगा। निरुत्तर थे, तो भी 
बालस्वभाव की तुलना में अपने अनुभवों का साहस संजोकर, कुछ न बोले-- 

“जो मैं-हुं"**"`` १_कहाँ से सीखा है यह उत्तर ?” 

“आपने यह प्रश्‍न कहाँ से सीखा था ? 

“प्रशन तो स्वाभाविक जिज्ञासा का परिणाम है ।” 

“और उत्तर उसका स्वाभाविक समाधान" 

* जो कहा, उसका अर्थ जानते हो तुम ? ” 

“«अर्थृहीन कोई वात नहीं, कहते हैं मेरे पिता श्री'"'"'* \” 


“*-*-५-तो तुम्हारे पिता ने सिखाया है यह उत्तर''""'"? 

“बोलना सिखाया है पिता ने, वात करना, भाषा का ज्ञान'"'""' कोई न कोई 
तो करायेगा ही''""** पिता ने सार्थक वात करना सिखलाया है ।” 

“इसका मतलब हुआ कुछ निरंक भी'*"`।” । 

“आज जैसे अनुभवी सन्त जनों के लिए'"***"। हमारे लिये सव कुछ सार्थकं 


सुन्दर है वसुधा पर, हमारी खोज का प्रारम्भ ही है न अभी १7? 
- अपने अनुभव से नहीं, तुम, पिता का विश्वास लेके बोल रहे हो | हो सकता 
है तुम्हारे पिता भी" ५ 
अत्यन्तं शान्तभाव से. बीच में ही वोल उठा वह-- 

“आप मेरे बाबा जैसे लगते हैं, निश्‍चय ही कोई अनुभव शील ऊचे ऋषि हैं ' 
फिर, पिता से मिले बिना, उनके विषय में, ऐसी धारणा वना लेना क्या मनस्वियों 
को शोभा देता है? मेरे पिता मेरे गुरू हैं, मेरे गुरू के प्रति क्यू अनास्था 
जगाना चाहते हैं आप ? क्या श्रद्धा के विना कोई कुछ भी सीखने में समर्थं हो 
सकता है?” ५ 

हतप्रभ थे शक्ति उसकी स्वतः सिद्ध प्रतिभा से किन्तु तो भी मधुर वार्ता का 
लोभ उन्हें उकसा रहा था-- 

“कन्तु संभावनाएं तो हो सकती हैं वत्स !'' 

“सम्भावना कुछ भी हो वाबा ! मैं इतना जानता हूं कि मैं अपने पिता के' 
हाथों में हुं और निश्चय है कि कोई भी पिता अपनी सन्तान का अपकार नहीं 
चाहता ।' 

“यह तुम्हारी भावना ही तो है कि वह तुम्हारे पिता हैँ । हो सकता है कोई 
तुम्हें यहाँ अल्पय में उठा लाथा हो और तुम उसे पिता कहने पर विवश हो, तुम्हारी 
माँ भी तो होगी, माँ ही तो पिता के अस्तित्व की साक्षी होगी'"""""। 
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“आपकी शंका उचित हो सकती है शोभनीय नहीं । तके से भावना को खंडित 
करना चाहते हैं आप ! संभवतः भावना की शक्ति से अनवगत हैं पूज्यपाद । भावना 
ही वह शक्ति है धरा पर जो पापाण को भी भगवान' वना सकता है। भावना ही 
सम्वन्धों की अःधार शिला है। अन्यथा आप चतलायें क्या माँ की साक्षी पर भी, जो 
बाप में भावना न करे--बाप को बाप न कहे, तो क्या वाप, वापः रह जायेगा ? मेरी 
माँ यहाँ नहीं है, जहाँ है पिता के प्रति पूर्ण निष्ठावान है, यहाँ न होने से क्या माँ, 

माँ नहीं ? मेरी माँ शिक्षित चाहे न हो किन्तु निष्ट हैं और पिता ऋ साथ शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए भेजा है माँ ही ने (उसने मस्तक झुका, करबद्ध निवेदन किया) क्षमा 
कीजिये छोटा मुह बड़ी वात न हो, मेरी माँ नें वह नहीं सिखाया, क्या आपकी'""“" 
मैं आपको प्रणाम करता हूं । पूज्य अतिथि ! शायद आप : इसके लिए रुष्ट हैं कि 
वंशीवादन मैं मग्न, मैं आपको यशोचित सत्कार न दे सका, अभिवादन में भी प्रमाद 
कर बैठा । माँ ने जिसके साथ यहाँ भेजा है, उसे मेरा पिता कहा है अगर उसके शब्द 
अन्यथा हो सकते हैं तो उसके स्तन का दूध पीकर पले, रस प्रमादी भौतिक शरीर का 
परिचय ही व्यर्थं है ? "फिर तो जो आप हैं वह मैं हूं और जो मैं हूं, वह आप''' \ 
चारों खाने चित्त आ पड़ बूढे शक्ति, उसके सहज स्वाभाविक उत्तर से। 
अपने ही तकं जाल में उलझ गये थे शायद ? फिर भी संभलने का प्रयत्न किया-- 

' यया तुम्हें पता है मैं कौन हूं ? ' 

“दम्भ रूप में ज्ञानी, शरीर रूप में कुछ तत्वों का मिश्रण; मन के रूप में 
भावना का आधार, जीव रूप में अहंकार और आत्म रूप में मैं'"""" । मन.ही मन 
नत मस्तक हो चुके थे शक्ति--इस वय में यह ज्ञान ? यह प्रगल्भता यह प्रतिभा कैसे 
सम्भव है? क्या वाल रूप में कोई देवता मेरी परीक्षा तो नही ले रहे ? उन्होंने अंपने 
मन की शंका को प्रेकट कर ही दिया-- . 

“क्या तुम को$ देवता तो नहीं"? 


` “देवता, दानव, यक्ष, पितुः गन्धर्व, ऋषि, मनुज, कीट, पतङ्ग) पशु, पक्षी या 
मिट्टी के अणु परमाणु कितने भी रूपों का भ्रम करलो सव मेरे ही अंश हूँ'"`"""।” 
अनुभवी वृद्ध ऋषि की प्रतिभा बौखला उटी - 

“तुम मुझे छल- रहे हो ००००२ ° । 

“कोई किसी को नहीं छलता, व्यक्ति स्वयं अपने आपको छलता है। आप 
स्वयं को छल रहे हैं मुझसे प्रश्‍न करके, आप बता सकते हैं आप कौन हैं? क्‍या, शरीर, 
मन, प्राण, चित्त, अहंकार ? क्या हैं आप ? पंडित हैं आप तो, कहिये आमको अपने | 
से अलग क्या नजर आता है ? जो नजर आता है, प्रानी का बुलंबुला है; क्षणभर में 

*समाप्त' हो जाने वाला" °""फिर वह तो आप नहीं: हो सकते ? आप, आप ही हैं 
और कूछ नहीं । आप वही हैं जो मैं हूँ , मैं वही हूं जो आप हैं ।” 
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पता नहीं कैसे वेस हो गये ऋषि? उनकी आत्मा को छू लिया, 
अल्पवय वालक के, असंभावित ज्ञान ने । वह भ्रमित. हो गये। - पता नहीं भगवान 
वासुदेव किस रूप में अवतरित हो गये हैं ? क्यों उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं ? कहीं 
पुत्र मोह में शटकते प्रमादी पर कुपित तो नहीं हो गये ? हो सकता है मोह तोड़ना 
चाहते हो । मन ही मन अपने अपराध को स्वीकार कर श्रद्धाभाव से आयाचित हो 
उठे । वह डंडे के समान धरती पर गिरकर त्राहिमामु पाहिमाम्‌ चिल्ला उठे--प्रभु! | 
मुझ क्षमा करें, मैं आपकी माया से मोहिते हो गया था"""*"" 
बालक पहिले तो खिलखिलाकर हँस पड़ा । मोतियों की दीप्ति श्वेत आभा 
का झरना वनकर फूट पड़ी मानो । किन्तु दूसरे ही क्षण वृद्ध को हतोत्साहित देख 
उसे ग्लानि हुई। उसकी विनय जाग उठी उद्बद्ध हुआ वह तुरन्त'दौड़ पड़ा और 
अत्यन्त करुणा से वृद्ध महर्षि को उठाने लगा । कोमल स्पशे ने अलौकिक चेतना जगा 
दी उनमें, अपूर्वं आह्वाद भर गया उनके मन में, अकस्मात हृदय भर आया । मंमता . 
के आँसुओं ने आँखों में छलछला कर कपोलें को भिगोना शुरू कर दिया; जव वालक 
ने कहा 
“वावा ! मुझे क्‍यों पाप में डुवाना चाहते हो ?**"'""मैं तो अवोध वच्चा हूं. 
क्षमा कीजिये, ऐसा न कीजिये ।'” 
ऋषि का कौतुहल जाग उठा और विनोद के मिश्चित रस में उन्होंने स्वाभाविक 
' प्रश्न जड़ दिया-- 
“आपको पाप-पुण्य भी लगते हैं'"**"**"*? आप बच्चे और बूढ़े भी हो 
जाते हैं क्या'**?? i 
हाँ जव भावना से अभिभूत होकर मैं प्रपञ्च में पड़ता हुं या करुणा विगलित _ 
होकर शरीर सीमाओं में उतर आता हूं तो रिश्ते नाते भी हो जाते. हैं तव तो एक 
बूंढ का वालचरण स्पर्श, वालक को दम्भ मुक्त कर, पथ भृष्ट भी कर सकता है 
अवतार का भ्रम हो जाता है । वावा ! मैं फिर कहता हूं, उठिये आप ! आपको यह 
शोभा नहीं देता । आप किसके सामने झुक रहे हैं ? आप वही हैं जो मैं'''**-अव आँसू 
पोछिये"**"""मेरे अच्छे वावा !"""देखिये'आप हँस पडिये"*"हंसेगे तो 'वंशी की दूसरी 
धुन सुनाऊगा""*"*" सुनना चाहते हो बया ? सुनोगे ? वोलो सुनाऊं ? सुनो 
एक तो यह सुन लो कि. मैं ब्रह्मषिं वशिएठ .फे कुल में उत्पन्न महषि शक्ति का पौत्र | 
आर पूज्य पराशर का प्रिय पुत्र हुं”""। | 
वात पूरी होने से पूव ही शक्ति ने वालक को अपने आलिंगन में इतने जोर से 
कसा-कि कृसमसा उठा'"”! उसकी कराहट की परवाह किये बिना ही वह चिल्लाते 
= 
“हाँ बेटे तू वही है, जो मैं हूं तू मेरा ही अंश है मैं तेरा वावा हूं शक्ति 


° पराशर का (प्विता। Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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पौलस्त्य 


बुढ़ापे की आंखों में उमड़े आँसु शैशव को भिनोने लगे । अचानक ही माँ, 

अरुन्धती-अक्षमाला, सूतिं वनकर, खड़ी हो गई वृद्ध की भीगी पलकों में--बे हपं से 
चिल्लाये-- TA 

“माँ ! मेरे वंश की वृद्धि हुई, तेरी कोख से शुद्र नही, ऋषि और स्वथं 

भगवान वासुदेव के व्यास रूप (समन्वित रूप) की उत्पत्ति हुई है । आज तेरे साथ मैं 

. भी धन्य हो गया । अव तुझे कोई शूद्रा न कह सकेगा और न ही मुझे शूद्रा का पुत्र''* 

कोई मुझे ताना न दे सकेगा, यह कह कर कि शूद्रा के गभंसे शूद्र ही हो:सकता हैः” 

भावातिरेक से मूच्छित हो गये । हाथ का कसात्र शिथिल हो गया । वह एक 

_ ओर लुढ़ककर गिरः पड़ते किन्तु तभी पीछे से अचानक आये पराशर ने पिता को गिरने 

से वचा लिया । वालक खड़ा देखता रहा--पराशर ने आँखों में जल भर कर कहा-- - 

; “उठ बेटे ! कुटिया में चल, दौड़ कर जल ला'- 'आज स्वयं तेरे यावा महषि 

` शक्ति ने- मेरे पुज्य पिता ने तेरा नाम करण संस्कार किया हे: 'व्यास'। महृषि 

व्यास बनेगा तू'"“कृष्ण द्वीप में जन्म लेने वाला कृष्ण ह पायन व्यास । 
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सत्य स्वयं उद्घाटित होता है किन्तु उसका सहज स्वीकार ऋषित्व की प्राप्ति 
कराने में सहयोगी होता है। शक्ति को पराशर ने सव कुछ वतला दिया-क्षण भर 
को विचलित हुए वह, किन्तु ब्यास से तेजस्वी पौत्र ने उनका मोह भंग कर दिया था । 
उन्होंने बड़े प्यार के साथ, सहज भाव से स्वीकारा सव कुछ और व्यास को गोद में 
उठाकर चूमते हुये, अपने ऊपर उसकी शिक्षा दीक्षा का भार लेकर, पराशर को 
तुरन्त कृष्ण द्वीप प्रयाण कर मत्स्यगन्धा को ले आने का निर्देश दिया । पर फिर भी, 
ऋषि का हृदय जाने क्यू, अन्दर से पत्ते की तरह काँप रहा था ? | 

शीतल निश्वास के साथ उन्होंने सोचा पता नहीं कितनी देर हो 'चुकी, काश 
-यह सव पहिले पता हो जाता ? लोक लाज, समय तथा मर्यादा के नाम पर भी, प्रायः 
कितने अनर्थं हो जाते हैं? स्वाभाविक सत्य घबड़ा कर कितनी दूर भाग जाता है। 


पिता की आज्ञा पा, तभी चल पड़े पराशर, मत्स्य गन्धा की ओर । उनका मन उत्साह. 


से भरा हुआ था । किन्तु सामने बिंलली को रास्ता काटते देख, पराशर सा सुलझा 
व्यक्ति भी, न जाने किस मोह में, अजानी आशंका से काँप उठा-- 

र मार्ग में अर्थशास्त्र और राज विद्या के ज्ञाता अपने व्यवहारवादी मित्र, 
गल्वगण का, आश्रय पाकर चित्त को संभाल लेने के प्रयत्न में विश्राम कर लेना उपयुक्त 


समझा । अपेक्षित कर्म और आहारादि की पूर्ति के बाद दोनों मित्रं परस्पर एक दूसरे ` 


का दुःख दर्द वाँटने के'लिये वात करने लगे गल्वगण ने पुत्र की अध्ययन के प्रति 
अरुचि और जीविका की साधनहीनता पर चिन्ता प्रकट करते हुये अपने पुत्र सञ्जय 
का जिक्र किया, तो पराशर वोले - 


“पता नहीं, क्यू माता पिता, वालक की रुचि और संस्कारों के बिपरीत-अपने . 


मन की आधार शिला पर वच्चे के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं ? इससे प्रतिभा 
नहीं कुठा पनपती है ।' 

“शास्त्रों के अध्ययन से कुछ लाभ नहीं कणा ?” 

“जो लाभ है उसे ही तो रो रहे हैं आप ?” 

“रोना तो इसके द्वारा अध्ययन में ध्यान न देने के कारण है। 

“ध्यान भी बलपूर्वक लगवाया जाता है क्या ?”. 

“तो फिर ? ” " * ः 

“उसकी रुचि को परखिये और उसके संस्कारों क्रे अनुसार उसे ढालिये, गैसी 
ही शिक्षा में उसे कुशल वनाइये 

“उद्धत ठाबाया७छ हीतवा कश जो एड कु, तित्धाळेव ८ लाह्या ? ' 
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“नहीं, उसके साहस औरं उत्साह का लाभ उठाकर पर्वतारोहण, अज्ञात समुद्री 
यात्रा, पर्यटन से.नये स्थानों .की खोज जैसे साहसिक कार्यों से. जोड़ा जा सकता 
है उसे 27 

“प्र सामान्य भाषा ज्ञान तो फिर भी अपेक्षित है?” 

“गल्व! भाषा 'तो मात्र विचारों के आदानप्रदान का साधन है, सभ्यता का आयाम 
है क्रियात्मक ज्ञान का नहीं । व्यवहारिक ज्ञान कर्म शुद्ध आचरण से बनता है प्रक्रिया 
और अभ्यास से विद्या का विकास होता-है जिससे भौतिक विज्ञान की प्रगति'"' 7! 

'जौतिक'**'? 7 ४ ५ 

` “हाँ जीविका की दात की थी न तुमने ? तोता रटन्त श्लोकों से तो जीवन 
के आवश्यक उपकरण जुटाये नहीं जाते। उत्पादन की सिद्धी वाणी में - नहीं कमे में 
होती है।' - 

“अध्ययन कोई कर्म नहीं है क्या ? 

“पर यह कमे भी कर्म की प्रखरता के लिये है । स्वाभाविक क्रियाशील को . 
सीक्ले कर्म के ही रास्ते पर ले आना चाहिये, इधर उधर भटकाकर विलम्ब करने से 
क्या लाभः?" - 

“मैं अपना दुःख रो रहा हूं दुःख की समाप्ति का उपाय बतलागें, वादविवांद 
की झाडियों में क्यो।,उ लझा रहे हो मुझे । सञ्जय के सुधरने की कोई राह है--?” 

«क्यों नहीं, मेरी इष्टि में, यह बालक रू, पीरों से अधिक कुशल और श्रेष्ठ 

सिद्ध हो सकता है?” _ 

“कैसे ? हु ५ 

“देखिये, आपने अर्थशास्त्र और राज विद्या का ज्ञान प्राप्त किया पर अभ्यास 
किसी का नहीं । उन विद्याओं को जंगलं में लेकर बैठे रहिये कोई लाभ होगा । विद्या 
को क्रिया में उतारिये समृद्धि स्वतः दौड़ आयेगी । 

“सन्तोषः sve. ? 32 

“तो मनुष्य को भूखा भी रहना चाहिये । सन्तोष के साथ उपवास का भी 
महत्व है । भुख की अकुलाहट में बिलबिलाकर मुस्कराइये । पीड़ा को आनन्द तक 
पहुँचाने की साधना कीजिये चमत्कारी बावा !” 

“कुछ आवश्यकता होती हैं और कुछ वासनाएंँ ?  - 

“आवश्यकता आविष्कार की जननी है जिसकी सीमा निश्चित नहीं, सम्पूर्ण .. 
ऐश्वर्य आवश्यकता की पूतिका ही परिणाम है। वासना स्वयं आवश्यकता का विकसित 

` रूप है जिसे दवाकर मानव कु'ठित हो जाता है।' < 

“तुम्हारे पित्ता सत्य ही चिन्तित थे, तुम तो निरे. भौतिकवादी हो गये हो ?'' 

“मैं जो भी. कुछ हूँ । निश्चित लक्ष्य लेकर है. । जो सोचता हूँ करता हूं कुठाओं : 
से तस्तु ह्ी-क्ेsid Domain. Panini CE Maha Vidyalaya Collection. 
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“स्वच्छन्दतावादी ः' ` """। 

“स्वच्छेन्दता: उस पाखन्ड से अच्छी है जहाँ मुह में राम और वगल में छुरी 

लिये घूमते हैं लोग । तन कहीं और मन कहीं'''"`:टूकड़े टुकड़े इन्सान मुखौठे बदलने 
-में ही खप जाता है। 


“आत्म नियंत्रण के भी तो कुछ अर्थ होंगे"? 
“आत्म नियंत्रण का मतलव आत्म दमन तो नहीं 
“फिर तुम्हीं बोले हूँ"? 

“स्वच्छन्दता की चोट खाकर जो स्थिति पैदा होगी वह स्वयं आत्म नियंत्रण 
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का पाठ पढ़ा देगी--सच्चा पाठ | आप किसी से कहिये अमुक वस्तु न खाना, कडवी 


है, क्या मान जायेगा ? पर जिस दिन कड़वा चखेगा, स्वयं थू थू करता फिरेगा और 
उससे दूर रहने का संकल्प कर लेग़ा'""।” 

. “वस्तु विष हुई तो seers ? 

“ “भरकर दूसरों के लिये ज्ञान का द्वार खोल देगा अन्यथा वचने के उपाय भी 

खोज लेगा ।” 

“स्वयं तो मर ही जायेगा न ? आप मरे तो पुणं प्रलय । 

“ऋषि कहला कर भी दोहरे व्यक्तित्व में जी रहे हो अर्थशास्त्री. ! ईश्वर पर 
आस्था हैः"? छोड़ो मोत से बचा है कोई-?'? 

“किन्तु जान वूझकरु साँप के विल में हाथ देना कोन सी बुद्धिमता: है ?” 


“बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है जो तुम जैसों के- लिये सम्भव नहीं । जान वूझकर 


साँप के बिल में हाय देने वाले वड़े बुद्धिमान होते हैं, काल रूप व्याल का मुह बाँध 
कर अपने वश में.कर लेते हैं और. साथ ही उसके जहरीले दांतों को तोड़ देने की 
क्षमता भी पाजाते हैं | वास्तव में हम लोगों ने, मृत्यु का भय दिखला कर, अपनी 
प्यारी सन्तान को इतना काथर वना डाला-है कि कोई भी साहसिक. कार्य करने में 
असमर्थं, पीढ़ियाँ, जिन्दगी से ही कतराने लगी हैं | काम के ऊचे नीचे छोटे बड़े भेद 
करके भूख से बिलाविला करः दम तोड़ देंगे, पर कर्म का सूत्र पकड़कर जीवन का सुख 


लौटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे । सज्जनता के आवरण में,सामाजिक प्रतिष्ठा का ढोंग रच : 


कर, संघपंसे वचने कां प्रयतन करते हुये, समाजके गु डों के सामने घुटने टेक देते हैं हम, 
और ये हमारे सामने ही हमारी माँ वहनों. को अपमानित करके लौट जाते हैं । जितने 
भी कायरता पूणं कायं किये जाते हैं सव लाभ हानि का विचार करने वाली बुद्धिमत्ता 
के आधार पर ही किये जाते हैं । बुद्धिमत्ता कायरता की पोषक है। बुद्धि जीबी सबसे 
` बड़ा कायर होता है कायर की जिन्दगी वया""'"*"कायर -तो मौत से पहिले न जाने 
. . कितनी वार मर लेता है ?” ः 3 

“बुद्धि का वल सबसे वड़ा माना जाता है पराशर !” ५ 


“किन्तु स्वार्थ जी c (हिल मिखनाने, हि लिगे।। इमरों।को।अप्रने। जउलातं फंसाने 
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` केःलिये, स्वयं पुरपार्थं, हीन होकर गुलामी की अपवित्र परम्परा काः प्रारमँभ करने 
के लिये! ` 
- “नहीं, बुद्धि आत्म रक्षा का पाठ पढ़ाती है ?' 
“आत्म रक्षा ?” RoR 
पँ 
“किससे ?” 
““सामने वाले से"""```।' 
“सामने वाला कौन है ? आत्मा से अलग कुछ और है क्या ?” 
“फिर निश्चेष्ट होकर सव कुछ संह लें कण ?”” 
. “कौन कहता है ? आत्मा जड़ नहीं चेतन तत्व है । वह निश्चेष्ट नहीं करता 
सतत क्रियाशील बनाता है । हम .बुद्धि का सहारा लेकर पीछे भागने का प्रयत्न करते , 
हैं या सुख के साधनं एकत्रित कर स्वयं हो जड़ जाना चाहते हैं ह 
“तुमने अभी कहा था, ऐश्वर्य मनुष्य की आवश्यकता है फिर सुख से साधनों 
में जडता कैसी.?'' - ka Bn : 
“मैने ऐसा कहा था, सन्तोष के बिरोध में । ऐश्वर्ये प्राप्ति काः विरोध मैं अब भी 
नहीं कर रहा हूं किन्तु ऐश्वर्य के साधनों पर कुण्डली मारकर बैठ जानें और सम्पूणं 
प्रक्रिया को जड़ बंना देने का विरोध मैं कर रहा हूं । जिंसमें साहस नहीं, वह सुख 
` के साघन जुटा नहीं सकता, जो सुख साधन प्राप्त नहीं करता, वह सुख नहीं पा सकता 
जो स्वयं सुखी नहीं, वह दूसरों के सुख साधन में सहयोगी नहीं, जो दूसरों को सुख 
नहीं पहुँचा सकरा वह समाज के लिये कल्याणकारी नहीं, जो कल्याणकारी नहीं, . 
उसे जीने का अधिकार नहीं । निंप्क्रिय का जीबन से बया सम्वन्ध ? उसे तो 
ब्रह्मलीन हो जाना चाहिए । न वह खेल खेल सकता, न खेल देख सकता, न खेल खिला 
सकता और न खेल दिखा सकता । सृष्टि के मैंदान मैं, इष्टा खिलाड़ी से ्रसत्न होतां 
है निष्क्रिय पत्थर से नहीं । ` . इससे अच्छा तो है तड़पें,, करुण रस की अभिव्यक्ति देने 
बाला नटे भी दर्शक को प्रसन्‍न कर लेता है पर पत्थर""'"'"। 
“पत्थर का भी एक सौन्दर्य होता है ? 
“पर सौन्दर्य चेतना के विना कहाँ ?” 
` “पत्थर में मूति उभर आती है 2 ५ 
` ल्प से, क्रिया से, निष्क्रियता से नहीं । मानवीय चेतना से भी जड़ चेतन 


होता है प्रबुद्ध । ` . | 
“क्रिया, प्रतिक्रिया को जन्म देकर, संघर्ष का बीज बो देती है न ?”'. 


«संघर्ष जीवन का नाम है, निर्माण की शपथ ह्वै । उससे बच नहीं सकते हम, 
बाहर से नहीं अन्दर से शुरू हो जायेगा वह; उसे दिशा देनी ही होगी ।” 
८ सtlit Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“यह स्त्रयं से पूछो; अपनी रुचि; अपने संस्कारों को अपनी वृत्ति "से समझो | ! 
उलझा दिया न वहीं लाकर"***"'अच्छा छोड़ो मित्र, मेरे-सञ्जय के विपय 
में बोलो न ?! 
“भेजो मेरे साथ""" 
“स्वच्छन्द बनाने के लिये ?”? 
“मेरी स्वच्छन्दता ने तुम्हें कुछ हानि पहुंचायी है ? ” 
“मुझे न सही तुःहेँ तो हुई है, समाज को हुई है ।” 
ig. से 7] 3 
समाज की मर्यादा भंग हुई है वह तुम्हारी निन्दा करेगा, तुम्हारे वंश की 
भी D4 
“क्या किया है मैंने ? ? 
दाई से पेट छुपत। है क्या ? मित्र, मित्र के विषय में कुछ तो पता रखता: 
होगा ?” : 
ह आाखीर कुछ कहो तो*"'****?” 
“निषाद कन्या पर पौरुष प्रकट कर चके हो नः ? ” 
“चुम मेरे समागम को बुरा समझते हो ?” 
“अंविवाहित और अनमेल समागम को"-"*""।”” 
“अनमेल समागम स्वेच्छा से नहीं हुआ करते काम का वेग रोकना किसके 
. वश में है ?? 
- प्यास लगे तो नाली का पानी पी लेना चाहिये क्या ?” 
“निषाद कन्या की ओर संकेत कर रहे हो ?” 
“नहीं उस प्रणाली की, जो तुमने अपनाई |” 
“गन्धर्वं विवाह नहीं सुना आपने. ? ? 
“गन्धर्वो के देश में श्रुति ममंज्ञों में नहीं। गन्धर्वो की संस्कृति लाना चाहते 
हो यहाँ । गन्यवं' विवाह या नियोग, पशुवृत्ति को सभ्यता का जामा पहिनाकर सामने 
'लाने के जैसा मानता हूं मैं |?” 
क्या देवों में यह परम्परा नहीं ?” 
“देवों की व्यवस्था भी भिन्न है । 
“क्या ?°'? ३ 
“वहाँ कोई सन्तान अवेध नहीं होती और -सन्तान उत्पन्न करने वालों पर 
उसकी. कोई जिम्मेदारी भी नहीं और सन्ताने उत्पन्न करने वाला भी उसे अपनी कहने 
का अधिकारी नहीं ।.बंहाँ उत्तरदायित्व शासन बहन करता है। शिशु को भी यह 
` ज्ञात चही कि वह किसका वीर्यज है.। उसके निर्माण का निर्णय दम्पत्ति नहीं राज्य 


' नेता है और उसकी प्रतिभा बुधि और बल काः अपने निर्णय के अनुकुल उपयोग 
- CEC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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करता है:। अग्नि, वायु, जल, सूये 'की शक्ति पोकर भी निश्चित नियंत्रण में चलना 
होता है जैसे उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं । स्वतन्त्र यौन विहार के लिए अप्सराएँ 
वहाँ स्वच्छन्द हैं पर उन्हें सन्तान उत्पन्न करने का' अधिकार नहीं करें भी तो अपना 
नहीं कह सकतीं, अपना कहें तो देवतोक में नहीं क्क सकतीं, ले भी आयें तो अपना 
कहने और अपने सांचे में ढालने का अधिकार नहीं । है कहीं मौलिकता । स्वच्छन्दतां वहाँ 
मात्र छलावा है सव देवराज के हाथ की कठपुतली है । निजी मत व्यक्त करना संघ 
का कारश बन जाता है । क्या ऋषि परम्परा अप्सराओं की परभ्परा स्वीकार ले । 
चतलाओ, कया आर्ष परम्परा निकृष्ट हो गई अव ? पूर्वजों का सव श्रम व्यर्थं गया । 
ममन से मन्त्र प्राप्त करके भी प्रस्तर युग में पहुँच जायें, ब्राह्म पद्धति को निकृष्ट 
घोषित कर दें । स्वयंवर के वाद समाज को साक्षी ही उसे मर्यादित करती है व्रह्म 
(समाज) की अवहेलना कर कोई उसका प्रिय नहीं हो सकता । असुरों की भाँति 
अपनी वासना को तृप्त कर, दासी की भाँति तिलांजलि दे देने वाले, पलायनकर्ता नर 
पशु को, नारी की पावन देह से खेलने का कोई अधिकार नहीं । अनाचार से वचने के 
लिए समाज की साक्षी और अवैध सन्तानों को दारण सन्ताप से बचाने के लिए एक 
नाम चाहिए.जो पणि पनी के साथ रहने, परस्पर उत्तरदायित्व निभाने और प्रेमपूणं 
व्यवहार में निहित है | ऐसा ब्राह्म बिवाह में ही सम्भव है । , 
“तुम्हारी वात कुछ अंशों में सही गल्त्रद ! तुम चिन्ता न करो, पुत्र को मैं 
अपना चुकां और पिता की आज्ञा से मैं तुम्हारी भाभी को भी लेने जा रहा हूं अब तो 
समाज की साक्षी हों आयेगी न? तुम भी तो प्रसन्न हो जाम श PY 

“ग अत्रसन्त कैसे हो संकता हूं तुमसे स्वार्थ सिद्ध करना है इस अर्थशास्त्री को, 
तुम ठहरे भावनावादी और मैं वुद्धिजीधी' ?” (उपहास किया मित्र ने) 
“असुर कहो, भावनावादी तो वही होते हैं न १_-व्यंम्य, - को . स्पष्ट किया 
'पराशर ने । व Er Pn Nt cE 
। «अबकी बार भाभी को लाओगे न यहाँ? हाँकहोगे या ना ? मुझें जाने 
क्यू डर लग रहा है, पता नहीं अव कव आना हो 2. Te 

«अच्छा बाचा ! चोंच बन्द कर, अब जा रहा हूँ तो आ भी जाऊंगा |. ० 
` “पर खाली हाथ त आता ! ------हाँ सञ्जय को भेज. रहा हूँ तुम्हारे साथ 
कहीं वीच से ही न लौट आओ ।' ज्भरी (हे 

“मैं खाली हाथ लौटने वालो: नहीं””"' '' 

“इसका क्या भरोसा ?” की 


“सम्भावना शभ हो तो": 7 


- ००-०.रविया/एँ स्थान न ह रहता? 5s , 
> ‘ao TOR Bohra Maha Vidyalaya Collection 
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“शुभ कहो मित्र, अशुभ -की आशंका क्यों करते. हो?”-जाने क्या सोचकर 
ऋषि की आँखें डबडवा आई । गल्वदुगण ने अंकपाश में कस . लिया. उत्हें और विदा 
की इस बेला में जाने क्यू" दुसरे की आँखें भी नम हो गई । 5 ५ 

पराशर जा रहा था गौर भविष्य का दिव्य इष्टा उसके पीछे पीछे चल 
'परदा था =। ¦ =. 5; न 


पराशर के आगमन का समाचार सुन मल्लाहों के आवाल वृद्ध नर नारी कृष्ण 
द्वीप की ओर दौड़ पड़े। मत्स्यगन्धा और दाशराज के विषय में पूछने: पर प्रसन्नता 
उदास मौन में बदल गई, गीली आँखों में निराश क्रन्दन पढ़कर, चिन्तित ऋषि ने 
आतुरता के साथ, कई लोगों को शिझोड़ दिया-... 
“आप बोलते क्यों नहीं, कहाँ: है मत्स्यगन्धा- दाशराज क्यों नहीं आये ?” 


“कुळ न पूछो ऋषि उत । यह सब उस हतभागिनो ---।” 
बीच में ही चिल्ला पड़े पराशर 
.. “ऐसा न बोलो बाबा । वह हतभागी नहीं" परम सीभागिनी है, मैं उसे लेने 
आया हूं'****"पिता ने भ्रेजा है उसे ले जाने के लिये।” 
` पर अब उसे कैसे ले जाओगे, वह तो अब ऐसी जगह है जहाँ पंछी भी पर 
` नहीं मार सकता |” 


“या पदेलियां, इठे हो; श्राफ/साफ कही ५२१०/१९ दी जन गेन्धी *ब्? 


२-५, 


= 
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“वनकोटर या झोपडे में न मिलेगी अव वह, महलों का सुख भोग रही है न? 
सौन्दर्यं की गन्ध ने अन्तरिक्ष के झूले'में बैठा दिया है उसे, किन्तु मल्लाहों को तो 
पाताल के गर्त में ढकेल दिया है उसने.। दर दर का भिखारी बनाकर रख दिण है 
मल्लाहों को उसके चहेतों ने ।. मल्जाहों की इज्जत को सरे आम . नीलाम कर दिया 
है उसने । उसके कारण पिता अपनी पुत्रियों से और भाई अपनी वहिनों से आँख चुरा 
लेते हैं। भिखारिणी वैश्याओं का जीवन जीने पर विवश हो गई : हैं मल्लाहों की 
कन्याए और तुम उसे सौभांगिनी कहते हो ? । 

“हाँ वह सौभागिनी है, मैं खड़ा हूँ उसका सौभाग्य । क्या कष्ट हुआ" मुझसे 
तुम्हें ? मैं हू उसका चहेता, बोललो कौन सा दु:ख दिया है मैंने तुम्हें या तुम्हारी 
सन्तान को ? ee A के | 

इतने जोर से चीखे पराशर कि सत्र सहस गये, ठगे सेः खड़े रह गये, समझ 
न पाये कया कहना चाहते हैं ऋषिपुत्र ? वह ऐसे उनकी ओर देखने लगे जैसे अकस्मात 
पागल हुये व्यक्ति को देखा जाता है । कोई फुपफुसाया--वेचारा हम से कितनी 
सहानुभुति रखता है दाश को चाचा ही माना इसने सदा । उसकी बेटी को क्या से 
क्या बना दिया ? कितना हेंसमुख था ? हमारे लिये हर सम्भव सहायता को ? तैयार 


. रहता था, पर दाश के दुःख ने पागल कर दिया है इसेः""` I’ 


इसरा स्पष्ट सान्वना देने लगा-- 

“वृस भेया वग अत्र दुःख मानने से क्या होता है ? जो होना था सो हो गया 
होनी के आगे किसकी, चलती है ? चिन्ता. न मानों भैया ! हम भी तुम्हारे हैं, उतने ही 
जितने दास के थे, एक वार संकेत तो कर देखो, क्या नही कर दें हम । तुम्हारे पसीने 
पर खून बह जायेगा हमारा ।?? 


' _ आज, पहिली बार, विद्वान को भाषा की असमर्थता का आभास हुआ । कसे 
समझाए उन्हें --स्वर को बदल कर वोले वे-- 


“मैं जानता हूं आप मेरे लिये कुछ भी कर सकते हैं पर इस यक्त मैं दाश की 
बेटी का पता पाना चाहता a a 


खीझ पड़े लोग और क्षोभ भरी आवाज उभरी-_ र 

“---और हम कह रहे हैं नाम न लो उस कलंकिनी का"-*।” 

तिलमिला उठा ऋषि पुत्र, आवाज को दबाता हुआ उससे भी उच्च स्वर में 
चिल्लायाञ+ 7३ को 75 554 {ऋ et 


“और मैं कहता हूं मैं उसके बारे में कठोर'शब्द नहीं सुन सकता'* "वह मेरी 
IS ड , + 4 ब्दः 


स्तब्ध रह गये सब. सुनकर । दाँतों तले उंगली दबाली. उन्होंने । समझ गये 
कि इसका उपचार असम्भव है, फुसफुसा कर बतियाने लगे आपस में -. 


[ ठे मया एक स्त्री जिगातु खिला, देती: है; C्िकहमे0तप रिवा: को 


एक साथ ही वर्बाद कर'दिया उसने । दास कों खां गई, हमें बर्बाद कर. दिया और 
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आज ऋषि को पागल दीवाना बना दिया'".हे परमात्मा ! तू ही बचा, कहने को 
अबला, जलाने को ज्बाला"""।' हे $ न 
दुर्भाग्य. की चोट से आहत दीवाने की, बुद्धि का परिहास भी किसी किसी को 
सूझने लगता है एक ने व्यग्य कसा- “अरे कुटिया की कुहनीं या पथ की ,भिखारिणी 
नहीं अब वह महलों की महारानी है''""'"। | 
क्रोध से खून उत्तर आया ऋषि की आंखों में उसने दौड़कर व्यंग्यकार युवक 
की गर्दन पकड़ ली और दोनों हाथों से लझिझोड ने लगा । भय से काँपते वृद्धों ने 
बचाया उसे-- । PE. 
«क्षमा कीजिये ऋषिवर ! इसमें हमारा कोई दोष नहीं हम निर्बल. हैँ । शरण 
हैं आपकी । आपका सम्मान करते हैं। किन्तु असभ्य ठहरे हम, हमें न भाषा आती 
है न व्यवहारे । हमारी समझ में नहीं आता, कया कहें षया न कहें ? . पर यह तो 


सत्य ही है कि मत्स्यगन्धा अब हस्तिनापुर की राजरानी है । स्वर्गीय दाशराज ने 


स्वयं सबके सामने उसे महाराज शान्तनु को सौंप दिया था Ws 
, शिथिलं हो गये गर्दन को दवोचने वाले हाथ, सकते में आकर । समझ न पाये 
- बया करें ? वह/निढाल से होकर रेत पर बैठ गये । हाँफते हाँफते वोजे-- 
“किन्तु दाश प्राण रहते यह नहीं कर सकते ये" 
` “आप ठीक कहते हैं. मत्स्यगन्धा की सुगन्ध ही उसकी शलु हो गई, व्याध 
सा खींचा चला आया शान्तनु औरं अपनी वाहिनी से घेर ली सारी कछारी धरती । 
मल्लाहं अपने. हीं .घरों में बन्दी से हो गये, प्रतिकार का भ्रइ ही न था । दाश ने युक्ति 
से बचना चाहा किन्तु अपने ही शब्दों के जाल में फेस गया -आसक्त राजा ने उसकी 
शर्ते स्वीकार कर बैठे यौवन की बलि भी चढ़ा दी””' |! 34 
। “क्या शान्तनु की पुत्रवधु हो गई व ? 
“नहीं बूढे शान्तनु की",  . 
बज्ञपांत सो हुआ ऋषि के मन पर--_ 6:7 
(बुढ़े की"""? क्या प्रतिकार न किया था योजनगंधा ने Th 
“ऐश्वर्य किसे बुरा लगता है मुनिवर ! हमारे तुम्हारे साथ क्या मिल जाता 
उसे ? अर्थ ही ईशत्व पा रहा है जगत में । स्त्रियों को, प्यार नहीं. अधिकार, चाहिये । 
हमारे टोले की न जाने कितनी कन्याओं ने उसका अनुकरण किया और चुपचाप 
खिसक गई, वच्धु वाँधवों को छोड़करः "` (483 ः 
“आपको भ्रम हुआ होगा, मुझे विश्वास नही होता ?” 
“काश, ऐसा होता ! मत्स्यगन्धा जिस दिन सें महलों की रानी वनी है, 
मल्लाहों ने कोई सुख न भोगा, केवल उत्पीड़न का बोझ ही ढोया है । हाँ यह 'तो 
हो गया पकिं(महिलेणअतिकतरो साकार) लि तषु हो, शक्ति को भी 


काठ मार गया । हमारे सम्बन्ध ही. हमारे शत्र हो गये |: , 
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मत्स्यगन्धा ने उनके ही नहीं मेरे प्यार को भी धोखा दिया है ।. आखीर प्राण रहते 
उसने यह सव स्वीकार क्यों कर लिया ? कया दैवीय सन्तान पाकर भी सन्तोष. न 
हुआ उसे ? ऐश्वर्य की लालसा और भोग की कामना ने उसे पृ.छ काल तक प्रतीक्षा 
करने योग्य भी न छोड़ा । नारी में इतना भी संयम नहीं होता क्या :? पर शान्तनु 
कितना कामुक है""-? यह बूढ़ा" “गंगा से इसने आठ सन्ताने उत्पन्न की तो भी 
इसका पेट नहीं भरा ? इसकी पाशविकता से तङ्ग आकर ही तो गंगा इसे छोड़ कर 
चली गई"**"*गंगा जैसी पावन मृत्तियाँ भी हैं जगत में ? किन्तु" ` `` `` मत्स्यगन्धा 
जैसी भी'--*--? कया यह सच हो सकता है कि कामना की प्रतिमूति वन जाये वहः-` 


हे ईश्वर ! दया केरना"' क्या मेरा चुनाव गलत था ? पता नहीं क्यों, नारी जाति से 
वृण सी होने लगी है ? फिर अयो पिता शक्ति दादी क्षयमाला को स्मरण कर 


बलिदान न दे सकी ? ब्यास ने अपनी माँ के विषय में पूछा तो कया उत्तर दगा 
उसे, अव क्या मुह लेकर जाऊंगा पिता के सामने ? वह कुछ कहें या न कहें किन्तु 
मेरे चयन, मैरे प्रेम पर, मन के पागलपन पर मन ही मन हुंसे बिना न रहेंगे । 
नहीं अब नहीं" '-अब लौट कर न्‌ जा सकुगा मैः" नहीं जाऊ गा"`*एकान्तं बैठकर 
तप ही करूंगा अव'"“---आखीर रखा बया है इस दुनिया में ? किसका विश्वास 
करें ?'`--'* पर व्यास **? मोह है सव ।*** उसकी शिक्षा दीक्षा"**? स्वतः ही योग्य 
हाथों में पहुँच गया है वह । अपने वावा से बढकर उपयुक्त और कौन गुर मिलेगा 
उसे ? मैं निश्चित हू'"*एकोन्त तप कर सकता हैं। पर दायित्व : '""इस क्षोभ में कहाँ 
निभा पाऊंगा ? स्खलित हो जाऊंगा । मन की शान्ति के लिये एकान्त की आवश्यकता 
है । अब वद्रीवन जाना सम्भव नहीं ।"**पर किसने लूट लिया मुझे “**-*? मत्स्यगन्धा 
ने ? नहीं, ऐश्वर्य प्रमत्त शान्तनु ने । शान्त न रहेगा वह भी । मैंने प्रेयसी के रूप 
में नहीं, वंश की अधिष्ठातृ देवी के रूप में, सिद्ध किया था सत्यवती को । अपने प्यार 
की गन्ध देकर सुवासित किया था वन देवी सी मुत्ति को । कामी ने अपवित्र कर दी 
पावन प्रतिमा । अपने पायी स्पर्श से मेरे दाम्पत्य में अवरोध उत्पन्न किया है उस 
नराधम ने । नाम शेष हो जायेगा वह । मत्स्यगन्धा कोः"`°`-कंसे शाप दे दरं? अपने 
हाथों से अपनी प्रीति की प्रतिमा कैसे तोड हू ?``किन्धु जिन महलों ने मेरा प्यार 
लूटा है उन्हें स्वयं अशान्ति का घर बनना होगा क्रान्ति की अग्नि में जल कर 


भस्मतात होना होगा मैरी हि मा को क कलह की 


अग्नि से धधकता रहेगा, मुझे अशान्त करने वाला परिवार शान्ति से कैसे सो सकेगा ? 


ह 
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शान्तनु से उत्पन्न सन्तान भी उसके वंश को न वढ़ा पायेगी । मेरा शाप ही मेरे प्रयत्न की 
शक्ति वनेगा अब । आखीर शान्तनु को यह तो पता ही चलना चाहिये कि प्रतापी 
सम्राट भी पाप से वच न पायेंगे । मेरी इच्छा है शान्तनु के परिवार को ःस्वेच्छा से 
.. कोई कन्या न दे । मैं प्रचार करू गा इसके लिये ! शान्तनु के बंश से जन्म लेने वाली 
सस्तान कामाचारी'या अनाडारी न हो, यह कैसे सम्भव है ? धर्म की मर्यादा के लिये, 
: इस वंश वृद्धि को रोकना ही चाहिये ।""` किन्तु यह प्रतिहिसा क्या एक ऋषि कुमार को 
शोभा देती है ? मुझे सव कुछ भूल जाना चाहिये'""""क्या रखा है इस वात में ? 
“महाकाल जैसे नचा रहा है नाचना चाहिये नाचने में नत्तक का क्या दोष ? प्रारब्ध 
पर किस का वश है ?""*पर आग दय की आग को केसे वुझाऊ'""`"'यदि 
व्यचहारिक संसार में घुसा तो और अशान्त हो जाऊ गा"****" अपनी ही प्रतिहिसा की 
आगं से जलतां रहूंगा । मन को शान्ति के लिये इन्हातीत होकर तप करना ही 
पड़ेगा । खोई शक्ति को सौटाने के लिये क्षोभ की आग को बुझा देना होगा जिसके 
लिये वैराग्य साधना होगा कुछ दिन । कुत्सित संस्कारों में उद्दीप्त प्रतिहिसा का शमन 
करते के लिये नये शिरे से एकान्त मनन करना ही होगा । स्वयं को विज्ञान के एकान्त 
अन्त्रेपणों में खपाकर शायद अतीत को भुला पाऊ । नहीं जाना है वद्रीवन''*'""क्षमा 
करना पिता जी"""`“:आपको ' प्रसन्न होना चाहिये"*""*`मै आत्म साधना की ओर 

जां रहा हूँ **'*'मैं तप करू गा * **** एकान्त त्तप"""`` ° l 


वह कव तक खड़े सोचते रहे, फिर विना एक शब्द वोले एकाएक अपने स्थान 
से उठे और अनजानी दिशा की ओर चल पे""""**देखते रहे उपस्थिति प्राणी । किसी 
को कूछ.पूछने का साहस ही न हुआ"***"'जाने कितनी देर वाद कहाँ किस वन के 
लिए निर्जन स्थान में'अहश्य हो गये, कोई न जान पाया । हाँ नि्थिकार भाव से एक 
छाया उनका अनुकरण अब भी कर रही थी जिसे शायद दिव्य हृष्टि, प्राप्त करने के 
लिग्रे निश्वय ही 'एकोन्त की आवश्यकता थी । 


nn 


न 
~ 
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काल -का शाश्वत प्रवाह क्षिप्र गति से आगे बढ़ जाता है।। लघु. लोल, लहरों 
की. भाँति न जाने कितने जीवन वनते और विगते रहते हैं । प्रवल अस्तित्व की गूज 
अपने मादक स्तरों को इतिहास फे किनारों पर छोड़कर शुन्य में विलीन हो जाती है 
और शेष रह जाती है कसकती हुई स्मृतियाँ, भावनाओं के क्रन्दन में, अतीत की 
स्वणिम धल उड़ती. इई तभी वत्तंमात'का उद्गाता भविष्य की स्तर लहरी तेयार करने 
में व्यस्त हो जाता है । 

जड़ प्रकृति से विभिन्‍न अणुओं को मिला कर नये खिलौने गढ़ती रहती. है 
क्थोंक्ति भौतिक विज्ञान की प्रक्रिया में तो निश्चित सृजन अनिवाये है ही । शान्तनु ने 
भी, सत्यवती की मिट्टी से, दो पुत्र प्राप्त कर लिये किन्तु देह के अतिरिक्त मानसं को 
छने का अवसर उसे कभी प्राप्त न हो सका, क्योंकि मन की रचना में भौतिक विज्ञान 
के सूत्र असफल हो जाते हैं । 

शान्तनु का पार्थिव शरीर, चिरशान्त हुआ, तो चित्राङ्गद और बिचित्र वीय 
ने जीवन की आधार शिला रखी । सत्यवत्ती को देखकर तो तव भी ऐसा लगता था 
जैसे न कोई हपं -है न शोक, | वंदिनी की सी मनस्थिति थी उसकी । 

. माता की उदासीनता और वंश से प्राप्त निरंकुश स्वेच्छाचारिंता के कारण 
स्वच्छन्द चित्राङ्गद ने गन्धर्वो से टकरा कर जीवन की आहुति दे दी । सत्यवती की 
मानसिक स्थिति को विगड़ती देख, कार्यवाहक भीष्म को बड़ी चिन्ता हुई । चिकित्सा 
करने पर॒ भी सूखी आँखों से जल की बुन्द न निकल सकी | छाती पर पत्थर रखते 
रखते हिया भी प्रत्थर का हो गया था मानो | बैद्यों ने मानस रोग की, घोषणा की | 
और तीर्थाटन को उपचार वतलाया । सत्तवती की स्वीक्रति पर, भीष्म ने रथं की 
शिविका में वैठां सैनिकों की सुरक्षा के साथ कारवां काशी की ओर रवाना कर दिया। 


निर्धनता..के लिये, राज भवन के स्वप्न देखना कितना सरल है किन्तु ऐश्वर्य 
की वलिदेवी पर, स्वाधीनता की आहुति देकर, ,तश्रा कथित मर्यादा के वचनों और 
परम्पराओं की आस्था के वोझ को ढोते हुये तथा त्रिपमता की भीड़ में एकाक्रोपनः 
का गरल पीते हुये, जीवित रहना कितना भयावह है ? इसे कोई मुक्त भोगी ही 
समझ सकता है, या वन्द पिंजरे की फुदकती वह मना, जिसे सोने के पिजरे में ठालकर 
दिन में अ्ढिया. भोजन दे, रिझाया जाय, और हर सांझ विष भरी कील से कुरेल कर 
फड़फड़ाया जाय कैसी विडम्वना है विष देकर जिसे सुलाते हैं '। प्रातः अप्ृृत् देकर 
उसे ही जगाने का प्रयत्न भी करते हैं । जल की प्यारी मछरिया इतर फेः तालाब में 


दम जयू तो इ. पि कै(०ल एका) है लिए, सि, अरु श्ी॥ कही हो जाए है। 
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न जाने कितने सुरम्य इश्यों को रौंदकर शाही काफिला आगे निकल गया तो भी 
उदासीन घू घट ने, झांक कर कुछ न देखा''*। ' > 
जीवन के सतत्‌ प्रवाह की भाँति, सरिता का. प्रवाह भी अपने अन्त को प्राप्त 
करने के लिये व्याकुल बना रहता है। चितकवरी चट्टानों और हरे भरे वृक्षों की 
` परछांइयों से खेलती नावपी, ठुमकती-धमकती, खुशी से उछलती कूदती, गोमुखी 
गंगा, किशोर वय होते ही, अपने पीहर हिमालय के छोड़कर, समतल मँदानों में उतरने 
को विवश करती तो पता नहीं शैशव की ठिठोलियाँ कहाँ छूट जाती हैं । चौड़े पाट 
वाली गंगा गम्भीर शांति में डूब जाती हैं । एक दिन समदुःख कातर सी रामगंगा, 
गड्डो, छिछले किनारों और ऊंचे नीचे ढलानों में वहती, न जाने किस मौन क्रन्दन का 
संगीत उभारती है ? प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर, मलिन चित्त लिये, मेले जल में, 
सरस्वती की दुरध-धवल श्वेत धारा मिलाकर, उसे अद्भुत प्रवोधन करती सी-लगती है 
और रागविराग रहित-चित्त की तरह वह, फिर शुद्धमना होने लगती है । तभी स्वच्छन्द 
नीले जल वाली यमुना प्रेम से उसका आलिंगन करती है तो मानो वह रोमांचिता हो : 
भूम उठती है। उसका उमड़ता प्रवाह, पृथ्वी की कोख को संवारता हुआ, आगे 
बढ़ जाता है। भक्ति भाव से अनुप्राणित गंगा, जब गददेंगंदें होकर विश्वनाथ की चरण 
भूमि का स्पर्श करती है, तो वरुणा और अमि अपनी पुण्पवतु फेनिल फुहारों से उसका 
अभिनन्दन करती: है! जञान-भक्ति और कर्म का पतित्र प्रवाह, सत्यंशिवं सुन्दरं का 
पावन रूप धारण करके, मानो शँवागम के आनन्दवाद का शंख निनादित कर 
देता है । | द 
उत्साही लोगों के कल कल निनाद से, सचेत होकर, मत्स्यगन्धा के उदासीन 
हृदय ने, एकाएक अंगडाई ली थी, या आशुतोष की कृपा ने ही उसके चित्त को, 
अचानक, गुदगुदाया था ? उसका मन, अचानक, अप्रत्याशित आनन्द से आन्दोलित 
हो उठा । उसने अनुचरी से पुछवाया-- 
"मालूम करो यह भीड़, इस उमाह से किधर जा रही है ।” 
परिचारिका की सूचना से ज्ञात हुआ कि कोई अत्यन्त तेजस्वी युवा सन्त, 
काशी के पाश्वं क्षेत्र के वन कान्तार में, निवास कर रहा है जो अपनी ज्ञान गरिमा 
और अद्भुत प्रवचनों के साथ, अलौकिक सिद्धियों के प्रकाश से अमित-जन-मानस को 
भाङष्ट कर रहा है । कहते हैं उसके स्पशं मात्र से बड़े २ रोग दूर हो जाते हैं । 
सन्तानहीन को सन्तान प्राप्त होती है। निर्धनों को धन, अपढों को शिक्षा और साधकों 
को सिद्धियाँ उपलब्ध हो रही हैं। वाणी में उद्भुत ओज है। साधना होते हुये उपनिषदों 
में उसकी समता कठिन है । थोड़ी ही बय, विलक्षण प्रतिभा दिखलाई पड़ती है उसमें । 
काशी ही नहीं, सम्पूर्ण आर्याबतं के विद्वान, प्रसिद्ध ऋषि मुनि, उ सके सम्मुख, विनत 
हो चुके हैं तो भी हही ।विजञत्मातत॥ओोरासह+भमिवीयेता नीवि नो 
\ 
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अपने प्रेम से आप्लावित कर दिया है। दूर दूर से जनमानस उसके दर्शनों को उमड़ा 
पड़ता है । जंगल में मंगल हो रहा है । एक मेला सा भर रहा है क्योंकि उसके 
सम्पकं भावं से प्राणियों को शान्ति की सुगन्ध मिल जाती है । 

राजमाता, उत्सुकता से, इस समाचार को सुन रही थी किन्तु चौक पड़ी'यह 
सुनकर कि कुछ तथांक्थित कुलीन वंशी और परम्परावादी पंडित उस त्तपस्वी के 
विरुद्ध कुचक्र भी रच रहे हैं क्योकि उसने धामिक और सामाजिक क्षेत्र में क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का सूत्रपात किया है । वेद का विषय, जन सामान्य के लिये, सुलभ कर 
दिया है ।' वैदिक रूपकों को, पौराणिक आख्योनों में ढालकर, अत्यन्त रोचक रूप में, 
जन जन के मानंस तक, पहुँचाया जा रहा है। सम्पूर्ण भारत को एकता के अखण्ड 
सूत्र में वाँधने के लिये, ऊच नीच के भेद भाव को मिटकर, भक्ति का वह अमृत बाँटा 
जा रहा है, जिसे पी पीकर "हारि को भजे सो हरिका होई '-मंत्र, लेकर लोग आत्मिक 
विकास की सीढ़ी पार कररहे हैं पुराण प्रवचन का-कार्य उसने सूत पुत्रों और निषादो 
को भी सौंप दिया हैं ताकि वे दूरदूर घूभकर, कथा कहानियों के रोचक माध्यम से,भारत 
ही नहीं विश्व के कोने कोने तक, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर, राष्ट्र.की 
एकता के लिये कामगर सिद्ध हो सकें । पुराणों में, भारतीयों के गौरवपूणं इतिहासं के 
साथ, दर्शनों कें सुलंझे हुए विचार संजोकर, ऐसी रोचक कथाएँ तैयार की गई हैं किं 


. सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उन्हें हृदय में उतार सकता है, आत्मसात्‌ कर सकता 


है.। दलितों के प्रति उसकी करुणा का अखण्ड स्रोत, इस तरह फूट चला है कि वे 


उसकी रक्षा के अक्षय कवच बनकर खड़े होगये हैँ । सुना है।इस समाचार से तो काशी 


राज भी काँपं उठे हैं कि उनके वास स्थान में जाने वालों को शंकर की कृपा सहज ही 
प्राप्त हो जायेगी । भला फिरं काशी कान जायेगा ? व्यास काशी ही में पुण्य के लोभी 
पहुँच जाया करेंगे । व्यास के स्थान को काशी पुकारना, पंडे पुरोहित और पुजारियों | 
की नींद हराम. करने लगा किन्तु उसकी तेजस्विता और अस्मिता के विरूद्ध शक्ति 
संजोने का साहस न जुटा सके वे । पिता को च्निन्तित देख, काशिराज की कुमारी 


` कन्याओं ने, उन्हें इस भय से मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा की है । और आज इसी उद्देश्य 
` से.वे व्यास काशी में पधार रही हैं। राजमाता के मन में अत्यधिक कुतुहल, जागरित 
: हुआ और उन्होंने स्वयं भी उस तपस्वी के दर्शन को इच्छा प्रकट की किन्तु जब उन्हें 


पता चना कि वाहनों को उधर नहीं जाने दिया जाता, पंदल. ही जाना पड़ता है तो 
उन्हे चन्द्रबंशियों को पर्दाप्रथा पर एक बार पुनः क्षोभ हुआ | पर आज न जाने कंसा 
उन्माद, उन पर छा गया कि अत्यन्त साहस से रथ को शिविका को छोड़कर नीचे कूद 


गई और सामान्य जनता के साथ कदम मिलाकर बढ़ चली । जनता, चन्द्रवंशियों के ` ' 
विशाल साम्राज्य की राजमाता के दशंन कर खुशी से झूम उठी, मानो यह पीडित ` | 


जनता ओर दलित जनों की विजय का उद्घोष हो कसे , , कुलीन-अकुलीन, - ऊत्त नीच * 


और राजा-प्रज़ा के बीच पड़ा हुआ, अन्धा पर्दा यकायक उठा दिया गया है । व्यास 
. CC-0.In Public Domain. Panini Kanya: Maha Vidyalaya Collection 
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को -महि्ा इसमें कुछ और' निखर उठी,. एक तुमुल घोष के साथ, जनसमूह का एक 
भाग, चिल्लाय़ा --“महषि व्यास.की"""``?।? उतने ही जोर से दूसरा वर्ग चिल्लाया, 
“जय:5 ऽ ऽ 5। Fir rN Ps RS, 


२% ४६१ स्वयं ही सत्यवती भी गूजती दिशाओं के साथ पुकार उठी “जय जय 55 5 


जथ'ऽ ऽ ऽ” और ऐसे दौड़ पड़ी जैसे घायल हरिणी जाल तोड़कर भाग निकली हो । 


, कन्धे छीलती भीड़ की खचाखच और जय जयकार 'के तुमुल नाद में, सत्यवती 


अपना रास्ता वना पाने में असमथ हो रही थी ।. अङ्ग रक्षक और सुरक्षा सैनिक भय | 


और आशंका से सिहर उठे । पराये देश में किसी भी प्रकार. की कठोरता, अनजाने 
विप्लवं को जन्म दे सकती थी, अतः वे विनय से -अपना' कार्य सम्पन्न करने की चेष्टा 
कर रहे थे । शवों औरं वेष्णवों का सम्मिलित जन प्रवाह, विशाल. समुद्र सा, गरज 
रहा था “हरि-हर हरि-हर हरि हरि हरि हरि हर हर हर हर 5,5 5 5”. ` 

. सहसा राजमाता की इष्टि पड़ी, उस परम. .तेजस्वी .. क्ण. ,व्र्ण सन्त पर 
जिसके एक एक अंग की उपमा, नीलोत्पल कमल , से देने कोः मन्तज्ञाहता था । सिर 
पर घु घराली.पिंगल जटायें, सूर्य कौ आभा से; दीप्त . स्वर्ण के ढेर, की+तरह दिखलाई 
पड़ती थी । कर्ण पट को छूते सुदीर्घ विशाल नयनों में, .अपूर्व ;अपन्नोक से चमकती 
पुतलियां, राशिं करुणामय इष्टि से, अनजानी आशा और, आजक्लाद:कीः वर्षा कर रही 
थी । अलप्नित मुस्कान से भरे विम्वारूण,अघरों . के वीच,: .दमकती हौरकंगी सी 


` दन्तावली, न्‌ जाने कसी सुवास से, तनमन में, पुलकावली, सी भर रही थी । कपोत : 
सी ग्रीवा और नीलकण्ठ आशुतोष से पारदर्शी: कण्ठ के नीचे, तने दूए कबऱक्ष पर उठे: 


हुए वृषभ से स्कन्ध्र ओर्‌,चकक्री के पाटों से उभरे; विशाल, वक्ष में छिपा, कोमल; 


करुणाद्र. उदार हृदय, अपूव स्नेह से, सवका मन्न ,:अपनी . ओर खींच रहा था-। छाती: 


पर लहुराती झूमती, मदमाती फूले हुये बड़े बड़े. .पाटल. पुष्पों की माला, श्यामघन.के 
वीच, घुले मिले रुई के गालों से छितरे कपासी बादलों - की ग्राद, दिला रही थी और 
सांबले शरीर प्र लहराता पीला दुकूल, मेघाछन्न “काले आसमान में कड़कती विद्यत 
छटा की तरह फड़पड़ा उठता था । राजमाता,ने उम रूप को देखा और अजानी हक 
से उनका अन्तर कसक उठा । अस्फुट फुसफुसाहङ' की आह की ध्वनि बनकर, शीतल 
निश्वासों, में घु लने. लगी - ; ° 79८: 


“मेरा: क्ृष्ण-हीः है क्या ? इतना 'वंड़ा हो >गया होगां बया ? क्या, कया, है 
“:"“"'होगया है कितना वड़ा होगया है, दही तो है. मेरा 'कृष्ण**"** कृष्णं ही तो 
यह”! ?* कैसे कदू; किससे: कहद, किससे पूछ ``" ? हाय! कितना ' जकड़ा है 
क्वत्रिम मर्यादाओं ने मुझे ? आज भी शान्ततु का तीर ' वनकर मेरे अन्तर्तल को साल 

हैं ये परतन्त्रता की बेड़ियाँ । कितनी विवश हो गई हुं मैं । देखो तो, अपने हृदय 
vi हाही SUD Pa KARYa क्री्र/ की कफ आाइबड भी नहीं 


रह 
. 


\ 


>_ 
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सहला सकती मैं । कितना छल्ला है, मनुष्य को सभ्यता ने, मानव की मानवीयता को 
सहजे स्वाभाविक संवेदनशीलता को ? क्या हुआ मुझे ? ऐश्वर्य की गरिमा ने वन्दी 
वना'लिया क्या मेरी आत्मा को ? नहीं, आज यह बन्धन तोड़ दूँगा मैं, चुप न रह 
सकू गी मैं, उच्च स्वर से आवाहन करूंगी अपने लाल का''''"“मेरे शरीर'का 
भाग ही. नही, मेरी आत्मा की छटपटाहट है यह'''*** भेरी क्रोड़ में उभरते पावन 
प्रम की पहचान है यह'""""*इसे विसराकर; शान्तनु की निर्मम स्मृतियों को हृदय 
की विपभरी चुभन वनाकर कैसे जी सकूंगी ? अनिश्चित बरदानों से स्नेहमयी क्रोइ 
का विवश श्शुगार कव तक होता रहेगा ? हृदय के ज्वालामुखी में उफनती हुयी 
ममता के लावे को, कब तक दावकर रखू'गी मैं ? नही यू न जी सकूंगी मैं """'"' 
पागलः हो' जाऊंगी यू तो'"""*"मैं पागल नहीं हो सकती""''*"पागल नहीं हो सकती 
**°'**पागल नहीं हूं मैं" ""--चिल्लाकर कहूंगी चिल्लाकर" "`"पुकारूंगी' उसे""""`" 
“कृष्ण ऽ 5 ऽ । “कुष्ण ऽ ऽऽ 5 । 

इतनी जोर से चिल्लायी राजमाता कि जन समूह की प्रवल गर्जना को 


चीरती हुई उनकी चीख, व्यास के कानों तक पहुंच गई। न जाने कौन सी करुण 
कसक झी ? कि चिर परिचित ममतामय स्वर .को सुनकर, तुरन्त आवाज क्री दिशा 


में दोड़ पड़े, पागलों की तरह चिल्लाते हुए; महषि व्यास-- 

“माँ 5 5। मैं आया'""'-आया माँ 5 5'"``:`।” जन समाज स्तव्ध होगया, 
समुद्र जैसे दो पाटों में फटकर भूमि छोड़ दे, ऐसा रास्ता वना दिया--स्वतः ही लोगों 
ने और,इससे पहिले'कि हाँफती दौड़ती माँ, मुछत होकर गिर पड़ती, कृष्ण की 
सवल वाहों ने, हवा में तैरकर उसके गिरते शरीर को सम्भाल कर, अपने करुणामय 


'हृदय फे लगा लिया । अचम्भित था उपस्थित जन समाज, राजमाया के भाग्य .को 


सराह.पृहा था । मूछित होती हुई, निढाल माता के झूलते शरीर को, व्यास ने अपनी 
सबल भुजाओं में उठा लिया और कुटिया की ओर ले चले । "शिष्य, प्रशिष्यों, सूतो; 
मागधों और आगन्तुक श्रद्धालुओं ने भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया । चन्द्र 
वंशी सैनिक हताश से देखते रहे, पास न जा सके, राजमाता अकेले ही युवा ऋषि 
कौ सुरक्षित वाहों पर, आश्वासन की शिविका वनाकर, लेटी जा रहीं थी । 

सामान्य उपचार से ही, राजमाता की चेतना लौट आयी उसकी आँख खुली 
तो वह चान्द सा मुखडा, सामने था रानी माँ ने चकोरी , की तरह इष्टि जमा दी 
विस्मृत बेटे के मुख पर, लगा जैसे सम्पूणं अमृत एक ही साथ जाना चाहती हों। 
उसकी ममत केवल कुछ स्फुट स्वरों में फुसफुसाई-- 

प्रे "९९ **** "कृष्ण: । 

“हाँ, माँ ! बोलो क्या कष्ट है तुम्हें ?” अत्यन्त कातरता में पूछा व्यास ने ।* 
क्षत्रिय-वैभव के पालने में झलने वाली राजमाता, कष्ट क्या बताती ? उसने पुतलियां 
घुमा एवाणी। मौका द्वी? बहीन निर्दुहृदणके वगद्भार०से। ० आर्मग्रहि0। ० आक्राक्षाएं प्रेम का 
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मधु लेकर, उभर रही थी । पर जाने कहाँ कण्ठ में आकर अटक गये बोल । गला भर 
भरा उठा | न जाने कैसे पलके' झपझपाई और नयनों ने वाणी का स्थान ले. लिया । 
आँसुओं की भाषा ने अद्भुत दास्तान सुनानी शूरूं कर दी थी शायद इससे भी काम न 
चला था; तभी तो हिचकियों ने उनका स्थान लेना शुरू कर दिया था। विह्वल. हो 
गये ऋषि । उन्होंने, माँ के सिर को गोद में रख, झुक कर, सिंर सहलाते हुये कहा-- 
”- “विह्वल न हो माँ ! अपना कष्ट मुझे बतला, मैं प्राण देकर. भी,_तेरे दुःख 

दूर करने का यत्न करू गा । 

“तेरे पिता कहाँ हैं वत्स । 

४ मेरे पिता'""?” 

बात पूरी न हो सकी-अकस्मात काशी राज़ की तीनों पुत्रियों ने, अपनी 
उपस्थिति से, एक्रान्त भाव सम्मिलन में व्यवधान, ३ पस्थित कर दिया-- 

“प्रणाम मुनिवर ! क्या हम अन्दर आ सकती हैं ?” 

मुनि का ध्यान अनायास ही आगन्तुको की ओर खिंच गया 

«आइये, क्यों नहीं ? विराजिये देवि ! कहिये मैं आसका क्या प्रिय करू ?” 

“हमारा प्रिय"? लगता है आज तो अपना ही प्रिय करने में असमर्थ हो 
रहे हैं आप ?'' t ५ 

(ऐसा किस लिये कह रह हैं भगवती ?” 

उनमें से एक अपने आँचल 'को सहेजते हुये, किचित व्यंग्य से बोली-- 


आजाये ।'” - 

व्यास को, मानवीय दुर्बलता की अनुभूति हुई। किंचित लज्जा के, अनुभतर से 
उन्होंने आँसुओं को पौंछ 'डाला'और चित्त को एकाग्र कर हृढ़ता से सम्भल गये । 
माँ को वही:छोड़ दीवार से लगी आसन्दी पर वठ गये वातावरण की. कठोरता से 
प्रभावित मत्स्यगन्धा की खोई हुई आत्म शक्ति भी, अप्रत्यक्ष चोट पाकर, जाग 
स्वर को सुन, उसने आँखें खोल दी और तीन रूप सी अप्सराओं को सम्मुख पा, 
चकित रह गई । राजसी वेषभूषा को देखकर. राजकीय संम्मान की मानसिकता 
भी लोट आई ऑर वह उठकर दूसरी आसन्दी पर विराजमान हो गई । घटित 
को देखकर, अंचभित सी बोली कुमारियां- 

` “क्या नाटक का हृश्य परिवर्तित हो गया ऋषि राज ?” 

किसी को क्रोध दिलाने के लिये इतना पर्याप्त होता है । किन्तु क्रोध को काम 
के समान ही, प्रवल शत्रु समझने वाले व्यास ने, उसे पास न फंटंकने दिया । सहज 
स्मित के साथ, उत्तर दिया,:उम्होंने-- hi 2 


` -“पात्रों के बदल जाने पर, दृश्य तो स्वयं ही बदल जाता है देवियों ।'” 
EE . CC-0.In Public Domain. Panini Kany Maha Vidyalaya Collection. 


` 


“लीजिये, पहिले आँख के आँसू पॉछ लीजिये, शायद, फिर कुछ समझ में 
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“और जब स्थान भी बदल जाठा है, तव तो सव कुछ ही बदल जाता होगा 
नटनागर ? ” 
, “आप, अपना मन्तव्य स्पष्ट कीजिये" '' 
“हाथ पर आँवले की तरह, शास्त्र ज्ञान को स्पष्ट करने वाले, इतने बड़े 
विज्ञान को, कुछ अवोध वालाएं दीक्षा देंगी क्या, अब ?* 
“यह भी तो आवश्यक नहीं कि एक ही व्यक्ति सभी प्रकार के विषयों में 
पारंगत हो 
“तो यह भी आवश्यकता नहीं कि एक सामान्य व्यक्ति, स्वयं को, देवताओं 
की भाँति पुजवाने लगे ?”' 
“पुजवाना, अपने हाथ में नहीं । भगवान विश्वनाथ, जिस पर कृपा करते हैं, 
वही पूज्य हो जाता है । 
“किन्तु कुछ ऐसे भस्मासुर. भी होते हैं जगत में, जो उन्हीं से वरदान पाकर, 
उन्हीं पर हाथ साफ कर देना चाहते हैं ?'' 
“हाँ होते तो हैं।” 
“पर यह भी जानते होंगे, कि उन्हीं के लिये मोहिनी अवतार भी होता है ?” 
ठठाकर हँस पड़े व्यास, उनकी बालवुद्धि व्यंग्यात्मक ककंश स्वर को सुनकर 
“पर मैं भी तो सुनू ''"**" यहाँ कौन सा भस्मासुर आ पहुँचा है ? जिस पर 
एक साथ, तीन-तीन मोहनियों को, कोप की कमान .लेकर खड़ा होना पड़ा है। 
परिहांस का उत्तर परिहांस से देने के बजाय, कर्कशा उठी काशीराज की 
कुमारियाँ । उन्होंने स्पष्ट आघात किया-- 
`` “भस्मासुर मोहनियों के सामने है"""""आप"*"""'आप""**``हैँ वह । 
“आपका मतलब है आप ? कैसे समझेंगी, आप तो आप ही हैं न 
मुझे कोई आपत्ति नहीं। मानव सी सुन्दर देह का वरदान पाकर भी जगतप्रिया 
का स्मरण न करें, इसे दृष्कर्मों से प्रेरित करें, काम . से कलुषित और क्रोध से दग्ध 
करें'"**"क्या यह भस्मास्र का सा क्त्य नही ? इस असुरत्व को भस्म करके ही 
भस्म काम होने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं"***** हु मोहिती होकर भी जो, स्वयं 
ही दग्धे हो रही हों, तो बया आश्चर्य न होगा ?” 
राजमाता भी बिचलित हो चुकी थीं कुमारियों के व्यवहार से । अपनी 
अवस्था के अनुरूपं किचित क्षोभ के साथ बोली-- | 
“यदि मैं भूल नहीं कर रही, आपके परिधान राजकुमारियों के हैं न ? 
सम्भवतः, यह बाधा उनके लिए असह्य थी, भुकुटियाँ कुटिल हो गई । चाह 
कर भी स्वर संयत न हो सका उनसे-- 


(एतमा हीम, बेह जकारो ती अपला ।” 
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“किन्तु आचरण तो राजकुमारियों से नहीं दीखते मुझे'***** । - दर्पं से टकरा 
कर दर्पे फूत्कार उठा--क्या सामान्य शिष्टाचार भी नहीं सिखलाया गया तुम्हें 

“आप हैं कौन ?”? | 

“तुम्हें क्या दीखती हूं ? 

“देह से तो एक नारी ही, किन्तु व्यवहार से सास लगने लगी हो*'***'।” 

व्यंग्य से खिलखिलाकर हँस पड़ीं तीनों और तिलमिला उठी राज माता । 
उनकी भूकुटियाँ तन गई । शायद शैशव का ओऔद्धत्यं जाग उठा था अथवा साम्राज्य 
का गवं ? उनका मुह तमतमा उठा । उन्होंने यथा सम्भव स्वर को संयत करके 
कहा-- , 

“हाँ यह भी हो सकती हूं किन्तु तुम्हें इसके लिए योग्य बनना पड़ेगा" "* *** ।” 

“यह क्षमता है तुम्हारी ‘vse ०११ 

“क्षमता तो, तुम्हें, भिखारिणी भी वना,देने की है मुझमें, किन्तु तुम तो 
राजवधू' ही प्रदर्शित करना चाहोगी न स्वयं को ?” 

“जानती हो हम कोन हैं'***** हम काशीराज की पुत्रियां हैं ?” 

“क्या, धौँस देना चाहती हो मुझे ? जाओ अपने पित्ता से कहो स्वयंबर रचाएं 
` तुम्हारा, ताकि युवा तपस्वियों की साधना में बिघ्म न उपस्थित हो सके और लोग 
तुम्हें शुपनखा कहकर न पुकारने लगे?” नः 

“स्वयंवर में आप वरेंगी कया हमें ? ' 

“तुम्हारे यहाँ, स्त्रियाँ स्त्रियों को वरती हैं क्या ? स्मरण रखो, शक्ति के 
इ गित पर कायं सम्पन्न होते हैं सृष्ट के। मुझे - स्वयं कुछ करने की आवश्यकता 
नहीं न्ग्न्ग्ल्न I” * 

“आवश्यकता नहीं, तो क्या इस भुक्खड़ के सम्मुख, आँचल पसारेंगी हम ?” 
“यह भी हो सकता है।'' ः 

“कैसे हो सकता है, क्या यह हमें युद्ध में जीत लेगा?” 

. “यहु नहीं तो इसका कोई भाई जीत लेगा, पर याद रखो यह जरूरी नहीं 
क्रि दूसरा भी इतना विनयी शान्त या' कोमल हृदय हो, कोई भीष्म, भयानक और 
कठोर भी फेस सकता है तुम्हें '****?” RT 

“आप बय का लाभ उठाकर अपनी सीमा का अतिक्रमण कर रहीं हूँ'“'"-°।' 

“यह न भूलो राजक्रुमारियों । किसी तपस्वी वालक से वात नहीं कर रही 
हो तुम, जो अपनी शालीनता से चुप रह जाये और क्रोध को वश में करके, संयम का 
प्रदर्शन करें । यदि व्यक्तिगत रूप से कुछ करने की क्षमता है तुममें तो मल्लाह की 
बेटी तुम तीनों के लिए पर्याप्त है और अगर राज्य का यमण्ड उद्धत बना रहा है 


ठु, तो चन्द्रवंश को इतनी क्षमता भी है कि क्षण भर में काशीराज को धूल 
चटा द्वे sessses I’ > 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“आप चित्रांगद और विचित्रवीयं की जननी हैं?!” 
हाँ और प्रतापी शान्तनु की"*****।” झिझक गई योजनगन्धा पराशर का 

स्मरण कर । 

“हाँ, बोलिये, बोलती क्यू नहीं ? एक को तो. असमय ही परलोक""""""।”” 

क्रोध से कंपकंपा उठी राजमाता, यह उठ कर खड़ी हो गई, उनकी आँखों 
में खून उतर आया । वे तीनों भी जमकर खड़ी हो गई अपने स्थान. पर*':***। 

“अपनी गरिमा त त्यागे राजमाता । आप अतिथि हैं, हम आपका सम्मान 
करती हैं""'पर आपको"""***।'? ts 

' कितना, अतिथियों और सन्तों का, सम्मान होता है यहाँ वह मैं देख ही 
चुकी ह? 

“आप राजसी वंश की गरिमा खोकर, एक भिखारी के लिये'"''''।” 

“चुप रहो, राजकुमारी । तुम उसकी क्षमता को समझ नहीं सकी" उसकी 
विनञ्जता के गलत अर्थ न आँको 

“बया आप उसकी क्षमता को जान गई राजमाता ? आप तो ऐसे वक्ष ले 

- रही है जैसे कोई माँ अपने पुत्र का'**"**?” 


भावनाएं चरम सीमा पर पहुंच चुकी थीं । राजमाता चीख उठी-- . 
“हाँ, माँ हूं, माँ 5 5"*"वेटा ही मेरा यह"*"*"°।'” 


और आवेश को दबाने के प्रयत्न में, पुनः मूच्छित होकर गिर पडी राजमाता।, 
व्यास ने, झटपट, गोद में उठा लिया, मां को । उनका स्वर कातर हो गया-- _ 

“इतनी कर्कश न बनो राजकुमारियों ! नारी को कमनीयता शोभा देती है, 
कोमलता और करुणा शोभा देती है"""एक वृद्धा को, एक माँ को, यूँ न सताओ"'' 
मैं तुम्हारा आशय समझ गया'*“मेरी उपस्थिति महाराज के पंडितों के लिये असह्य 
हो रही है'''मैं चला जाऊगा'''मेरी गलती ही है यह'"-हम जैसों की एक स्थान पर 
टिकना भी तो न चाहिये"""महाराज से मेरी ओर से प्रार्थना करना"""वे भय न मानें 
मुझसे'``मैंने भारत भ्रमण का व्रत लिया है""“*"“मैं भारत के सांस्कृतिक संघर्ष का 
मिपाद्वी हूं,राजनीतिक संघर्ष का नहीं-""मुझे युद्ध नहीं लडना है प्रेम का प्रसार करना 
है"`“सम्पूर्णे भारत को एकता के अखण्ड सूत्र में वाँधना है"" मुझे वैमनस्य के वीज नहीं 
वोने हैं'""*""शंकर मेरे आराध्य है और विष्णु मेरे पूज्य"'*मैं प्रेम का पुजारी हुं-- 
द्वोष या शत्रुता का नही" 


अन्तिम शब्द कहते कहते, वह, इतने विज्लल हो गये थे इतने कातर"-"कि * 


आँसू तरला उठे उनके नील कंज से कमनीय करुणाशत नेत्रों में । न जाने, कैसा 
प्रभाव दिखाया था, विनयी वाणी ने, कि कर्कश राजकुमारियां पिघल कर मोम होने 
लगीं। न जाने कौन सी कोमल भावना तीनों केनेत्रों में तरला उठी ? वे केत्रल 


इतना कह गकीं* ७४०७ | 
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“हमें क्षमा कर दें मुनिवर ! हमने समझने .में भूल की है, पिता के स्वार्थं और 
पंडितों के द्वेष ने हमे गलत दिशा दी थी'''हमें-क्षमा. करें ।”' 
तपस्वी के चरणों में नत मस्तक हो गया, राज्यकुल का वैभव । व्यास की 
आँखों का पानी, कुमारियों के नयनों को सजल. कर रहा-था । उन्होंने, आँसू पौंछे 
और गम्भीरता को परिहास में घोलने की चेष्टा करते हुये, किचित विनोद का 
आश्रय लिया-- 
` बस बंस; उठो, मोहिनियों ! क्रोध का भस्मासुर तो कव का भस्म हो चुका; 
“अब बेचारे तपस्वी को क्‍यों मोह में डाल रही हो'"":? अच्छा, चला अव मैं''"'*" 
राजमाता का ध्यान रखना"*"'""उपचार से स्वस्थ करने का प्रयत्न करना''“जागें तो 
इतना कह देना -क्ि--“'अपने राज्य में लौट जाये'""'*"जव भी स्मरण करेंगी, मैं 
तुरन्त आ सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा ।`-" `" मैं. चलता हुं" " 
किसी वस्तु को न छुआ उन्होंने । सारे समाज सारे क्षेत्र और- सारे: मन महत्व 
'को छोड़कर--सवका मोह छोड़कर, क्षण भर में अनजान राहों के-पथिक हो गये 
प्रकृति, पुजा की आरती लिये ही, खड़ी रह गई । त्रिपुर सुन्दरी, मन -ही मन वन्दन 
कर रही थीं विश्वात्मा का । 
किसी प्रकार यत्नशील होकर परिचारक, पहुंच गये थे वहाँ । रोगिणी: राजमाता 
के पुनः गेभव की शिविका में आहूढ़. कराकर सता के दुर्गम गढ़ में पहुंचा. दिया गया। 


£ भीष्म ने जो. कुछ मुना,. सुनकर शरीर अग्नि -में तपाये लोहे सा प्रज्वलित 


दिखाई पड़ा । राजनीति अवसर की प्रतीक्षा में,जुट गई । 
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काशी में बड़ी चहल पहल थो । विभिन्‍न परिवेश में आये, देश विदेश के 
राजकुमारों को, देखकर ऐसा लग ए था, जैसे काशी की भूमि को, रंगमच बनाकर 
रंगारंग कार्यक्रम, प्रस्तुत किया जा हा हो । वास्तव में राजपुन्रियों का स्वर्यवर रचाया 
था काशीराज ने | स्वयंवर से, राजकुमारी की स्प्धा के बीच हढ़ब्रती भीष्म का 

नामाङ्कूण देख, क्षत्रिय शूरवीरों को विस्मय के साथ ही हताशा भी हुई । अंगूर ट 
समझ, फब्तियाँ कसी जाने लगी । कर्मठ पुरुषा्थियों की यश रूपी हिरणी भी अकमण्य 
मिन्दकों के शब्द वाणों से आहत हुये विना कहाँ रह सकी है g कोई बोला-- 

«वई बुद्धिमान हो तो चनद्रवंशी देवब्रत जैसा, मुफ्त में ब्रह्मचर्यत्व का यश भी 

ष्ठी टचे 9 
कमा लिया है और अब काशी के अनुपमेय यौवन का आनन्द उठाने भी आ पहुँचे ? 

दूसरा बोला [ आ 

च आह ? 

“भीष्म इसमें क्या करते जव किसी ने स्वय ही चन्द्रवंश का गह्वान कया हे ४ 

«पूर्‌ राजकुमारियाँ त। जानवूझ कर, उनकी ओर से मुह फेर कर चल 
डर ने अपनी चिता भी साथ ही 

“यह तो बहुत बुरा हुमा, लगता है काशीराज ने अपनी चिता भी साथ 
तैयार करली है । हृढ़त्रती भीष्म की क्रोधाग्नि में, सव कुछ स्वाहा हुआ समझो । 

त भर बुर ) 
घर बुला कर अपमान करने पै अच्छा तो था न बुलाते । i 

“सुना है भीष्म तो भ भी आते, किन्तु राजमाता की प्रसन्नता के लिये, उन 
'आना पड़ा । 

“राजमाता की प्रशस्ता ? 

33 ३१! 
“हाँ राजमाता का गीराज से अप्रसन्न हैं । 
"सी वातें करते हो ? अभसन्‍्नत होकर भी बया सम्वन्ध की इच्छा की 
जाती है ? 39 
«सम्बन्ध की कैरो कह दें ? बहाँ तो एक दूसरे को नीचा दिखलाने की वात 
हो रही है?" 

“कुछ कारण तो होगा iF 

“कारण वह त१स्वी हैं, जिसने कुछ दिन पिले व्यास काशी की धूम 
मचाई थी। [ 

“बह तो वहुत सौम्य था, उसके कारण भी क्या कोई विप्लव जन्म ले सकता 
है? उससे तो, काशी का जन जन प्रसत है । उसकी मूर्ति का पूजन किया है काशीराज 
ने । भैया ! शंकर के पुत्र गणपति उसके मित्र हैं, भला काशीराज कंसे अवहेलना करेगे 
उसकी ?” 
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“बहु तो अपनी सौभ्यता और सत्वगुण सेवच गया, पर, ये दो रजोगुणी 
तो, अपने दम्भ से टकराये बिना न रहेंगे ।' 

“भला फिर ऐसे सम्बन्ध से दोनों कुलों का क्या भला होगा ?!' . 

“पर होनी को कौन टाल सका है भाई ? इसीलिए तो कहता हूं राजकुमारियों 
को अवहेलना आग में घी का काम करेगी ।” 

“पर यह व्रह्मचारी तो वड़ा नीतिवान बनता था ?” | 

“अतिथि धर्म तो काशौ को भी न भूलना चाहिए था ?' 

“काशीराज ने तौ कुटनीति से पछाड़ा है चन्द्र बंश को--व्याह हुआ तो 


rs tr 


हाथों में लड्डू कर लिये भाई ने ।” i 

“ब्रह्मचारी भी पूरा चाष है, क्या छकाये विना छोड़ देगा इसे'''देखो आगे 
क्या होता है ? रहस्य तो रहस्य ही है भाई ।” 

इधर ये फुस्फुसाहट.हो ही रही कि उधर क्रोधाविष्ट भीष्म गरज उठे-- 
"काशी राज की -कन्याओं को कोई न छुर जव तक प्रतिस्परद्धो या शस्त्र वल में मुझे 
न हरा चुके। 

भीष्म के वल विक्रम से परिचित उपस्थित समुदाय, काँप उठा । भीष्म ने 
तीन बार सनाया--“है कोई जो चन्द्रवंश कें “पराक्रम से टकराना चाहता हो?” 
किसी को आगे वढ्ने का साहस न हुआं । ' 

पराक्रम के अभिमान से पूजित, भीष्म ने, राजकन्याओं को बलपूर्वक .लाकर, 
रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की दिशा में दौड़ पड़े । 

सौभ देश के राजा स्वाभिमानी शाल्व ने, रोकने का असफल प्रयत्न किया 
और राजकुमारियों की याचना पर ही उसके प्राण भी वच सके । राह में एक कन्या 
अम्वा ने, शाल्व पर अपने पूर्व प्रेम कों प्रकट करते हुए, अत्यन्त कातर स्वर में, छोड़ 
देने की प्रार्थना की । भीष्म ने दयाकर ष्छोड़ दिया उस कन्यां को । शेष दो--अम्बिका 
और अम्वालिका को, हस्तिनापुर पहुँचाकर, विचित्रवीर्य से बलपूर्वक उनका विवाह 
कर दिया । 

माँ की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, जब दोनों वर नधुओं को, सत्यवती के 
पर छूने के लिए, प्रस्तुत किया गया तो भींम की आशा पर भयंकर तुषारापात 

हुआ । क्रोध से काँपती हुई अप्रसन्न राजमाता ने, विचित्रवीये से प्रन किया-- 

“क्या राजकुमारियों ने स्वतः वरण किया है तुम्हारा ? ” 


“तो फिर कँसे तुम्हारी पत्नी हो गई ये ?” 
“भैया, इन्हें स्वयंवर से जीतकर लाये हैं""**-*।'” 
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“मुझ नहीं मालूम"```*"। 
।` “फिर कँसे तुमने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया इन्हें ?'' 
 ““भेया की आज्ञा से'** "7 
''क्या मेरी आज्ञा की कोई आवश्यकता न थी""'""'यस भैया ही सव कुछ 
हो गयां ? 


' “वैया ने आपकी प्रसन्नता के लिए ही ऐसा किया है ?'' 
“भीष्म को ऐसी आज्ञा की थी क्या मैंने? क्या मैं तुम्हें प्रसन्न दिखाई 
पड़ती हूं ?” 
पता नही''* ब्न्ब्तः 
“भीष्म को बुलाओ''*'''।” 
, “लो वह आ रहे हैं, आप ही पूछ लीजिये'****'।” 
भीष्म ने झपटकर प्रसन्नता से माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहा किन्तु 
कठोर प्रतिध्वनि सुनकर चौंक उठा-- 
“देवन्रत भीष्म ! मेरे नाम पर यह न्यायपूर्ण राज्य किया जा रहा है ? ” 
“क्या राज माता ? ” 
“नारी जाति को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया है तुम्हें ?' 
“किस नारी का अपमान किया है मैंने ? माँ ! 
, “काशीराज की कन्याओं का । कठोर ब्रती भीष्म ! यह पापपूर्ण भीष्म कमं 
करने की प्रेरणा किसने दी थी तुम्हें ? 


आसमान में झूलते मन को धरती पर पटक दिया गया जैसे, भीष्म सकते में 
आगये । प्रसन्नता के स्थान पर, यह क्रोध, सन्तुष्टि के स्थान पर भयंकर वितृष्णा 
पुण्य के स्थान पर पाप ? बड़ी मूर्खता होगई। सहसा विना विचारे किया हुआ कार्य 
कितना कष्टकर हो जाता है? मन ही मन पछता रहे थे शक्ति शिष्य गांगेय, तो भी 
कुछ संभले और वोलने का प्रयरन किया -- 


“क्या मातृ श्री के सम्मुख, धृष्टता न की-थी, काशीराज को दम्भी कभ्याओं 
ने ? FY) 

“कया मैंने. तमसे कोई शिकायत की थी ऐसी ? ” 

“आप न कहें तो भी भीष्म को सूचनाएं तो उपलब्ध होती ही हैं राजमाता?'' 

/«****-तो भीष्म राज माता पर भी गुप्तचरी करता हैँ क्या ?« 

“नहीं तोः" "`मा ! किन्तु आपको प्रतिक्षण उदास देखकर चित्त डाँवाडोल 
हो जाता है, आपकी कुशलता का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है । चित्रांगद की मृत्यु 
से खिन्न, विचित्रवीर्य के विवाह की चिन्ता थी मुझे'"'वंश वृद्धि को अक्षुण्ण बनाये रखने 

अपेक्षा रे रु | 
के लिए, वीज्च।प्रशत्तातीजपग्रेत्ा रीत Ve Maha Vidyalaya Collection. 
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` “'सत्यत्रत भीष्म, आज, कया सत्य से भी मुह मोडेगा ? कौन से पुष्प छिलेगें 
बरबस उखाड़ कर, अनचाहे वृक्ष पर रोपी हुई, लताओं से ? ब्रह्मचारी ! नारी की 
छाँव को भी देखकर भाग खड़ा होने वाला, नारी फे विज्ञान को समझने क्रा दम्भ 
कँसे करने लगा है ? नारी कोई वस्तु न्ह; जिसको थाली ने रख कर समपित किया 
जाये और बन्दी बना कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे आनन्द प्राप्त किया जा सके । 
पशु भी प्यार से पलते हैं देवन्नत ! नारी तो मानवी है । तुमने भी बही किया न जो 


शान्तनुः esses i 
“माँ 5 5 5 ।”—चिल्ला पड़े भीष्म । 


'चिल्लाओ नही देवव्रत !”--चीखी सत्यवती भी--“'राजमाता के सामने 
विनम्रता से बोलां जाता है। मैं पूछती हूं, तुमने इस विवाह का पाप पूर्ण कलंक मेरे 
और मेरी सन्तान के माथे क्यू मढ़ा ? स्वयं विवाह करके अपने सिर क्यू नहीं लिया 
यह पाप ! क्या यश तुम्हारे. भाग की वस्तु है और , अपयश मेरे भाग की ? कीत्ति 
कुलीन सवर्णो को सोहती है और अपकीत्ति तथाकथित अकुलीन असवर्णो को, सुझृत 
घनिक राजपुत्रों को शोभा देता है और दुष्कृत निर्धन निपाद कन्या को ? मैं सदा जिस 
आग में दहकती रही हूं वही आग तुमने एक घर में और लगादी'"`"''दो प्रफुल्लित 
पुष्पल॒ताओं को किंस ज्वाला में झुलसा दिया तुमने (2 | 

तिलमिला कर रह गये भीष्म, अंन्तर्मन पश्चाताप की आग से झुलसने लगा । 
करुणा अंगारों पर पड़े मोम की तरह हो गई । [कितनी जल्दी उन्हें उनके पाप का 
दण्ड भोगने को मिल रहा था । जिसे उन्होंने पुण्प काये समझा था वह तो निरा पाप 
कर्म था । भावुकता और अहंकार दोनों ने मिलकर उनके कमं की कितनी दुर्गेति की 
थी । वे चुप हो गये वाणी को काठ मार गया था मानो । विचित्र वीयं ने भाई की 
बात सम्भाली-- र 

“नँ भैया ने हमारे लिये ही तो सव कुछ किया है, अपने लियें तो कुछ नहीं'"" १”. 

“चुप रह रे शान्तनु के सपोलिये । मैं यही तो पूछतीं हूं कि इसने अपने लिये . 
क्यों नहीं किया यह?” , 

«प्रण से विवश हैं न ?” 

“'ग्रदि मैं बचन मुक्त कर दूँ तो कया मान ज़ायेगा यह पूछ इससे""'।” ममता 
मयी माँ का स्वर अज्ञात करुणा से गीला हो गया विचिन्न वीर्य ने बड़े भैया की ओर 
देखा । हृढ़वती गांगेय कठोरता से वोले- 

“नहीं यह कभी नहीं हो सकता 

निराश माँ का दुःख कठोरता वनकर उभर आया । व्यंग्य से बोली राजमाता- 

“सुन लिया'""? जिसे अपना घर्म ` इतना प्यारा है वह दूसरे का धमं क्यों 
बिगाड़ रहा है ? इसे तो मात्र भावुकता का धर्म भी प्रिय है और दूसरों के स्वाभाविक, 
मानवीर्म धर्म की 'भी्वलिषांर. चेढामा सक nd Vidyalaya Collection. 
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“पर यह तो अच्छा लगा है भैया का दिया यह प्रसाद [९ 


“चुप*"'तुझे क्या पता-वया अच्छा है और चया बुरा ? तेरी अवोध अवस्था का 
लाभ उठा कर ही तो. तुझे विलासिता में फंसा रहा है वह राज्य लोलुप''" ।” कहते 
कहते स्वयं सहम गई राजमाता । भीष्म की दृष्टि. मिलते ही आँखों में गंगा जल 
उतर आया । 
तीर की तरह अन्दर तक चीरते चले गये ये .शब्द भीष्म को । वह अकुला 

उठं--/हैं देव ! . मेरा शरीर बागों से छलनी कर दे किन्तु ये शब्दों के तीर मुझसे 

सहे नहीं जाते" ` मुझे क्षमा कर दो भगवान, क्षमा करना भगवती" '”' मां! ऐसा न 

बोल, माँ क्षमा कर दे मुझे''""""वालक हूं -तेराः"" "बालकों से तो गलती होती 

` हैं“**'**बेटे कपूत हो जाते हैं माँ ! पर माँ तो कुमाता नहीं होती कभीः""।”` 
महापराक्रमी योद्धा । बालकों की तरह विलख उठा- | 

. विचलित हो गई राजमाता । पर शान्तनु के स्मरण ने उसे फिर :कठोर 

कर दिया , 
` «देखा गांगेय ! हृदय का आघात कंसा होता है? तुम पुरुषों की दृष्टि में 
नारी का तो कोई हृदय होता ही नहीं ? अपने स्वार्थ और दम्भ की खातिर जव चाहे 
कुचल डालते हो , जब चाहे मसल डालते हो ! आँचल से करुणा का दूध वहाने वाली, 
प्रेममयी नारी को, कष्टों के कण्टकों में घसीट कर, आठ आठ आँसू रोने पर, विवश 
कर देते हो न ? जन्मदाद्री नारी को, विक्रय का बाजार चना कर कितनी वार तुष्ट 
किया है पुरुष ने अपनी धणत कुत्सा को । पुरुप के लिये जीवन का सम्पूर्ण अमृत लुटा 
देने वाली निप्ठामयी नांरी को कटुता का कट्‌, गेरल पीने के लिये ही विंवश किया है 
सदा पशुवृत्त व्र मानेव ने''""“किया कि नही" is 
जाने किस इन्द्र में भटक गई थीं राजमाता । सात्विक क्रोधे के आवेश काँपने 
लगी । अद्ध मुच्छित सी होने लगी । उन्हें इस अवस्था में देख, भीष्म सिहर उठे और 
और तुरन्त दौड़ कर चरणों में गिर पड़े-- 
माँ क्षमा कर दो माँ ! क्रोध को त्याग दो माँ ! अपने अबोध बालक पर दया 
कर दो मां! 
सत्यवती, अनियंत्रित हो चुकी थी | इससे पहले कि गिर पड़ती वे विचित्र वीर्ये 
` के साथ ही, दोनों बहुओं ने भी सहारा देकर, सम्भाल लिया | गिरते गिरते उन्होंने 
सहांरा देती हुई वृहुओं की ओर अत्यन्त कारुणिक दृष्टि से देखा और आँखें सूद लीं । 
अस्फुट शब्द निकले-- - 

“बेटा गांगेय ! अपनी अनुज वधुओं से क्षमा माँग ले, ग्रे क्षमा कर्‌देंतो.. 
सम्भवतः नारी की कंसकती आह और दैव के भयंकर शाप से वच जाय तू'"'में तो 
माफ कूम के ह तो नही ०0०: 


anini Kanya Maha Vidyalaya 020॥08०0०...._ 
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अविरल अश्रू धारा के बीच, गाँगेय वधुओं की ओर झुक्ते । किम्तु सत्यवती के 
यव्यवहार से पवित्र अम्विका और अम्वालिका, देवियों की तरह, सदथ हो गयी 
और कुल की मर्यादा के अनुकूल हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई --. 
` कया करते हो ज्येठ जी! आप हमारे पुज्य हैं''"आप हमारी ओर से निष्पाप 
- हैं.**भगवती माँ आपको क्षमा करें" “आपके कुल में आकार हम पवित्र हो गई '"'हम 
सह॒प॑ समपित हैं । 
गांगेथ, आसुओं की गंगा को, नयनों की कोर में छिपा कर तुरन्त, वाहर की 
` ओर दौड़ गये और अपने कक्ष में जाकर माँ की प्रतिमा के सम्मुख छोटे से शिशु की 
तरह फफक पड़े । र 


२४ 


कहते हैं, जैसे कस्तूरी की सुगन्ध को, मुट्ठी में बन्द करके भी छिपाना दुष्कर ” 
है, वैसे ही सज्जनों के गुणों की ख्याति भी वन्दी नहीं बनाई जा सकती । व्यास के 
चरित्र की गन्ध भी देश देशान्तरों की सीमा लाँघकर देवलोक जा पहुँची । देवराज 
उन्हें हृदय से सम्मान देने को ललक उठे । सादर आमन्त्रण दिया गया और आत्मानन्द. 
व्यास प्रेम के पथिक बनकर अमरावती आ .पहुंचे । | 
ऊ चे पर्वत की पठारी भुमि पर वसा हुआ, वह नगर, वादलों की गोद में 
` खेलता हुआ किस के मन को न मोह लेता होगा ? मादक पुष्पों की गन्ध से सरावोर, 


` व्निभिन्न प्रकार के बिम्वों में, धूपछाँद्रों सा -वरसाता हुआ, सुहावना .मौसम, व्यास के. ` 


भावुक हृदय में इन्द्र धनुषी मानों रंगसुत्र डालकर, सप्तस्वरी तान पर, रसमयी _ 
कविता के मधुर छन्द बुनने लगा । उनके ओठों की मधुर गुनगुन को देवताओं ने 
पहिचाना और वाहर आकर प्रकट होने लगे। सुन्दर,. सवल, बुद्धिमान और ज्ञान 


pfs मोहक व्यक्तित्व, वाले, देवव एकापे MRT vy, बुतिमान,शरीर मे, . 
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सजीले रंगों और चमचमाते वस्त्राभुषणों से भूपित होकर, देवलोक की ऐश्वर्य 
सम्पन्नता का उद्वोप करते से दीख पड़ते थे । लम्वे-लम्वे काले घ'घराले वालों के 
अन्दर. चमकते हुए मकराकृत कुण्डन, फूलमालाओं . के - गुप्फन में उभरते हुए, पुष्प 
धन्वा, मकरकेतु कामदेव की, छनि उत्पन्न कर रहे थे । ` स्त्री पुरुषों का एंक से एक 
वढ़कर सुन्दर जोड़ा रति और काम के कल्पित रूपों .की अभिव्यक्ति देता सा प्रतीत 
होता था । मक्खन से बनी चिकनी सुडौल गेंदो की तरह, शंकुआकार पर्वतीय -चोटियों 
की भाँति ऊपर को उठे हुए, पीनोन्तु'ग. उरोजों वाली, लम्बी पुष्ट. देह और क्षीण 
कटिवाली, पीन नितम्विनी, तन्वंगी देवृकन्याएँ, रूप के उद्यान में, प्रमुदित, प्रफुल्लित 
फूलती, महकती, गमकती, खिलती, चटकती कलिकाओं सी मचलती, दिखलाई 
पड़ती थीं। RR 
एक वात देखकर बहुत विस्मित थे व्यास । कोई वालक दिखलाई न पड़ा 
वहाँ । कया वहाँ केवल मानस सृष्टि ही होती थी ? इसी उहापोह में पड़े थे वह कि 
. तभी स्तनों पर अंगिया के रूप में, सुनहरी कढाई. से सजा : लाल कपड़ा लपेटे और 
कमर से नीचे धवली वांधे, अद्ध नग्न सी एक युवती, अधरों पर मधु मुस्कान लिये 
उनके पास आई । “पधारिये प्रभु"""**"।” की संगीतमयी शिष्टाचार युक्त सभ्य वाणी 
के साथ सम्मान देती हुई, अपने साथ चलने का संकेत करने लगी । 


व्यास मन गें खेलते कुतुहल को दवा न पाये । मागे में अपनी जिज्ञासा प्रकट 


कर ही दी उन्होंने - 
“क्या कारण है, यहाँ वालक क्यों नहीं दिखलाई पड़े मुझे ?” 
युवनी ने परिहासात्मक स्वर में कहा 


“आप क्या सोचते हैं ? बालकों के विना सृष्टि आगे बढ़ सकती है ? वालक 


होते हैं पर यदा कृदा, किसी विशेष परिस्थिति में ही आपके लोक की तरह, यहाँ 
मूर्खे भेड़ों की भीड़ नहीं बढाई जाती कि जव चाहे, "आकर आक्रामक झपट्ा मार ले 
अथवा पैदा की गई खेती की ऊन को मूड ले जाये। अमरों को अधिकं सन्तान की 
कयाः?” ` 


खिसिया गये व्यास युवती को भारत को बहु सन्तानोत्पादक प्रवृत्ति पर व्यंग्य 
"कसते हुए देखकर, फिर भी उन्होंने, मुस्कराकर ही पूछा- : 


“पर, यदि, वहाँ बालक होते हैं, तो, वे हैं कहाँ ?'” 


“हमारे यहाँ, वालकों के पोषण का भार, माता पिता पर नहीं राज्य पर है । 


' राज्य अपनी इच्छा के अनुकूल उनका विकास करता है और उपयोग भी । अतः जन्म 
के साथ ही, उन्हें माता पिता से पृथक कर दिया जाता हू । 
“कया माँ को कष्ट नहीं होता इससे ?” 
. “होता होगा, किन्तु शिशु के सुन्दर भविष्य की कल्पना, उसे मोह रहित होने 
मे सहो करती बै ही, का हा कि वल और हेने वृद्धावस्था को 
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पास नहीं फटके देती । देशों की आयु का अनुमान लगाना भी कठिन होजाता है 
मुनिवर !""``` हाँ एक बात और बता दू --स्त्री पुरुषों का समागत, सन्तान के लिये 
नहीं, केवल भोग के लिये होता है । 


“यह तो मानों से व्िल्कुल उल्टी वात हुई ? . कया इच्छित सन्तान के लिये 
कोई और तरीका निकाल लिया है देवों ने ? 


“हाँ, शुक्रारोपण द्वारा परखनली में भी कृत्रिम गर्भाधान से शिशु को उत्पन्न | 


कर माता के सौन्दयं को विक्ृत होने से वचा लिया जाता है । 
ब्यास ने मुह विचकाया-- 
“लगता है अमरत्व पाकर भी देवताओं को स्वयं पर भरोसा नहीं, नियन्त्रण 


कहाँ होगा स्वयं पर ? स्वच्छन्द मन में निश्चय ही आत्म संयम नहीं होता 
इससे पूवं कि युवती कुछ उततर देती, देवराज का आगार आगया और द्वार 


रक्षकों से ऑपचारिक व्यवहार निभाती हुई, उन्हें लेकर, अन्दर प्रविष्ट, होगई-- 


आगार के भीतर का दृश्य देखकर व्यास चकित रह गये । वड़ से बड़ा संयमी * 


भी कैसे संयम निभा सकता था वहाँ ? इन्द्र और शची, अद्भुत रत्नजटित सिंहासन 


पर विराजमान थे । अद्ध नग्न युवतियाँ, विचित्र नाद्य मुद्राओं में, फ्रीडा रत देवों को , 


घेरे, किल्लोल सी करती, दीख रही थीं । व्यास के प्रवेश पर भी किसी ने नाम मात्र 
को भी, लज्जा का प्रदर्शन न किया-। व्यास, स्वयं ही कुछ सञ्रुचाकर, ठिठक गये । 
उन्होने पलक मू दः घ्यानावस्थित की सी अवस्था में, आशीष का हाथ उठाकर, सुस्वर 
में स्वस्तिवाचनं किया देवराज के लिये देवराज की दृष्टि उन पर पड़ी और बे 
तुरन्त निरभिमान हो, उनकी अगवानी के लिए दौड़ पड़े । शची के साथ ही अनेकानेक 
युवतियाँ अद्भुत सुगन्धित जल से उनका पाद प्रक्षालन करने लगीं, जिनका कोमल 
स्पशं सिंहरन करने को पर्याप्त था । 

देवराज ने, ऋषि को सात्विक आहार से सन्तुष्ट कर, नृत्यांगना को प्रस्तुत 


किया । मात्र हाव भाव ऑर चेष्टाओं से ही, अप्सरा ने अपन कौशल का प्रदशन 


किया, उसका रूप रंग और आकार भी अत्यन्त विमोहक था । मानो यौवन नव्यता 
में फूटकर बह निकला था । शरीर में. नाममात्र कोभी चिन्ता की कोई सलवट न थी । 
उछल उछल कर, इतने .स्फर्त ढंग से उसने नृत्य प्रदर्शन किया कि ऐसा लगा जसे 
कोई उन्मुक्त किशोरी हवा के झूले में, पेंगे वढ़ा रही हो | नृत्य की समाप्ति\पर 
देवराज ने पूछा-- 
{ मह को 9 32 
केसा लगा नृत्य, महानुभाव 


“प्रकृति के उल्लास सा, . मायामय विलास सा और सृष्टि के उच्छवास 
Fs सा 


“बस बस'"`"""और नत्तंकी केसी लंगी ?” 
ट “ममता की मुस्कान सी, प्रीति की पहिचान और करुणा के आह्वान सी 
श्रद्धा की शपि०पिठ्रभकि0 प्रवाहास औंदाभामवाधति ओर्वकारमayaCdilection. 
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कृष्ण द्वीप 
“वस, वस'"""""आप किस रूप में देखना चाहेंगे इन्हें ?” 
“अब तक जिस खूप से परिचय है मेरा'"""'"?” 


“माँ"""माँ के रूप से देखता हुं'**?” 

“क्या माँ सा लगता है, इनके शरीर का आकार प्रभु को .?” ' 

“नारी: का शरीर मातृत्व की ही गरिमा है देवराज !'""फिर मैं तो इनमें उस 
आत्मा के दर्शन कर रहा हूं जो जगज्जननी होकर, अपने लास्य से; सृष्टि की उद्भव 
कारिणी हो जाती है'*'*** [7 - 


मैं परिचय कराऊ आपका इनसे""'?” 

“मैं समझता हूं इसकी कोई आवश्यकता नहीं । जिसका मन मोहक रूप मेरी 
माँ को विरासत में. मिला है, क्या उसका और भी परिचय शेष है ?*-*--° परिचय ही 
करना है देवराज ! तो स्वयं से कराइये, आप कौन हैं ?” ; 

“हमें कौन नही जानता मुनिवर ?” 

“कम से कम मैं नहीं जानता, जो आप दीख रहे . हैं वह तो नहीं है आप, 
प्यारे छलिया !” or 

“आप मुझे कह रहे हैं छलिया ?” | 

“नही स्वयं को कह रहा हूं, क्योंकि आप मुझसे अलग कुछ हैं ही नहीं, मैं ही 
हूं वह, जो इन्द्र होकर अद्रिका के रूप से; उसके दोहितृ व्यास को छलने का, प्रयत्न 
कर रहा ह°" ।” 

सकपका कर रह गये सुरेन्द्र । असावधानी में जसे जलते अंगारे पर हाथ जा 


` पड़ा हो | वह काँपने लगे । नतमस्तक होकर आश्वस्त होना चाहा-- 


“क्षमा करना महषि ! मैं भूल गया था पितामह शक्ति के शक्ति वान पौत्र को । 


“क्या मेरे वाबा से भी मिले हैं आप ?” 

“हाँ वह एक दिन यहाँ आये थे, और अद्रिका ने ही उनका स्वागत किया 
था ।” 

जाने कया हुआ अद्रिका को, सह न सकी तुरन्त अइश्य हो गईं वहाँ से वह 

कंसक उठी थी, अपनी नियत्ति पर'*'**`क॑सा है संसार ? विवश नारी को किस किस 
रूप में खड़ा कर देता है अपनो के ही सामने'"""''क्या सोचता होगा, यह मनुपुत्र ?” 

“कहाँ गई' वह, मैं प्रणाम तो कर लू उन्हें ?” व्यास की इष्टि उसे खोजने 
लगी । देवेन्द्र ने'समझाया-- 


` “बहु तो चली गई"""अब तो, आपको, मेरी जिज्ञासा शान्त करनी होगी । 


` असमंजस में हूं इतने कौशल से छिपाये हुये रूप में, आपने, अपनी नानी को, केसे जाना, 


जबकि आहहे ढ्ाहें॥ राज़ एक, कूद्दी भी, i नद्भैन्ा ए ठ laya Collection. 
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. “यह तो बहुत कठिन बात नही है देवराज | साधारण मानव भी ऐसा करने 
में समर्थ हो जायेगा'""।' | 
“कैसे ?” ` 600 IS कद 

“अगर कलाकार है तो हाव भाव और चेष्टा से, साहित्यकार है, तो बोलों की . 
बन्दिश से, संगीतकार है तो स्वर उतार चढाव और कम्पन से, मनोवैज्ञान है तो इष्टि 
के कोमल कठोर कटाक्ष से, चिकित्सक है तो त्वचा की. रुक्षता और स्निग्धता से, 
रसिक है तो केशों की बनावट और कपोलों की रंगत से, विद्वान है तो परीक्षक की 
बातों से, बात के उतार चढाव, पूछने के ढंग, जिज्ञासा, कुतुहली और वार बार एक 
ही बात पर बल देने से'''""" / 

“बस, बस"*" ण्ब्ब्त्‌ः े ४ 

८«--.--पेरे लिये तो यह और भी सरल था देवेन्द्र ! क्योंकि , मेरे ब्रतृ में 


इसने भरपूर सहाण्ता की मेरी । मैं निष्काम होकर देवराज की सेवा में उ परिचित 
हुआ हूं'"*'**मैं मृत्यु लोक से ही यह भावना लेकर चला हूं कि देवलोक में एक 


अप्सरा है जो मेरी जननी की जन्मदात्री है"""""* अतः पल पल की आशंका मुझ 


' जहाँ विचलन से रोकती रही, वही, प्रत्येक नारी में मातृभाव का संचालन भी करती 


` रही | किन्तु, कितना अच्छा होता, यदि यह रहस्य, रहस्य ही रहता ? इस पहिचान 
` ने, भेद भावना को जन्म दे दिया है? द्वैत का प्रसार हो गया। मैं, मेरे, तू तेरे और 


वह, उसके का अलगाव सामने हो गया । देवराज ! इस ज्ञान से, वह अज्ञान, कितना 


` सुन्दर था ? 


“धन्य है ऋषिवर ! मैं विनत हैं 

“इसमें विनत होने की क्‍या वात है सुरेश ? यहं तो सामान्य ज्ञान और 
सामान्य कर्म का विषय है ।-योगसाधना तो वह दिव्य दृष्टि.प्रदान कर देती है, कि 
यहाँ वैठ कर आर्यावतँ का वह, देखा जा सकता है, जिसे, अद्भुत प्रकाश-किरणों, 


“विविध ध्वनि तरज़ों, पवन की धाराओं और बैज्ञानिक उपकरणों तथा भौतिक यंत्रों 


, की सहायता से देखते हैं । योगी संकल्प शक्ति से वह भी कर सकता है जो देवराज के 


* यहाँ परख नलियों में किया जा रहा है ।* 


“अच्छा वृतलाइये तो इस समय आर्यावर्ते की क्या स्थिति है ?” 
“मेरी परीक्षा किस लिये ली जा रही सुरेन्द्र ! अपने यंत्रवाहक से पूछिये और 
मेरी यात्रा का प्रबन्ध कीजिये, .मुझे तुरन्त लौट जाना है, मेरी माँ मेरा स्मरण कर 


' रहीं है। हस्तिनापुर में दुखद घटना घट चुकी थी। निसन्तान विचित्र वीये की'मृत्यु 


से सारा आर्यावर्त निराश्रित और असहाय सा लग रहा है । मुझे जाना ही होगा” 

फिर मिलेंगे"****-” किचित मुस्कान के साथ बोले दिव्य इष्टा व्यास-- ओर इस 
लिये भी कि नासिका को 

लिये भी कि शुक सी नासिका बाली आपकी धृताची नाम की अप्सरा अपने मन 
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लौटते हुये ब्यास को रोक कर सुरेन्द्र ने अपना मन्तव्य प्रकट किया-- 
“महषि एक विशेष प्रयोजन से हमने आपको आमंत्रित किया था. ।” 

४ आज्ञा कीजिये वञ्जपाणी ।” DA 

“आज्ञा नही; प्रार्थना है, यदि आप इच्छा पूरी कर सकें तो।' 
"'सुनाइये तो ?” 


“अपने विस्तृत भूमि पर्यटन से विशाल अनुभव .किया है, वाल्मीकि सी काव्य 
प्रतिभा है आपमें । सारे दर्शनों का अध्ययन है । अभूत पूर्व ज्ञान है आपका, साथ ही 
. सूक्ष्म अन्तश्चेतना और दिव्य दृष्टि से भविष्य निहारने की क्षमता भी । हम चाहते हैं 
सम्पूर्ण जम्बू द्वीप की परिस्थितियों का अवलोकन कर एक अनोखा काव्यामक बृत्त 
लिखें, जिसमें इतिहास भी हो और भूगोल भी राजनैतिक-सामाजिक दिगदर्शन भी । 
उस वृत्त का विशेष उद्देश्य हो । कोई भी उसे पढ़ करः विशेष काल और परिस्थिति में 
स्थान और अवस्था के अनुकूल अपनी “राह टटोल सके और अपने उद्देश्य से भटफे. 
नहीं । ड 

` “में यथाशक्ति पूर्णं प्रयत्न करूंगा सुराधिपति ! इन समय आज्ञा दे 

-- कह कर, उल्टे दौड़ पड़े । देवराज देखते ही रह गये। उनका अन्तःकरण 
अन्दर ही अन्दर प्रशन कर रहा था--“कहीं योग योगेश्वर योगांधार शान्ताकार. 
विष्णु ही तो इस रूप में नही आ गये थे ? सचमुच ही यंत्र वाहक ने वही सूचना स्तुत 
की थी, जो व्यास, मात्र दिव्य दृष्टि से विना किसी यंत्र की सहायता के. वतला गये 
थे । सिहर कर रह गये देवराज मानवों के अद्भुत पराक्रम और शक्ति को देखकर । 


च नमन जम». 
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व्यास, बड़ी क्षिप्रता से, हस्तिनापुर की ओर प्रयाण कर रहे थे। उन्हें माँ 
के स्मरण से, जाने क्यू” इतनी अकुलाहट हो रही थी ? मार्ग में, भगवान परशुरान 
` का उनसे मिलन हुआ । अभिवादन प्रणाम के बाद आशीर्वाद देने हुए, क्षुब्ध-परशुरामः 

ने व्यास को, संकेत दिया-- ह 

“ब्यास ! आर्यावर्त का ईश्वर ही रक्षक है।” 

“क्यू , भगवन ! आपकी चिन्ता किस कारण है? आप जैसे महापुरुषों के, 
रहते, यह आशंका तो, व्यर्थे ही होनी चाहिए ।” 

“नहीं, व्यास ! अगला युग तुम्हारा है, यदि कुछ कर सकते हो तो करो, किन्तु 
पशुवल के मद में चूर मानवों के वीच तुम्हारी ज्ञान-भक्ति की धारा क्या कर पायेगी, 
समझ नहीं पा रहा हूं ?”” 

“आपके परशु की शक्ति भी तो हमारे ज्ञान के साथ ही है भगवन.।” 

“साथ तो रहेगी ही सदा, इसका अवतरण भी इसीलिए है किन्तु काल ने 

प्रत्येक की सीमा निर्धारित कर दी है। वृद्धावस्था ने इसे क्षीण कर दिया है यूतो, | 
मैने बहुत दिन पूर्व, शस्त्र छोड़ शास्त्र की ओर ध्यान देना शुरू किया था, क्योंकि 
रघुवंशी राम, यह दायित्व स्वयं संभाल चुके थे, पर, अन्ततः निर्दोप स्त्री का परित्याग 
'उनके पौरुप को चाट गया । किन्तु आज तो अवलाओं की आह, चन्द्रवंश को ही नहीं, 
सम्पूर्णं भारत को निगल जाने के लिए जीभ लपलपा रही है । उस्‌ समय एक रावण 
का. प्रतिहिसात्मक आचरण, जिसमें स्त्री की पवित्रता को कोई आघात न पहुंचाया 
गया था, कितना गहित समझा गया था | पर आज तो कर्म कर्म की पवित्रता का 
ढोंग रचने वाले, सभ्य वगुले ही अनाचार पर उतर आये हैँ''"। ० 

“ बय भगवन ऐसा किसलिए कह रहे हैं आप ?” 

“नारी की अस्मिता से खिलवाड़, जगद्धात्री के अस्तित्व की अस्वीकृति; माता 
के पावन आधार का अपमान देखकर जहाँ नारी का सम्मान न होगा तो उससे उदभूत 
पुरुष सम्मान कैसे पा सकेगा ? स्वयं को महापुरुष सिद्धान्ती की श्रेणी में रखने वाला 
ब्रह्मचारी भी, स्त्रियों को खिलौना समझकर, खेलने लगा है । उनके हृदय को तोइते 
हुए तनिक भी नहीं लजाते | उनकी आहें न पड़ेंगी तो क्या होगा ?” 

“ऐसा क्या कुछ होगया धरा पर ?” ® 
. ¬ "हुआ है'“*“*“"महा पराक्रमी भीष्म ने, मेरा शिष्य होकर भी, ऐसा किया है 
_ और उसके वाद, मेरी आज्ञा की अवहेलना भी की गई है। गुरू शिष्य के सम्बन्ध को 


५: दि तिं रने { बे 
. विकृत किया गया है। गुरू के प्रति शस्त्र व्यवहार करने वाला, अपने बच्चों के द्वारा 
०! CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ही न मारा जायेगा, यह कंसे सम्भव है ? अनुशासनहीचता की पथ प्रशस्त करने वाला; 
अमर्यादित तरीके से नष्ट न होगा, यह कैसे मान लू मैं ? मेरा हृदय टूट गया है भीष्म 
के अनाचार से । मैं उससे प्यार करता हूं किन्तु खेद है कि विनाश के मार्ग पर बढ़ते 


हुये उसे और उसके वंश को रोकने में असमर्थ रहुंगा । सम्भव हो सके तो तुम ही 


कोई उपाय करना"""""।' ः 
“तथ्य तो प्रकट कीजिये न प्रभु ! 


“भीष्म ने, सत्यवती को प्रसन्न करने का बहाना ढूंढ) काशीराज की तीनों 


'कन्याओं का, अपहरण कर लिया । अम्बिका और अम्वालिका तो विचित्र वीये से व्याह 
दी गई, किन्तु अम्वा को, उनके मनोनुकूल शाल्व के लिये, छोड़ दिया गया । अपहत 
कन्या की शुद्धि में प्रश्‍न चिल्ल लगा शाल्व ने भी मना कर दिया और शाल्व.द्वारा 
परित्यक्त, शाल्तर की अनुरागिनी से, विवाह करने के लिये, विचित्र वीये ने भी मना 
कर दिया । दुविधा ग्रस्त दुखिता के दुःख का आश्रय भीष्म ही था। वह उसकी शरण 

. में पहुंची और उपसे विवाह की याचना की किसतु प्रतिज्ञा के मद मे चूर कठोर ब्रती ने 

उनका तिरस्कार ही किया | हृदय टूक दूक हो गया निर्दोय कस्या का । भगवान शंकर 

ने भी उस पर कृपा की किन्तु जिद्दी भीष्म ने, अपनी हठ के सामने किसी भी दया 

, कर्म को स्वीकारने से स्पष्ट मना कर दिया । वह मेरे पास आई ? मैंने भीष्म को 


. समझाने का प्रयत्न किया । नहीं माना दह्‌, उल्टे आँखे दिखलाने लगा'"*_' मुझे खेद है 
कि उस अवला की सहायता न सका में | वह भीष्म के साथ ही पुरुवंश के बिनाश 


`` का संकल्प लेकर गई है । इतना ही नहीं अम्बिका और अम्बालिका भी अपने पति को 


खो चुकी हैं'''बे निस्सन्तान हैं अब तक । यह वंश कैसे चलेगा भला ? ' 
“मुझे मालूस है भगवन !” 4 है 
“मेरी एक hn है व्यास ! तुम 'कत्तु'तकत्तुं मन्यथा समर्थ हो, ज्ञान विज्ञान, 
यंत्र मंत्र तंत्र और अध्यात्म ने, तुम्हें, महान वना दिया है। कैसे भी, भगवान ,शकर 
की भक्त उन नारियों का सम्मान होना चाहिये । ५ 
ह उनके दुःखी. हृदय .को तोड़ने का प्रयत्न न करना, सान्त्वना देना उन्हें । उनके 
लिये यथा सम्भवं प्रीति का. प्रसाद प्रस्तुत करना. प्रलय आ जायेगी । व्यास ! सत्र 


कुछ स्वाहा हो जायेगा । वे निर्दोष हैं । उन्होने यदि तुमसे कोई ब्यवहार, किसी समय 


.-किया भी था, तो ब्राह्मणों का हित करने के लिये, राष्ट्र की रक्षा के लिये, पिता को | ट 


-प्रसन्त करने के लिये, भगवान आसुतोष की मान प्रतिष्ठा के लिये, अपने लिये नहीं । 


` वे सर्वथा निष्कलंक हैं और दया की पान्न भी । यंदि एक रोते हुये हृदय को तनिक सी 


` भी मुस्कान तुमने वाँट दी तो सौं यज्ञों के समान होगा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ 
हैं। कठोर कमे के अन्तिम परिणाम ने, दया की भीख मांगने पर विवश कर द्विया है 
मुझे.। अव तक मैं सच्चरित्र क्षत्रियों परं विवश कर लेता .था किन्तु भीष्म ने मेरे उस 


विश्वास को भी चुरा चुरा कर दिया वत्स । अब तो मेरे लिये किसी क्षत्रिय को विद्या 


देता शायद ही सम्भव हो । 
(७(७-0.॥] Public Domain. Panini KanyaMaria Vidyalaya Collection. 
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` ` भगवान परशुराम से विदा ले, व्यास ने, भीष्म के वर्ताव की बात सुनः क्षुव्धता. 


. : के कारण, हस्तिनापुर जाने का विचार बदल दिया । वह सीधे कृष्ण हीप पहुंचे । 


उन्होने आगमन की सूचना किसी को न दी थी और द्वीप के सघन वनः स्थान में, उस 
स्थान पर पहुच गये थे, जहाँ उसके पिता श्री पराशर, तपस्या में लगे हुये थे । पिता 


को प्रणाम कर आशीर्वाद प्राप्त किया उन्होंने, पिता ने पुत्र को प्राप्त कर अत्यन्त ` 
' प्रसन्नता व्यक्त की अत्यधिक स्नेह से पूछा-- - 


“कहो कृष्ण ! कुशल तो हो .वत्स !” 
“आपकी कृपा है प्रभो !” 
“अध्ययन'"?? ; a 
“जी, कोई प्रमाद नहीं ।” 
- “तपस्या, चिन्तन, मननः""?'' 
` “चेष्टा करता हूं पिता श्री !” , 
“सफलता'?'' 
कभी हिसावें नहीं रखा गुरु देव ! कमं को ही बड़ा माना है आपके 


~= 


` “सुख दुःख ?? 
“सुख-दुःख, हानि-लाभ जय-पराजय मान-अपमान आदि इन्द्रो को समान 
समझने की चेष्टा करता हूं, आपकी दिखलाई हुई ज्योति के प्रकाश में''''""अव कुछ 
विशेष प्रतीति नही होती 


“राग-विराग ?” 

“आपकी प्रीति के वन्धन,मुक्त नहीं हो सका. हुं, और माँ''*'""। 
द “यह तो उचित नहीं वत्स ! एक सूत्र बन्धन शुरू होता है तो भयंकर लोहे की 
शु खला बन जातीं है !” 

“माँ क्यों याद आती है भला ?” 
“ज्ञात नहीं, स्वाभाविक बन्धन है ।” 
_ ` “मिले हो कभी ?” ` 
.. “हाँ, काशी प्रवास के समय । 

` “ऐश्वर्थं के मद में, क्या पहिचाना होगा उसने ?” 


ख “नहीं पिता जी ! ऐसा नहीं, वेभव ही नहीं चन्द्रवंश की सम्पूर्ण मर्यादाए' 
तोड़ और राजकीय शिविका को छोड़, पागलों की भाँति दौड़ पड़ी, मुझे कण्ठ से 


[i 
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“तू बड़ा भाग्यशाली है, रे 


“नहीं, इसमें तो मैं माँ की ममता को ही विशेष महत्व दूंगा, पिता जी !" ` 


“ “मुझे तो भूल ही गई होगी भव ?” 
“नही तात्‌ । सब्रसे पहले आपके विषय में ही पूछा, उन्होंने १ 
अनुराग की एक हूक सी उठी वैरागी ऋषि के हृदय में । एक शीतल निश्वास 
छोड़ अत्यन्त कुतुहल के साथ पूछा उन्होंने-- 
“तूने क्या कहा--?” 
“कुछ कह न सका, क्योंकि तभी काशीराज की कन्याएं आ गई थी वहाँ । 
_ “कोन सी कन्याएं ? 
“अम्बा, अभ्विका और अम्बालिका । दो तो; माँ सत्यवती की पुत्रवधु ही 
हैं, अव । 
“क्या तूने विवाह कर लिया ?--आशश्‍भरय से पूछा महपि ने । 


नही माँ को शान्तनु से दो पुत्र हुए हैं--चित्राज्भद और विचित्र वीर्ये ।--"'` ¦ 


समाधान किया व्यास ने । 
“बड़ा प्यार करतीं होगी, उन्हें ?” 
“नहीं, उनकी उदासीनता से उनके पुत्र स्वेच्छाचारी हो गये, योग्य'न बन 
सके 
“यह तो बहुत बुरा हुआ, अथोग्य के होने से तो. सन्तान का न होना 
अच्छा'""।'” 
“एक और दुःख की वात है। 
“क्या ?” आकुल होकर पूछा पराशर ने । 


“वे असमय ही काल कवलित हो गये।” अत्यन्त धीमे स्वर में उत्तर _ 


दिया पुत्र ने । 


“कान ? ?--''चीख सी निकल नई, ऋषिवर के मुख से। 
“चित्रांगद और विचित्र वीयं । 
“ओह ! वहुत बुरा हुआ !"""'"'एक और बेटा भी तो है शान्तनु का ? | 


“हाँ है--देवब्रत. भीष्म, किन्तु उसने जीदन भर अखण्ड ब्रह्मचारी रहने को _ 


प्रतिज्ञा ली है ।” 


“तब शान्तनु के वंश का कया होगा, राज्य केसे चलेगा, विना राजाके | 


RS - 
Dl 
| 

i 
J i 
[ 
= ५ 


अराजकता होगी, अराजकता से प्रजा का अहित होगा, प्रजा के हिंत में ही ब्राह्मणों _ 


का हित छिपा है व्यास !. . 
“यही समस्या है पिता श्री !” 


`) 


दिती पुत्र पररेकर्वीतीलीप भ सीके दूसरे किनारे फ 


ति A 
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पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। जैसे कुछ लोग, नाव में से उतर कर द्वीप में प्रेवेश 
कर रहे हों । किसी स्त्री का करुण क्रन्दन, वीच में, उभर आता था । जेसे कुछ व्यक्ति 
उसे शान्त करने का प्रयत्न कर रहे हों-ऐसी स्फुट ध्वनि सुनाई पड़ती थी.।. 

व्यास को, कोई आवाज पहिचानी सी लगी, वह उतावले होकर देखने के 
लिये उठे. पर पिता के आदेश पर वही बैठ गये ! पिता ने पुत्र से कहा--. 

“रह आवाज जिसे सुनकर, तुम अचानक इतने उतावले हो उठे हो तुम्हारी 
परिचित नहीं है जितनी मेरी""“उसे यहीं आना है वत्स ! यही उसका अन्तिम लक्ष्य 
है, यहीं उसकी शान्ति है”""*"“बीच में. जितना भी व्यवधान उपस्थित किया जायेगा 
उतनी ही उसे देर होगी-जितनी-देर होगी, उतना ही उसे कष्ट होगा और उसकी 


शान्ति पीछे लौट जाएगी । जो आनग्द उसको यहाँ है दह किसी भी स्वगमें नहीं मिल _ 


सकेगा ।'""तुम यहीं बँठो'''आने दो उसे'"*। वह सूत भर भी इधर उधर न भटक 
' सकेगी अब'""`""उसका गन्तव्य यहीं है 
| व्यास ने देखा, चुम्बक से खिची स्वचालित मूर्ति की तरह, पागलों की भांति 
दौड़ती हुईं सत्यवती, पराशर के. चरणों से आ गिरी ।. अविरल अक्ुधारा के वीच, 
सुबकियों में, न. जाने किन मौन छन्दों में, उसके निश्वास, स्तोत्र पाठ कर रहे थे । 


पराशर एक तिल भर भी अपने स्थान से न हिले ओर न ही स्पशे किया प्राण-वल्लरी 


का | लगा जैसे सम्पूर्ण क्रियाएं; अलौकिक प्रेम: के इन्द्र जाल से मुग्ध होकर, एक. 
साथ ही जड़ हो गई हो । वाणी को निष्क्रिय देख, हृदय ने नयनों को आधार बनाकर, 

. -आसु्ओं की भाषा में सम्पूर्ण करुण गाथा का पाठ प्रारम्भ कर दिया । 
पता नहीं भावों के इस मौन आदान प्रदान, वार्त्ता के मौन क्रिया व्यापार को 
आत्मा के. मुक्त सम्मिलन को, कोई समझ पाया था या नहीं फिर भी. कुष्ण &पायन 
. व्यास उनके एक एक आँसू को. पढ़ ही नहीं रहा था उनका पूरा पूरा अर्थ भी समझ 
. रहा था । प्रेम का अद्भुत काव्य उनकी कल्पनाओं में तैरने लगा कमजोर. नेत्रों की 
. _ कालिन्दी कृष्ण के भाव विभोर हृदय उनकी भावनामयी अभिन्न सखी, रस सिद्धा 
यु ` आराध्या कविता का स्मरण कराने लगी। इतना भावविभोर हुआ ऋषि पुत्र कि 
 अनाबास,उसकी समाधि लग गई और भविष्य की कल्पनाएँ, मनमोहक. स्वर्गे की 
' अप्सराओं की तरह सीढियां उतर.उसके मन आंगन में खेलने लगी । विविध रङ्गी 


आकर, उतरने लगे । 


मौन शान्ति थी व्यासः समाधि में. अज्ञात भविष्यं को पढ़ रहे थे-- 


n Publi 


प चाहिये, बेटे ! मे नो का कण्ठ मिटना चाहिये व्यास ! “और तभी 
सर्वथा नरन अस्थितो व्याः 


 चतुंलाकार चक्रों के बीच, भाँति भाँति के अनजाने श्य, उसके मस्तिष्क के पद पर 


संग आये भीष्म के साथ सम्पूर्ण उपस्थित समुदाय जड़ सा हो चुका था। ` 
` “सत्यवती आग्रह ही नहीं, आज्ञा कर रही थी पुत्र को--“'शान्तनु का वश 
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उसकी कोख से विलखते एक अन्धे वालक का जन्म हो गया, लोगों ने उसे धृतराष्ट्र 
'कहा, अन्धा धृतराष्ट्र । फिर धुएं का वादल छा गया और सहसा अम्वालिका उसी 
तरह सवंश्रः नग्न आई ब्यास के संम्मुख, पर जाने क्यूँ भय से पीली पड़ गई उन्हें 
देखकर" "**"' और उसकी कोख से भी जो वालक वाहर आया वह पाण्डु रंग काहो , 
गया लोगों ने उसे पाण्डु कहु कर पुकारा । दासी आई और विनय के साथखड़ीहो | 
'गई व्यास की हृष्टि ने अचानक उसके वस्त्रों को भेदना शुरू किया, अचानक नग्न 
हो गई वह किन्तु हड़ आस्था में निश्चलं बनी रही, उसका रोम २ आनन्द से भर 
गया, उससे भी एक धर्मज्ञ पुत्र ने जन्म दिया जों विल्कुल घर्मेराज सा दिखलाई पड़ा 
और लोगों ने उसे परम ज्ञानी जान, ब्लिदुर नाम दिया । धीरे धीरे एक वरगद का 
अंकुर फूटने लगा और तत्काल. एक छोटा सा वृक्ष वन कर अनायास ही इतना 
विशाल हो गया कि उसमें से अनेक शाखायें फूटती नजर आई अन्तहीन लतायें आकर . 
उसे जकड़ने लगी और अनायास विविध रंग के पुष्पों से भर गई। घुतराष्ट्र ` 
की एक पत्नी गान्धार देश की ओर से आयी उसके सौ पुत्र हुये, बड़े को उसने 
सुयोधन के नाम से पुकारा किन्तु उसके दुंष्कृत्यों ने उसे दुर्योधन कह कह कर 
चिल्लाना शुरू कर दिया उसके साथ ही छोटा भी दुःशासन कह कर पुकारा जाने 
लगा । उनका मामा शकुनि उनकी माँ के साथ आया था और प्रपञ्च का पाठ पढ़ाने ` 
® लगा था । गान्धारी ने यह सव देख जान.बूझ कर आँख पर पट्टी वाँध-ली । पाण्डु 
पत्नी शूरसेन की बेटी, कुन्ती, काम्भोज के पालने में झूल रही थी सूय आये उसके 
कानों को चूमा और मुस्कराते ही एक वालक बन गया वह प्यार सें उसे कर्ण कहने | 
लगी पर वह अचानक नदी में वहा दिया गया । धुतराण्ट्र के रथ का सारथी अधिरथ 
. आया और उठा कर ले गया उसे । फूल सा बच्चा उसकी पत्नी राधा कें अक में > 
खेलने लगा । देखते ही देखते वड़ा हो गया, वह्‌ । दुर्योधन ने. उसके सिर पर मुकुट 
रखकर, वाहों में भर सिया । वह धनुष से चाणों की असीम वर्पा_ करता. हुआ, अपने 
` ही भाइयों को बींधने लगा । भाइयों में हैं कुस्ती के शरीर से खेलते हुये 'ध्मराज के ` ` 
युधिष्ठिर, इन्द्र के पुत्र अजुन, वायु के पुत्र भीम और माट्री से अश्विनी इय के दो पुच _ 
नकुल, सहदेत । अजु न और कर्ण का इन्द्र युद्ध होने संगा । कर्ण का शिर धड़ से 
अलग हो गया.। दुर्योधन ने दुशासन की मदद से पांडु पुत्रों की पत्नी द्रौपदी कृष्णा _ हे 
को नंगा करना चाहा और भीम ने दुर्योधन की जाँध तोड़ दी और दुशासन की छाती _ 
फोड़ राक्षसों की तरह रक्तपान करने लगा द्रौपदी भी पिशाचनियों :की” भाँति अपने | 
केश भिगोने लगी उस खून में । ८250४ 47773 oe 
, पाँचाल देश का द्रुपद जिस कच्या को लेकर आया था बही तो थी यह,जो एक ` र 
` कराला काली का विकराल रूप धारण कर, चण्डिका की तरह गरजने लगी थी । रक्त 5 
की वर्षा प्रारम्भ हो गई, द्रोण, इप, अश्वत्थामा, जयद्रथ, कणे, दुर्योधन, दुशासन | 
कक 'कुनिः!विः कहे सोहा व ढु गये, सदा रणक्षेत्र में घायल भीष्म.नजर _ 
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. आये । काशीराज की वेटी अम्बा, पता नहीं किस रूपमें थी? आते ही उसने भीष्म की 
_ गदन अपनी तलवार से काट दी और खिलाखिला कर अट्टहास करने लगी। द्रुपद 
सुता द्रौपदी, और परशुराम अट्टहास करते, दीखने लगे भयंकर हश्यों से धरती काँपने 
लगी, दिग्गज डोलने लगे, का कडकने लगे, पहाड़ टूटने लगे ज्वालामुखी फटने लगे, 
समुद्र उछलने लगे । देखते ही देखते सम्पूर्ण ऐश्वर्य स्वाहा हो गया । कुन्ती के पाँच 
पुत्र कुरुक्षेत्र. के मंदान में खड़े पछता रहे थे, कोई सान्त्वना देने वाला न था । 
अचांनक कहीं से आती हुई वंशी की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी, राग द्वेष 
के बादल छ॑ंटने लगे, प्रेम की चाँदनी छिटकने लगी, आँखों से कालिन्दी की धारा 
' बहने लगी, मन की अनेकानेक भावनाएं व वृत्तियाँ गोपिकाएँ बनकर नाचने लगी 
जिनके मध्य भक्ति भावना, राधा रूप होकर, शोभित हो रही थी । देखते ही देखते 
महषि व्यास ने, एक अलौकिक रूप धारण कर लिया--सिर पर मुकुट वदन पर 
` पीताम्बर, गले में बैजयन्ती. माला, एक: हाथ में चक्र--एक. हाथ में वंशी, एक में 
वेदोपनिषद पर'सार नीति ग्रन्थ गीता और दूसरे में श्र गार का पियूष अनायास ही 
नटनागर की तरह थिरकने लगे थे वह संगीत उनके स्वरों से फूट कर ओठों पर 
आने लगा था । गुज उत्पन्न हो गई सारे बिशद में और चराचर मोहित होकर उनके 
साथ नृत्य करने लगा ।” | 


53 अन्दर कुछ देख रहे थे व्यास और तन्मयता की स्थिति में उन्होंने वाहर 
. _ हथेसियाँ बजानी शुरू कर दी, जैसे किसी मधुर गीत की भावमयी पंक्तियाँ सुनकर 
विभोर हो रहे हों, देखने वाले, भीष्मादि चकित थे--आखीर यह हो क्या रहा है? 
' वठ २ हो क्या गया व्यास को ? व्यास उठे, मधुर मुरली वादन की मुद्रा बनाकर 
त्रिभंगी अवृस्था में खड़े हो गये । एक अपूर्व तेज उनसे फूट कर निकलने लगा । सव की 
आँखें चु धियाने लगी । एक सुन्दर श्लोक आदि कवि के प्रथम छन्द की तरह -उनके 
 _ मुख से निकलने लगा-- 
यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः 
' अभ्युत्थानं ध्मंस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्‌ 

'हे भारत ! जव जब धर्म की ग्लानि होती है तव तब धमं के उत्थान के 
- लिये मैं अपना सुजन करता हूं । सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों के विनाश और धमं की 

' स्थापना के लिये युग युग में मैं सम्भव-हो जाता हूं । 
' आर उसी अतिरेकी अवस्था में मूच्छित होकर धडाम से धरती पर गिर पड़े। 


उके नयन खुले तो देखा, डरे हुये भीप्मादि अत्यन्त चिन्तित होकर तीनों 
. स्त्रियों के साथए्हाथ.जोड़े०खडे) हैं। मित्तार बाशर्‍छकह कहीं2पता) अनम्र जावे०कहाँ अदृश्य 
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हो गये थे जैसे कोई मृग छलना हो । मत्स्यगन्धा की देह सामने पड़ी थी मन और | 
. आत्मा का कोई ज्ञान न था । कोई और न ठहर सका था वहाँ सिर्फ हढ़ निश्चयी भीष्म 


और व्लेनों वघुओं के- 
भीष्म ने हाथ जोड़ कर करुणाद्रसवर से प्रार्थना पूर्वक पूछा- 
“क्या पुरुवंश यहीं समाप्त हो जायेगा, भगवन ?” | 
“माँ कया कहती है--अत्यन्त गम्भीर होकर पूछा व्यास ने ।” 
“पुत्र वधुओं को पुत्र प्राप्त हों, जिससे वंश चले ।” 
“बिना पति के यह कँसे सम्भव होगा ?” 
“नियोग से ।” 
“नियोग आप करेंगे ?” 
“नहीं, मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की हे ? ” 


“फिर अपहरण का पाप क्यों किया था आपने ? आप तो धर्म रक्षक हैंन ? ' 


“अब तो, जो होना था, सो, हो गया । 
“फिर वह भोगने के लिये भी तैयार रहिये जो आगे होना है ।'” 
“क्या होना है ? 
महाभारत, -भयंकर विशव युद्ध--पुरुवंश का विनाश । 
“किन्तु मेरी प्रार्थना है मेरी आँखों के आगे ऐसा नहो ?” 
“अःपके चाहने और न चाहने से क्या होता है ? आपने इन अवलाओं का 
करुण क्रन्दन सुना था क्या ? जव ये आपकी .शिकारी गोद से निकल भागने को 


` छटपटा रही थी । इनकी प्रार्थना पर ध्यान दिया था ? क्या इनकी आहें कई वंशों को 


जला देने के लिये पर्याप्त नहीं हैं ?” , 
"जिसने किसी से कभी कुछ नहीं माँगा, दथा की भीख चाहता है, आपसे ?” 
“क्यों, देर क्यों करते हैं, कीजिये यहाँ भी बल प्रयोग ? 
“महापुरुष महपियों के सम्मुख''*** 27” ` 
“राजनीति सरल से सरल व्यक्ति को भी पाखंडी बना देती है भीष्म जी । 


भगवान परशुराम आपकी हृष्टि में क्या थे ? क्या आपसे आगु में छोटे थे, या आपसे ' 
कम चरित्रवान ? वह आपके गुर भी थे न? आपने तो उनका . विशवास ही तोड़ _ 


“उन्हीं की शिक्षा थी मुझे, कि, शस्त्र का उत्तर वातों से नहीं दिया जाता iF 
“किस के शस्त्र का उत्तर ? किसके लिये कहा था, उन्होंने ? 


आपके शत्र हो गये थे कया वह ? -आपको नेक सलाह देने के लिये आये 


थे न वह । जव-नेक सलाह बुरी लगने लगे, तो समझ लो देवत्रत ! कि देवता कुपित 


हैं “''<“जनहेंनी की कर्म टालि पगिंगी ?*अवि तो 'बिंचितेंयीय की शैंसार बसात्े चले 


; ह हर 
hr >> झंडे 


नह 


हे 
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` थे। कहाँ है वह ? आप स्वयं सृष्टा हो गये थे'"'आज़ से पैदा कर लीजिये ?"। 
भीष्म कोई उत्तर न दे पाये | बालकों की तरह बिलख उठे, अपनी नियति 
को देखकर । उन्हें रोता देख महपि गम्भीर हो गये और पुछा-- रे 
! “अब चिन्ता. क्यों करते हो ? .इससे वया लाभ १” 
` गन्ता के साथ प्रयत्न भी कर रहा हुं । होनी को टालने का प्रयत्न । प्रयत्न 
में आप आज्ञा कीजिये मैं भगवान परशुराम के चरणों से लिपट कर क्षमा मांगने को 
तैयार हूं ?” f 8 
 'ण्यहतोस्पष्ट ही स्वार्थ सिद्धी है. मन की शुद्धता नहीं । ग्लानि से मन शुद्ध . 
Rs होता है गांगेय । दूसरों को निवु द्ध क्यों मानते हो ? जैसे तुम क्षमा माँगोगे वैसे ही 
दूसरा भी कर देगा । आत्म ग्लानि ही . गंगा की तरह मन को शुद्ध कर सकती 
_ है भैया !” । 
' ` “कष लज्ज्ति हूं, मन सेः" ` आसमा से ।” 
“मुझ से क्या चाहते हैं आप ?' 


2) CASS NR ES 6५० PD... 
५४7), Ni ५ 
| 5 

EE -4 i, है 


"जो माँ चाहती थी?” 
“धव्या 2” 5 Rr 
"।नियोग vases \# 


सिर, झनझना गया महषि का, भूमण्डल चूमने लगा जैसे चक्कर आने लगा. 


 हो। लगा जैसे आसमान टूट कर गिरने वाला हो उन पर । कानों पर हाथ धर लिये 
उन्होंने, थोड़ा ऊंचे स्वर में बोले-- 
` ` ` /सम्भल कर कहो भीष्म ! क्या कह रहे हो 


: नियोग से सन्तान ET माँ की इच्छा" "` ११९ 


` ह__ऋपिसुत्तियों के लिये भी नियति का विधान अलग नहीं होता"'' '*"। 
. भीष्म घुटने टेककर बैठ गंये अनुज वधुओं के सम्मुख-- 
पर, “देवियों ! मुझे क्षमा कर दो । मेरे वंश को जीवन दान दो । नियोग की 

` याचता करके पुरु वंश को बचा लो''””' मैं अपने किये पर पछता रहा हूं “ “लगता 
`हे सौ सौ वाण मेरे हृदय को छलनी बना रहे हैं“ “माँ की इच्छा पूरी कर दो'"' 
इस पापी की झोली में यह भीख डाल दो'''“'“फिंर जो भी-दण्ड सेरे लिये निश्चित 


= कर दोगी मैं भोगूंगा"'"`'"जितने आँधू तुमने मेरे कारण आज तक गिराये हैं इतनी 


ही रक्त की बूढ़े परमात्मा इस शरीर से निकाल ले.“*''मुझे स्वीकार दैः" 
ही i बु ublic oa Kanya Maha Vidyalaya Se 
अम्बिका ने नेत्र बन्द कर लिये । _ 


“मैं सृत्य कह रहा हूं माँ सत्यवती चाहती थी कि आप इन कुल वधुभों को 


. ` . “इनकी इच्छा के विपरीतः *? इसे तुम. नियोग कहोगे या.बलात्कार ? पूछो : 
` इनसे'""""। माँ के नाम पर जो तुम मुझ से कराना चाहते हो, वह मेरे” इसी जीवन ' 
में भी भयंकर ज्वालाओं का दाह भर देगा भीष्म. ! आप मुझ निर्दोष को फंसा रहे ' 
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अम्वालिका भय और दुःख से पीली पड़ गई । 
दासी सेवा के लिये भक्ति भाव से आगे आई । 
तीनों के मुख से, वड़ी 'कडवाहट के साथ, एक साथ शब्द वाहर आये-- 
"तीनों नियोग की इच्छा करती हैं, हे कृष्ण ! हमें पुत्र दो देहि में तनयं कुष्ण! 


, पौलस्त्य ` 


विचलित हो गये व्यास, उनका- हृदय फटने को हो गया, रक्त उबल.आया, | 


शरीर जलते लोहे की तरह लाल हो उठा। वह बोले 

“जाओ शीघ्र ही तुम्हारी इच्छा पुरी होगी, अब तुम यहाँ से शीघ्र लौट 
जाओ जाने क्‍या होने वाला है, देर न करो, तुरन्त चले जाओ। माँ को न छूना। 
ऐसे ही लौट जाओ ।” 

यंत्रवत पालन किया गया आदेश का, पीछे मुड़कर भी किसी ने नहीं देखा । 


दोनों रानियों और तीसरी दासी से एक एक पुत्र तो अवश्य उत्पन्न हुआ किन्तु , 


वह भी हुआ जो द्वैपायन ने कृष्ण द्वीप की समाधि में देखा था और जिसे गणनायक 
- की मदद से, गण-सूत्रों को व्यास कर, महषि व्यास ने एक जय महाकाव्य के रूप-में 
ढाल दिया भर वह आगे चलकर महाभारत पुराण के नाम से जाना गया । लोग आज. 
भी प्रमाणित इतिहास के लियें उसकी खोज करते हैं । उसमें घमं, नीति, कथा, 


राजनीति, दर्शन, प्रेम, ऽ गार, ज्ञान, भक्ति, विज्ञान, समाज शास्त्र, जयोतिष और. 


सम्पूर्णं वेदो का सार'""सभी कुछ है । व्यास ने स्वयं टिप्पणी की है जो यहाँ इस प्रन्य 


सम्मुख नहीं है वह कहीं भी (किसी और ग्रंथ में) नही है । ओर एक ही वाक्य में घर्म _ [ 


का सबंस्व सार प्रकट कर ग्रन्थ का उद्देश्य बनाया है-- 
श्रयतां धर्मे स्वंस्वं श्रूयतार्माप अवधायेताम्‌ । 
आत्म प्रतिकुलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
“जो अपने लिये नहीं चाहते वह दूसरों के लिये न करो । 


अजुन के बाणों से विद्ध जब शरशैया पर पड़े भीष्म अवलाओं के एक एक आँसु | , 
की कीमत चुका रहे थे तो बाण गंगा का जल पीकर गंगा को पवित्र स्मृतिने उनके मन_ 
. को पवित्र कर दिया । वही उन्हें शान्ति दे सकी । समस्त दुःखों की आग से दरध सन्तप्त _ 


मानव हृदय को शान्ति प्रदान करने की क्षमता मां के अतिरिक्त ओर किसमें है? | 


$ 
“~ 
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१७ 


सङ्घ से काम की उत्पत्ति होती है इन्द्रियों में स्फुरण होता हैं, मानसिकता 

` परिवर्तित होती है, आलम्बन पाते ही राग का अंकुर फूटता है और अनुकूल वातावरण 

पाकर कामनाओं की कलियाँ चिटकती हैं, तव तो मधु की गन्ध मिलते ही मन मधुकर 

फड़फढ़ाने लगता हे । भूली बिसरी स्मृर्तियाँ,. मानस की मधुशाला में, आकर जम 
जाती हैं-और नयनों के प्यालों से, पीड़ा के मधुसय हाला छलकाने लगती हैं । 

माकी आज्ञा या भीष्म का निवेदन, काल की प्रबलता या ऋतुमतियों का 

कु ठित कामावेग, प्रणय की सूक याचना अथवा घर्माविरुद्ध `नियोग की शस्त्र सम्मत 

योजना, कुछ भी-कहो, ब्यांस के संयमित जीवन में, कामिनियों का मदिर प्रवेश, कुछ 

. उथल पुथल' न मचा गया हो, क्या यह सम्भव है ? अनुभव सिद्ध. लोग पहिचानते 

पे हैं कि एक वार का ससर्ग एक छोटी सी चिन्गारी की तरह, प्राण का प्रबल आवेग 
- बनकर किसी भी समय, भयंकर दांवानल सा दहक उठता है। ` 2 


. . देवताओं को तृप्त करने फे लिए, इन्द्र की प्रेरणा से लिखा गया, दावाग्नि . 


सा 'दहकता महाकाव्य--“महाभारत' ” जव स्वर्गारोहण पवे"की सीढ़ियाँ, लांघ रहा था 
_ तो उन्हीं दिनों पितरों का पावन पक्ष भी पार हो रहा था। ऋषि ने नैत्यिक और 


! नैमेत्तिक कों के साथ करणीय श्राद्ध कर्म, और पवित्र तर्षेण. भी किया, किन्तु उस 
समय जो भविष्य में झाँक कर देखा, तो, अपने लिये जल की एक बूंद भी दिखाई न : 


' “बड़ी जबकि उन्हीं से फैली सन्तति के द्वारा, शान्तनु की गौरव गरिमा के लिए रक्त 
जे तर्पण किया जा रहा था। उनका मन उद्वेलित हो .उठा था । उन्होंने समस्त भारत 
की पदयात्रा का ब्रत लिया और विन्दुसर से कन्या कुमारी तक न जाने कितनी वार 
 _ पर्यटन किया, पर चित्त शान्त त हो सका । जाने कौत सी अतृप्ति उनके अन्तर में 
. कसक रही थी, उतनी अभिव्यक्ति देने के व्राद भी उन्हें शान्ति न मिल सकी । 
हक अन्ततः अग्निमित्र व्यास, सरस्वती के पावन तट पर, उदास और कठोर 
. ` जला खण्डों के बीच, तुलसी गाछ और कंटीली वेरियों के मध्य छोटी सी पर्णेकुटी 


` ` दोख रहे थे | संयम के अग्निकुण्ड में शरीर की आहुति देने वाले तथा ज्ञान की छीनी 


+ « बाणी को संवारने की कोशिश करते थे, न जाने क्यूँ, पहाड़ी चट्टानों से अठ्लेलियाँ 
` ` करती दुग्ध धवल तन्वङ्गी सरस्वती की प्रसन्नः स्फटिक जलधारा, उन पर व्यंग्य कस 
कर खिलखिलाती सी जान-पड़ती उन्हें औँर बह झेंपकर रह जाते । 


Ss 


 तचाकरं रहूने लगे, जहाँ भोजपत्रों के विरागी वृक्ष पृष्ठभूमि में मौन क्रन्दन सा करते ` 


; 5 /: 522 हुताशन-मित्र व्यास का जय काब्म .महाभारत' दावाग्नि की तरह दहकता . 
oN rN कक मय इया जव . 
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से मन की प्रतिमा को तराशने वाले; कठोर संकल्प के धनी, मुनिवर) जितनाही | बे 
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- काली अंधेरी रीती मे? पई डी वो पि जता रकषति०बाष०की ज्वालाए | 


सनसनाती, नाचती थिरकती गाती और महाकाल की आरती सी उतारती हुई 
योगिनियों की तरह चमचमाती हुई दीख पड़ती हैं । कवि ने, अपने कांतार वास में, न 
जाने कितनी वार अपनी नंगी आँखों से, देखी थी यह अनुपम क्रीड़ा किन्तु उस वार 
का दाहक इंश्य, उसके लिये, सर्गथा विचित्र था, जब वह देवलोक की यात्रा में, शुकी 
सी लम्बी नासिका वाली, धृताची की र्मुति, किसी, कसकते कांटे की तरह मन के 
आंचल से उलझा लाया था । मागें में; दावानल से दहकते वन प्रदेश में, अदृश्य परछांई 
की तरह उनका पीछा करते हुये, उस अप्सरा ने, ज्वालाओं के वीच भटके हुये प्यार 
को, अपनी' करुणा के आँचल की छाँव देकर, शम बिन्दुओं का परिहार किया था, तो 
भी कोई आभार जताये विना, जाने कहाँ अदृश्य हो गई थी बह्‌ । स्वप्न सारिका थी या 


_ मरु-मरीचिका वह; सुरक्षित व्यास आज तंक स्वयं न समझ पाये थे १ इतना ही नहीं, 


समस्त जम्बू द्वीप के हृदय में रेंगते हुये इतिहास के गर्भ में, लोभ, क्षोभ, असन्तोष, 


घुणा, द्वेष और दम्भ की दहकती पाशविक दावांरिन के बीच, उस कल्याणीं को | 


तलाशने की चेष्टा की थी उन्होंने, किन्तु कहीं भी उसके दर्शन म हो सके थे। उनका 
कवि, ललकता रहा और महाभारत के हवनकुण्ड में अपने सारे अनुभवों की आहुति 
दे देकर 'इदं न मम्‌' का जाप करता रहा । एक लाख एसोकों के महाकाव्य में कहीं _ 
भी किसी भी नायिका का, वह पियूषी सौन्दर्ये न झलका। जहाँ देखो वहीं भस्माच्छञ्ञ 
इवानल,' ज्वलंत इव श्रिया’, "जाज्वल्यमान वपुषा” “दीप्तारित शिखामिव” या 
ऋद्धयाप्राज्वलमानेन आदि होकर दहता रहा उनकी नायिकाओं का सौन्दयं, 
स्वयम्‌ उद्दीप्तः्होकर उद्दीप्त करता रहा । अधमे के अन्षेरे में आत्मा की दीपावली 
कामनाओं के बुझे दीपक जलाती रही, पर ` सुनहरे तीरों, की विजय लक्ष्मी वनकर 
अरुण आह्वाद जगाने वाली, श्रद्धामयी पियूषविणी उपा बनकर अवतरित न हो 
सकी । देवताओं को दिया हुआ वचन तो पूरा हो गया किन्तु व्यास के मन का 
देवता, तृषात्त -विकल और अशान्त ही .रहा । एके अधूरेपन का अहंसास उसे खाये 


जा रहा था| उसे लगता था जैसे देवताओं को अध्ये देने के. लिये, उसके मन के | 
कमण्डलु में शीतल गंगा जल नहीं, खौलता हुआ गन्धक का स्रोत फफक रहा हो ।. | 
संयम की आकाश गंगा में अवगाहन करते करते ऋषि से टकरा कर ने जाने, | 
कामनाओं की कितनी निहारिकाए, चूर चूर हो गयी थी; पर वह न जाने कौन थी, जो _ 

_ आज, उनके मानस पटल पर अहश्य अविरलं चित्र वता रहीं थी और कवि का विरही. हर 
'मन उन्हे अभिव्यक्ति देने के लिऐ आतुर हो रहा था । इ ०३ 
नर के प्रत्यक्ष पौरूपेयं रुप और उद्धाम वल. का. चितेरा उस नारायणीय | 


अप्रत्यक्ष अपौरुषेय रूप को अभिव्यक्ति देने के लिये ललक रहा था जो सम्पूर्ण महा- 


भारत में पृथ्वी पुत्र पार्थे. का सारथी बनकर, दौड़ा फिरता था और अव न जाने कोन 


` से स्वगे को.ओर उसके रथ को भगाये जा रहा धा। , . | 8 
और दिनों की तरह, आज फिर, प्रातः, कवि ने संरस्वती के पवित्र जल ५ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ' 
: : 
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सें, स्तान किया और आसन प्राणायाम के बाद, ब्राह्मी लक्ष्मी का ध्यान कर गायत्री - 
` जप का पवित्र अनुष्ठान भी पूर्ण कर लिया; किन्तु अरणी-मंथन के लिये; जैसे ही सूखे 
'काष्ठ की एक समिधा को उठाया तो, वे भोचककें से रह गये और वीणा के तारों की 
- मधुर झंकार, अद्भुत मुस्कान बनकर, उनके अधरों पर थिरक उठी। दो शाखाऐ 
एक ही स्थान पर, ऐसे जुड़ी थी जैसे पतली कमर और कूल्हों के नीचे मोटे मोटे 
- नितम्बों से जुड़ी, रमणी की कदली स्तम्भ सी सुपुष्ट; चिकनी स्फटिक सी रक्ताभ 
जंघाओं की, तराशौ हुई, प्रत्यक्ष अनुकृति हो ! मन के द्वार पर अजाने ही जाने किसने 
थपथपाया उनका उरु प्रदेश झनझना उठा, पर अजानी आशंका से अपने ही आप 
लजा भी गये वह ! इधर उधर देखा, देखकर चिंगारी सी लग गयी तन मन में पुनः । 
बासन्ती मौसम इठला रहा था । कोमल किसलय, किसी कामिनीं की पतली पतली 
उंगलियों की तरह तरुओं के कठोर तनों को गुदगुदा रहे थे , और उनके साँवले. वपु 
- को हरियाली के आलिंगन में कस, मधुमास की मदिर गन्ध से मेरी माधवी लताए' 
-मदमदाकर आरोहण कर रही थी, फूलों की रंग विरेंगी चुनरियाँ ओढकर प्रकृति 
पवन के मधुर स्पशं से सिहर सिंहरकर इठला रही थी। जाने कहाँ से,.गोपाल की 
` बाँसुरी के पंचम स्वर में, कोकिल कूक उठा। दूर पर खड़ा हरिण, अपनी प्रेयसी की 
चित्र विचित्र त्वचा को, अपने सींगों से गुदगुदा रहा था ओर हरिणी तृण को गाछ छोड़ . 
गर्विता नाटिका की भाति, थिरक ' थिरककर, उसके उरुओं को जीभ से चाट चाटकर _ 
` सहला रही थी । सरस्वती के किनारे पर बेठे क्रोंच ने क्रोंची की कोख को अपनी मद 
भरी चोंच से गुदगुदाया और इठलाकर आकाश में उड़ गया चिरचिराती हुई क्रोंची 
भी एकाएक पंख फड फडाकर उसका अनुकरण करती हुई हवा में झलने लगी । 
विस्मित थे ऋषिवर-आज यह वातावरण को क्या हो गया है ? क्या मुंचिका 
गन्धी, मार्याकर्दम काम, सम्पूणं विश्व को पराजित करने के लिये, विजय दुदुभी 
 वंजारहाहै? 
3, ` उचटे मन को, स्थिर करने का भरसक प्रयत्न किया उन्होंने, किन्तु चित्त के 
 निखराव में ध्यान का बिन्दु पलट कर कुछ और हो जाता था । उन्होंने काष्ठ की 
समिधा को हवन कुण्ड में डाल आग जला दी । पर यह क्या ? लाल पीली ज्वालाओं 
ते शुन्य पटल पर रंग विरंगे-रूप में किसी रूप सी की मनोहर छवि अंकित करना शुरू . 
' कर्‌ दिया | धूम के केश जल में लिपटी स्वाहा सी, उस शोभा को देखकर व्यास मंत्र 
मुरध हो गये ओर त्राटक लग्न नेत्रों से देखते ही चले गये-- ` 
रक्त की लाली से प्रतिबिम्वित शरीर के स्वस्थ अङ्ग, चम्पई रंग में खिलती 


p 
+ 


45 


हाथ पाँव की सुनहरी उगलिया, सफेद हाथी की सुपुष्ट सूंड से. थिरकती जांचे, सुष्ठ | हे 


मोटी मोटी सुकोमल सिनिग्ध' रपटीली पिंडलियाँ,” लाल-लाल सुकोमल कमलों से 
अरुणाभ पदतल । कवि ने पाद पृष्ठ से शिर क्षेत्र की ओरं जाते हुये कई बार मुख 


" को तलाश किया कुराहरु मोानक्छा॥चनद०१,की४ाति/० ग्रह /३ मिसे ओझल हो - ; 


2 
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गया । पीन पयोधरों की कल्पत्ना ही रोमांचित हृदय में अजाने काम कंटक को उभार 
लाती थी । न जाने कहाँ से, अश्नुत पूर्व मधुर स्वर लहरी में तैरती हुई, उन्हीं के गीता 
गान की. एक पंक्ति उनके कर्णकुहर में प्रवेशकर, सन के आँगन में थिरकने लगी- 
वलं बलवतां चाहं काम राग-विवजितम्‌ । 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभः ॥ 
“प्राणियों में घर्म से अविरुद्ध काम के रूप में, में ही तो हूँ ।”. 
एक अलौकिक नारायणी स्वर धारा, वातावरण में गूजने 


लगी । बड़े बहुरूपियाँ हैं आद्य-पुरुष-विश्वरूप-नारायण-विष्णु और कामरूप ऐन्द्रजालिक 


भी । लीलाधर की कौन सी लीला शेष है? जो एक वृद्ध को कामविद्ध विकलता का 


, निशाना वना रहे हैं । पंच पार्थो के पौरुष क। गुणगान करते हुए मुझे अभिमान तो 
[< 


नहीं होगया ? जिसे ग्ंहारी विष्णु आज नष्ट कर देना चाह रहे हैं । महाभारत के 


` रचनाकाल में कितनी देवांगनाओं अप्सराओं, ऋषि और राजकन्याओं की रूप समाधि ` 


में मन को डुवांया था किन्तु कभी भी मन यू विकल न हुआ, आज क्या होगया फिर? 
जाने कहाँ से, एक नारी कण्ठ की संगीतमयी वीणा ध्वनि, फिर वातावरण: में 
तैरने लगी-- 
उत्कंठित है धरा यदि कुछ, नील गगन से मिलने को, 
आज उसे भी आना होगा, प्रवल प्रेम के बश होकर पहिन किरणमय पीताम्वर। 
चिर परिचित सी लगी यह ध्वनि, कवि का मन उसके आगमन की बाट 
जोहने लगा, तभी नीलीं पीली लाल लाल लपलपाती दोः लपटों के वीच' कवि ने स्थिर ` 


. सी एक श्वेताभ अग्नि शिखा की निधू'म छवि को देख उन्हें अपूर्वे शान्ति सी. मिली । 


लगा जैसे ज्योतिर्वाह का भस्म न्रिपुण्ड हिमानियों के बीच उदासित होकर नर की 
लीला का प्रतीक बनकर सामने आं गया हो और उसमें शक्ति की प्रचण्ड घारा को 
रुद्र मस्तक से लगाकर स्वयं वन्दन किया हो । शक्ति । हाँ शक्ति ! जिसके बिना शिव 
भी श्र हो जाते हैं.। आद्याशक्ति जो कृष्ण की प्रेरणा है जिसके अभाव में, उनकी. 


- कर्त्व क्रिया भी, विरूप हो जाती है | राधा, जिसके बिना राम, लीला पुरुषोत्तम तो. 


हो सकते हैं, लीला रमण नहीं, रास बिहारी भी नहीं । राधा, धरती की धारणा 
शक्ति, जो राम विलास के साथ ही, धर्म को धारण करने की.भी अपूर्व क्षमतां रखती 
है, रो रुलाकर भी धेये धारण करती है । अग्नि सी पीर को कोख में सजाकर, गोक्रुल 
में आनन्द का योरस लुटाती है । राधा, शंकर की आत्मा, शिव की अवतारणा, भक्ति 


की प्रतिमूतिं, प्रणय की : समपंण शक्ति, गोलोक की आध्यात्मिक घारा, सरस नवनीत. : 


वाहिनी गोपांगना, काल की कुण्डलिनी शक्ति, शिव-शिवा की एकात्म्य साधता, | 
वृषभानुजा, गोपाल की प्रेयसी गो । ' - ध { 


९. «हाँ बही थी, वहीं थी वह-जिसे सुरपुर की री, वकु लस्मी, ब्रह्मोक की 
ब्राह्मी, मुकी) लकरः लड़, मा सव एहि शहादा के रूप में." 
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` देख सका हूं मैं'*****।” अपने आप से ही बात करते दिखाई पड़ रहे थे ऋषिवर-- 
हु “कहाँ देखा था उस नीलाम्भोजा किन्नरी गोपबाला को ? गोचारण करते 
हुये, वाँसुरी की धुन पर संगीत की धारां बहाते हुये, थिरकते, हँसते, गाते, नाचते 
और मधुर मधुर लोकधुनों को गुनंगुनाते हुये गोलोक में, बृज में, गोकुल में कृष्ण 
द्वीप की स्नेहमयी वनवीथी, में गुपचुप आँख मिचोनी करते इसी वन कान्तार में 
. और इस समय' होमारिंन की घृताहुति सी- घृताचि""```` घृताचीः" *“घृताची हाँ 
घृताची ही तो'-```-सूर्यं की दीप्त किरण सी``` `` 'हाँ ` घृताची ही दावारिन से दहकते 


कवि की उद्दीपक शक्ति बन सकती है घृताची ही तो क्रन्दन करते कवि का आह्वान _ 


' और बुझते हुये व्यास की दीप ज्योति सी प्राण संपोषिकां हो सकती है । उद्दीपन ही 
नहीं आलम्बन भी। | 


हाँ, उसी का है वह स्वर. जों स्वगं लोक से ही मेरे कानों में गुनंगुना रहा . 


अ : हैं और वह रस जो परछाई की तरह मेरे मन का पीछा कर रहां है आज उसे मेरे 
सामने प्रकट होना ही पड़ेगा ।” | 
वह एक एक पल आहट लेने लगे . 


नींद में थे वह, या समाधि में ? कहा नहीं जा सकता । वह कब आई, कव ल्‍ 


कवि के कण्ठ से लग गई.। कव काया की कारा को तोड़, दिखावे की मर्यादा से मुख 


._ मोड़ कवि के वक्षस्थन में संमा गई? क्या. कहें जानने : वाला ही इस रहस्य को - 


जानता होगा ? कौन देख पाता है इस रास को, कौन समझ पाता है क्रीडा के विचित्र 


आग ठण्डी हो चुकी थी । कविं का चित्त शान्त हो गया था | जैसे वादल 


` -बरस कर आसमान साफ हो जाता है, वेसे कृष्ण द्वीप के व्यास का हृदय पूर्ण पवित्र 


._ आनन्द देख रहा था वह । उसकी आँखों में न जाने कैसे मोहिनी समा गईं थी ? उसके 
` मुख से अनायास ही निकला--सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌। सत्य ही शिव है, शिव ही 
सुन्दर, सुन्दर ही सत्य और सुन्दर ही शिव हैं । ह 


जीवन रसमय हो गया । 


व्यास, आज काम तत्व की उपेक्षा को सर्वथा समाप्त करःचुके थे । जीवन और 


दिया था, कवि ऋषि ने । 
` यज्ञ शाला के पाशवं भाग में एक नयी ' पर्णकुटी का निर्माण हुआ । जिसमें 


होगया था किसी कोमल स्पर्शे से । सर्वत्र शान्ति ही शान्ति, सुख ही सुख, आनन्द ही | 


क्लान्त-तपस्वी को स्नेह का दान मिला, आशा का दीप जगमगा उठा, शुष्क - 


अंपने शिष्यों को धमं, अर्थ, काम, मोक्ष -चतुरेंग, उपदेश करने वाले ' 


साहित्य में काम:की अनिवार्येता को स्वीकृति दे, अपने, अधूरे पन को समाप्त कर - 


` ` श्राग वंश कीतर शिळ एखीआई १०अल॒कवन्दा 'के पार्यम/त&/ वह विकषरी'के वीच, . 
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उनके लिये साधना करने वाली गोपालिका, देवांङ्गना अपनी सिद्धि को प्राप्त कर 


` उस पर्णकुटी में आ विराजी । पतनी शाला में उस घृताची शुकी ने, शुक को जन्म 


दिया जिसके लिये पिता ने नर की रुद्र लीला या संहार का -महाकाव्य नहीं, रास - 
विलास माधुरी और प्रेमाभक्ति का महा काव्य श्रीमद्भागवत रचा था। A 
आज उन्हें परमानन्द की प्राप्ति हुई थी उन्हें अमृतत्व की सिद्धी मिली थी। उन्हें ' 
विश्वास होगया कि जव वह अमर है शायद देवताओं ने प्रसन्‍त होकर ही उनके सिये 
अंमरता का शाश्‍वत सन्देश भेजा था उन्हें अमरता की सिद्धी कराई थी। 
शुकी ने जिस दिन शुकदेव को व्यास के हाथों में दिया उन्हें पिता और पिता | 
मह्‌ की स्मृति ने आन्दोलित कर दिया । अनायास ही उनके अघरो)से निकंला-- 
“प्राणा राधिके ! आओ प्रेम के पावन तीर्थ में चलें । 
“चलिये, कहाँ है वह स्थान प्राणावलम्व। : 
“'ध्मक्षेत्र कर्मक्षेत्र के पास, यमुंना की पवित्र गोद में, जहाँ मेरा जन्म हुआ 


“कुछ नाम तो होगा ही उस पवित्र तीर्थे का TE ; 
“कृष्ण-द्वीप । हाँ यही कहें उसे कालिन्दी के कूल में भी कृष्ण और कालिन्दी. 
के उर क्षेत्र में भी कृष्ण । 


दर 


> 
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र कृष्ण-दौप तक पहुंचते पहुंचते, शुकदेव माँ की गोद छोड़ पृथ्वी पर दौड़ 

लगाने लगा था । बूढ़े व्यास उसे पकड़ने के प्रयत्न में जहाँ पीछे दौड़ लगाते हुये हाँफ 

उठते थे वहीं, कभी कभी उसके अटपटे प्रश्नों को सुनकर काँप भी उठते थे। पिता 

को बालक में, वृद्धत्व का ज्ञान दीख पड़ता था, माता को विश्व विभूतियों की परि- 
षुणंता । तो भी दोनों के हृदय का एक मात्र सम्बल था वह । 

सपरिवार, व्यास के आगमन का समाचार, शेष मल्लाहों के लिये. प्रसन्नता 

का प्रतीक बन गया । दर्शत और मिलन की -उत्कण्ठा लिये, यमुना के तट पर आ डटे 


थे । उन्होंने देखते ही, दण्डत प्रणाम किया किन्तु पिता के कुछ बोलने से पूवं ही | 
नटखट जानबूझ कर तुतला कर बोला--“आशीलूवादा सन्तु” सब एक साथ हेस पड़े, 


` - सारा वातावरण अपूवं आह्वाद से भर गया । 


'मल्लाहों से प्यार से मिलते ऑर परिचय करते हुये व्यास उनसे कृष्ण द्वीप 
पहुँचाने के लिये बात कर ही रहे थे कि छोटू महाशय यमुना के जल तक जा पहुंचे । 


माँ ने उसे पास न पा चिन्तित होकर देखा.तो_ उसकी चीख निकल गई, पिता का - 


ध्यान बटा और जब उन्होंने हृश्य देखा तो हतप्रभ रह गये--यालक शुक यमुना के 


' _ जल में, पता नहीं मगर था या कछुएं. की पीठ अथवा कोई तख्ता, उस पर चढ़े 


क्ष्ण द्वीप की ओर तैरे जा रहे थे । लोगों की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे। ` 
दम खुश्क हो गये सवके । एक नाव को तैयार कर जब मातो पिता उसके पीछे दोड़े 
शुक्क् भाई तव तक कुष्ण-द्वीप की रेती पर खड़े मुस्क रहे थे। माँ ने दौड़ कर कष्ठ - 


से लगा लिया, किन्तु पिता का पारा ऊपर चढ़ गया उसकी इस हरकत पर | पिता > 


IN ५ 0 by ५ गा mF, 


को क्रोध से तमतमाते देख पुत्र ने फिर एक अटपटा प्रश्‍न जड़ दिया उनके सामने-- 


“यह क्या गिता जी, यह केसी चिन्ता'""*"* 0s 
“मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता रे"***** 
* मृत्यु, वह कसी होती है, न कभी आपने. उसके विषय में बतलाया और 
न ही मुझे कहीं दिखलाई पड़ी ! ” , 
“अरे तू बच्चा है या बूढा ? परमहंसो जैसी बातें करता है" ?” 
“आप तो 'ततत्वमसि' कहा करते हैं न, और वह तो शायद न बूढ़ा है न 


Fe वच्चा ?” बुढा किसे कहते हैं पिता जी ।”” 


“बढ़ा उसे कहते हैं जिसे बहुत समय का अनुभव हो, बढा हुआ हो जिसका 


अनुभव, और जो बहुत:काल से रहता आ रहा हो"**"*' I 
. "नें कौनसे कलम सेंहीथी भलि"? और तो बीत/काते हु्येनक्षही'करते हैं 


™ 
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कि ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें तुम' 'मै' या 'वह' नहीं था.।” 
'में जन्मों की नहीं एक जीवन की वात कर रहा हूं पिता जी।” . 
' “मनुष्य के जीवन की चार अवस्थाएं होती हैं--शैशव,” कशोयं, यौवन, 


_ बुद्धत्व ।" 


“ये तो आपने शरीर की वतलाई थी । और यह भी बतलाया था कि शरीर - 
मरता है मैं नहीं।?” 
अभी गोद से वाहर निकलने लायक तो हो जा, अभी से ब्रह्मज्ञान छेड़कर _ 
भेरी ऐसी की तैसी क्यू' करना चाहता है रे । 


_ “फिर भगवान से, क्या आप झूठी प्रार्थना किया करते हैं''***' १" 
“कृया ? गा 
“पुत्रात्‌ शिष्यात्‌ पराजयमू”"`` `° पुत्र और शिष्य से पराजय हो । 


“तो-क्मा, मुझे हराने के लिए, कमर कस रहा है तू ?” 


' , “कोई लड़ाई हो रही है क्या यहाँ पिता जी। आप मुझसे लड़ने आये थे मेरे 


पीछे ? मुझे पता ही न था, आप लडिये, मैं चला । अपने मित्र के साथ, खेलू गा 
नदी में-*-*"* |: 
, - “भरे नहीं भैया ! मैं तो ऐसे ही कुपित हो रहा था" """।” 


“ऊं ऊ 5 5"*****हमें पता क्यू नहीं चलता कि आप.कव क्रोध करते हैं और 
कब प्यार' ***** 9" 
“इसलिये कि तू सोचता ही कव है मेरे लिये'"""""तू तो दूसरे को .चित करने 


के चक्कर में लगा रहता है न ?'' 
“आप मुझे बचाने आये थे न ?” 


“हाँ ८ 
तो क्रोध में कोई किसी को वचापा है कि मारताहै?”  ... 


अचम्भे से भर कर फल गई व्यास की आँखें । क्या बोलें, जरा से वच्चे के 


>'सुम्मुख ? इन्होंने मन ही मन में देवताओं को धन्यवाद दिया और मंगल कामना का. . | 
+ मंत्र पढ़ा । पिता को चुप देख, फिर वोला टव्वा सा । 


“पिता जी ! वेदान्ती भी कैसे कंसे आचरण करते हैं? मतलब पड़ा था तो [ 
शरीर को ले आये और नहीं तो अजर अमर आत्मा का'""*":?' . 
` “अभी तुम्हें क्या पता बेटे ! कि शरीर धमं बयां होता है, और बड़े बड़े , 


` महषियों को कैसे नाच नचाता है"`:'*?? 


“परमहंस को भी “० = ' 
“परमहं सिद्ध. होने के लिये बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं ?”' | 
“पर आप जसे महात्मा का वचन झूठ तो हो नहीं करता, आपने अभी 


कसई कही श Raninii anya Maha Vidyalaya Collection. ' ब 


PRE MT 5 ५ 


- कुष्ण द्वीप Digitized by Arya Samaj Rwymdation Chennai and eGan५०४।'पीलस्त्य 


“वह तू क्या समझेगा, वह तो साहित्यिक अभिव्यङजना की वात ,थी 
*मैं विजना पिज़ना कुछ नहीं जानता,'मैं तो सीधी सच्ची बातें समझता हूं । 
“अच्छा अच्छा, चलो आगे चलोः""""" | 
परिवार आगे चल पड़ा सम्मोहित से व्यक्ति पीछे चलने लगे, व्यास पीछे मुड 
और सबको हाथ जोड़, सौट.जाने का निवेदन किया और फिर अपना प्रश्‍न जड़ 
oT 
“गरही है वह द्वीप, जहाँ भौष्म प्रंतिज्ञाए होती हैं ?. मैं भी एक भीष्म प्रतिज्ञा . 
करूंगा-यंहाँ।'” कांप उठे दम्पत्ति । 
“नहीं बेटे, बड़ों को यू तंग नहीं करते'"। ज्यादह उत्तर देना ठीक नहीं । 
शुक ने माँ के हांथों को जवरदस्ती हटाते हुये तपाक से कहा-- 
F ` “उत्तरनेदेना तो धृष्टता होती है अम्मा ! होती है न पिता जी ? क्या 
' उत्तर बिना.किसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैँ?” | 
व्यास और व्यास पतती खिलखिला कर हंस पड़े । उन्होंने कन्धों के ऊपर से 
उलट कंर पीठ से हटाया और कंठ से चिपटा कर प्यार से मुख चूमना चाहा । शुक ने 
नन्हें नन्हें हाथों से व्यास के दाढी मू'छ भरे मुंख को दूर ही रोकते हुये कहा 
“वस बस पिता जी ऐसा प्यार नहीं, नहीं तो मेरे मुख से महर्षिवों की तरह 
बीज मंत्र निकलने शुरू हो जायेंगे" ""आक छीं आक छीं 
बनावटी छौंक लेकर दिखलायी उसने और वोला-- 7 ' 
* «देखा कैसी, सुन्दर मंत्र घ्वेनि निकली'```` ` ओं. ही. क्लीं श्रीं 


ऋषि की हंसी का फंव्व।रा छूट पड़ता किन्तुं शुक के मुख से. वास्तविक बीज | 


5 | ° मंत्रों को निकलता देख, प्रतिभा से मुग्ध होकर, ममत्व और स्नेह से: भर गया उनका 
` क्के भावों को दवा कर वह गम्भीरता से बोले : TORE 
Se “मंत्रों के साथ परिहास ठीक नहीं बेटे !” , 


यह कव चुप रह सकता था ? तुरन्त बोला-- 


'बैँखरी तो प्रकृति में बिखरी पड़ी है।” - S 
' व्यास को लगा, जैसे शुकदेव लावा से भरा सौ.मत को प्रकाश पिंड हो । उसे 


? तुरन्त रेत पर उतार कर खड़ा कर दिया, और अनायास ही उसके घुटने टिक गये ` ह 
और विचित्र भाव से वह उसकी ओर देखने लगे । ममतामयी माँ यह सब समझने में, 


असमर्थ ही रही। भोली किन्नरी गोपा चकित होकर देख रही थी इस खेल को । 
< शुक, उछल कर पिता की गोंद में चढ़ गये और गन में. नन्ही नन्हीं बाँहे डाल कर, 


हृदय बालक पर भगवती की कृपा जाने उनका श्रद्धा भाव जागरित होने लगा। मन . 


' ` धतो कौन सा शब्द या अक्षर ऐसा है पिता जी ! जिसमें माँ सरस्वती का, - हे 
'निवास नहीं ? वेदान्तियों को ब्रह्म ही ब्रह्म क्‍यों दींखता है, मूल प्रकृति क्‍यों नहीं! .. ज 


पार करने लिगेश।माया/को?०लरह. हिब! कॅरिशोंको!०्पलड'सुमहरी००्धूस०भर लाया, . | ट 
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किन्नरी ने हाथ से रोकना चाहा ऑर शीघ्र आगे चलने की पुकार की । परिवार फिर 
वैसे ही चल पड़ा जैसे दुनिया चलती है। RY 
पिता के पुण्य शाली आश्रम को भली प्रकार झाड पूछ के साफ कर व्यास ने, 


` शुक और शुकी के साथ वहाँ निवास किया और 'यज्ञ-शाला को संवार कर, नये _ 


सिरे से अग्नि प्रज्ज्वलित-की । आचरणों में पुत्र भी पिता का अनुकरण कर, अपनी 


प्रतिभा से माँ को प्रसन्‍न करता रहता था । ऋषि चकित रह जाते थे, उसके उच्चारणों . : 


और मुद्राओं को देखकर। कभी कभी वह घंटों शून्य में ताकता रहता पिता ने एक .' 
दिन चिन्तित. होकर पूछा-- द 


: “प्रिय बेटे इस तरह क्या देखा करते हो, क्या कोई कष्ट है अथवा स्वास्थ्य , 


. ठीक नहीं ?” 


नहीं पिता जी मुझे कोई कष्ट नहीं, वरन विशेष आनन्द आता हैं मुझे इस 


. अवस्था में चारों ओर मधुर मुरली की धुन सुनाई पड़ती है, इसीलिये बिना हिले 


डुले उसे सुनता रहता हूं ।” | 

“अरे; यहः बात है ? इस मुरली ने तो न जाने किंतनों को पागल कर दिया 
हैं ? ब्रज ही नहीं, आर्यावर्त भी दीवाना होगया है इसका। दक्षिण से लौटते हुए एक 
तार देवषि.नारद ने मुझे वतलाया था कि समस्त आयं ` द्रविड़ किस तरह इस मुरली 
के स्वर से मतंवाले हो गये हैं उत्तर और दक्षिण को एकता के स्वर में बांधकर, 


. अखण्ड प्रगति का चक्र चला दिया है इस मुरली ने और वैषम्य की हर दीवार गिरती 


जा रही है इसके सामने, आनन्द ही आनन्द'“"""" IS 


“बह कैसे सम्भव है पिता जी-! आश्रमों, ऋत्विजों और पुरोहितों की इतनी | 
संख्या कहाँ है, जो इस पाठ को पढा सके ? मैंने तो सुना है यह्‌ शक्ति केवल मेरे 


` सीधे-सादे-निरभिमान पिता को ही प्राप्त है, जिसने ज्ञान, उपासनां और कमं की 
त्रिवेणी प्रवाहित को है जगत में? . ) 


` “नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटे ! यह शक्ति तो केवल परमपिता में ही है पे 
“क्यों पिता जी, क्या आपने जहाँ तहाँ से वेदों की सारी -ऋचाओं को इकट्ठा | 


` कर अलग-अलग नहीं बाँटा और तरह-तरह के बहुत से ग्रल्थों का निर्माण नहीं किया, 


सर्व सामान्य कें लिये, जयकाव्य-महाभारत लिखकर देवताओं को सन्तुष्ट नहीं 
किया ?? . Ln io gD ER 
“पहाकान्य पुरुष लिखते हैं, किन्तु वेद तो अपौरुषेय हैं पुत्र | भगवान वासुदेव . 


f] 


` पा के बिना उन्हें पाना सुलभ कहाँ ?” ` 


` “किन्तु उसी शक्तिमान ने; आपको साधन के . रूप में तो चुना । क्या यह्‌ र 
छोटी वात है ?” _ ` मकर 2८ 22 ३४:०3 आर 
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` प्रचार प्रसार की इतली व्यवस्था कहाँ ? पढ़ने पढ़ाने और:उच्चारण को क्षमता 
कम ही लोगों में है.।'' 

“पर माँ कहती. है कि सुतों की फौज तैयार .करके आपने दुनिया-में धूम मचा 
दी है । (सञ्जय को दिव्य हष्टि दी आपने) पारसी धर्म: के जथू सत्र भी आपसे | 

* प्रभावित हैं। नारंद और सनकादिक भी आपसे अत्यन्त प्रसन्न हैं । तुम्हारे दिखलाये 
धर्म के मागे से नः जाने कितनों. का कल्याण हुआ है?” | 
 “नुच्हें !.तू अभी क्या समझेगा, न जाने कोनसा घर्म किस किस समुदाय में. | 
| 


सम्प्रदाय वनकर जन्मा है; किस किस स्थान पर पनपा है. और किस किस काल में 
अपनी सामग्री को विकसित किया है ? सरल नहीं है इतिहास .को सत्यतापूर्गक | 
` कहना ।“मैं नारद कीं कह रहा था तूने मेरी चला-दी । अपना नटखटपन छोइता ही | 
नहीं, मैं तुझसे प्रश्‍न पूछता हूं तू उल्टा मुझे ही अटका देता है । इतना तो महाभारत 
रचते समय, शिवपुत्र गणेश नें भी मुझे तंग नहीं किया । 
क तूने अभी सूत पुत्रों की वातं की । भला उन वेचारों को स्वयं भी उन . 
कहानियों के अर्थ कहाँ पता है, जिन्हें गा याकर वह लोगों को सुना रहे हैं?” “ 3 
तो कहती है शौनकादि अट्ठासी हजार ऋषि सुनने को इकट्ठ हो जाते हैं । | । 
“अऋषषियों में, सुनकर, स्वयं अर्थ निकालने की क्षमता है नं?” 


` “पर अगर किसी दिन कोई असली तत्व पूछ बैठा :तो तुम्हारे चेलों का बंटा- 5 
ढार हो जायेगा न ?'' है 
+ * हो नहीं जायेगा, हो चुका है लाडले-!'” 
. “सच. ! बड़ा मजा आया होगा ? | 
- ` “मजा नहीं, दुःख़ का विषय है ।? 
“केसे 
ट “इस मुरली वाले के बड़े भाई ने, लोमहषंण, नाम के सुत को, अपने हल से , | 
मार डाला”. ` | 
“यह तो ठीक नहीं हुआ?” . 
.. “तभी तो उस मुरली वाले ने भाई को प्रायश्चितं के लिये विवश ही नहीं 
(कर दिया उस परम्परा के विरुद्ध एक नये आन्दोलन का सूत्रपात भी कर दिया 
` जिसका मुख्य सिद्धान्त है--“मस्समिस्तज्जने भेदा भावात्‌” “जात पात ने पूछे कोई, 
हरि को भजकर हरि का होई ।' नारद इसे भक्ति आन्दोलन कहते हैं। आश्चर्यं है 
वह चक्रवात दक्षित में उठा और गौड़ देश से होता हुआ उत्तरी भारत को रसमग्न ' 
करने लगा है । किसी अनोखी भाव तन्द्रा में कहने लगे थे ऋषि भक्ति केस्मण | 
मात्र से ही' 22% आय 


. ` ` पिता पुत्र बेठे बात कर रहे थे कि कुछ मल्लाह, ऐक अंधी. बुढ़िया को लेकर 


. आश्रम में आये । अनंजान आवाज सुनकर बालक वाहर देखने के लिये दौड़ा, पिता ; न्‍ श 
भी पीछ चल? In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection 
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देखा-वृद्धा के सिरं पर मोर मुकुट, गले में मुण्णों की माला, शरीर पर 


पीले वस्त्र और. हाथ में मुरली दीन हीन अवस्था में भी उसका. रूप, अतौत के 


सौन्दर्य की विचित्र कथा कह रहा था | वह वार वार 'कृष्ण कृष्ण” पुकारती थी.और 
ऐसा लगता था कि अमराई की छाँव में कोकिल की काकली सुनाई पड रही हो । 
विस्मय विमुग्ध थे महपिं। पूछा-- 
क्या बात है भेया । 
लोगों ने कहा--“'ब्रज की-गोपी है कोई । प्रवास से लौटते समय, अजुन के 
साथ आने वाले गोपितों केः टोले से विछडकर भटक गई है । किसी के मुह से कृष्ण 


` द्वीप और कृष्ण के आगमन की वात सुनकर इतनी आतुर हुई कि कृष्ण कृष्ण पुकारती 


हुई यमुना की ओर दौड पडी । डूब जाती अगर मल्लाहों ने न बचाया होता । यह 
अव भी रट लगा रही है । “मुझे कृष्ण से कोई मिलादे, अन्धी गोपी राह से भटकी 
कोई पार लगा दे -- हम-इसे आपके पास ले आये । यहाँ आकर - अब न जाने क्यू 


शरमाई खडी है।' 


बुढ़िया को सम्बोधित करके, मल्लाहों ने ऊ चे स्वर में कहा- | 

“जो मैया, यह रहे हमारे कृष्ण तो, तुम्हारे कौन से हैं, ; हमें मालूम नहीं ?? 

बु़िया अब भी गुम-सुम खड़ी थी, अपनी जगह से टस सेमस न हो पा रही 
थी । व्यास समझ नहीं पा रहे थे क्या करें ? मल्लाह गले की बला टाल, अपने काम 
पर, लौट गये । शेष उसी स्थिति में खड़े रहे। धीरे धीरे .पता -नहीं, बुढ़िया कया 


` कहना चाहती थी ? उसके होट फडफडाने लगे, आँखों से आँसू की धारा बह निकली : 


और विशेष कम्पन के साथ फफकते हुये जो ध्वनि फूट कर बाहर. निकली उसमें कृष्ण 
शब्द के साथ जो माधुरी, जो विकलता, जो प्रेम, जो पीडा .जो अनुभूति जुडी थी 
उसकी कल्पना कठिन है । जाने व्यू, कैसे और किस तरह व्यास के मु ह से एके शब्द 


.आतुरता में निकल- -“राध। !” जिसे कहते ही बूढ़ी बहुत जोर से विजली की तरह . + 


चीखी -'कृष्ण',! किन्तु आगे बढ़ने से पूर्वे काँप कर रह गई और मूच्छित होकर गिर 


- पड़ी । पिता ने पुत्र से कहा-- 


“देख। उस मुरली वाले के दीवानों का हाल.? आओ, इसे बरावर की पर्ण 
कुटी में लिटा दे । 
` व्यास उसकी और बढना चाहते थे, पता नहीं क्यू. पग पीछे.हट गये ।- उन्होंने 
पुत्र से कहा 
'्वेटे । जाओ अपनी माँ को.बुला लाओ और इन्हें अन्दर पहुंचाने में सहायता 


* करो । मैं अन्दर कुछ लिखे हुये भोजपत्र हैं जो अचानक उड़ने लगे हैं में उन्हें सहेज 
ल ४ ४७७०० ७०० | 


; भोअपत्नों को संजोते हुये भी व्यास वृद्धा.की वात सोचतें हुये आत्म चिन्तन 
कर रहा था | कुछ क्षण -के लिये, वश्चाम कर अचानक किसी श्लोक की, रचना का 
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.संकल्प लेकर बैठे ही थे कि शुक अन्दर घुसा व्यास ने उस पर इंष्टि डाली तो सब 
भूल गये, बोले-- 
''आइये,.विराजिये, कहिये, हम तो कर चुके, आप अपनी कहिये, कहेंगे ही, 
हमें सुनना होगा, और अब तो आंपके प्रश्नों के उत्तर ही देने होंगे, न ?” 
शुक, एक दम गम्भीर हो गया पिता की वात सुनकर | पता नहीं कोई इन्द्र 
जाल था या हृदय क/ आघात रुआँसा सा होकर वोल़ा-- 
“मेरा आना, अच्छा नहीं लगा, पितो जी ? ” 
“मेरा कोई शब्द ऐसा लगा तुम्हें ?” 
` “शब्द की नहीं व्यञ्जना की वात कीजिये पिता जी ?'' 
_. “तुम व्यञ्जना कब से समझने लगे ? ” 
. “जव से पिता, पुत्र से, व्यञ्जना में, बात करने लगे ।” 
“बस हो गया न शुरू ?” 
“मैं समझा नहीं पितृ गुरु ? ” 


“तुझ को पटकी देने जी आदत पड़. गई है न ? --व्यास हँस पड़े यह समझ , 


कर कि शुक उसी आनन्दी रंग में है किन्तु वह अब भी गम्भीर था ` 


“पिता जी आपके सम्मुख भी सम्मानीय नहीं मेरे लिये किन्तु मैं देख रहा हूं “ 


कि मेरी बातों से कोई विशेष आनन्द नहीं मिल पाता आपको | प्रभु ! यह परम्परा 


किसी दिन कोप का कारण न बन जाये। इसलिये क्षमा कीजिये । आगे से हम आप की . 


` कुटिया में कभी न घुसेंगे ।” 


“पुत्र के शब्दों ने दुविधा में डाल दिया पिता को--दौड़कर पकड़ लिया, 


उन्होंने उसे-- 
“ब्वेटे'! यह क्या करते :हो तुम? यह तो शिष्ट अशिष्टता हो जायेगी ।” 
“[शष्ट-अशिष्टता 2 . 


आ 'ओहो, फिर भूल गया मैं, तुम न समझोगे, आलंकारिक-शैली है यह"''तुम . 


` “सीधी सादी'": "°` समझता हुं । 
बात करते करते फिरते अपने अपने आसनों पर भा जमे दोनों-- 
“गणेश जी को भी, कभी कभी यह कठिनाई हो जाती थी ।” 
“गणेश जी को भी ?”'.' [ne 
“हाँ, जिन, दिनों-मैं महाभारत की रचना कर रहा था, मेरी सुजन शक्ति बड़ी 
तीव्र थी । अल्प शब्द सामथ्यं का व्यक्ति तो उसे पकड़ पाने में असमर्थ ही था । जेव 
मुझे एक शीघ्रगामी आशुलिपिक की आवश्यकता पड़ी तो गणेश जी के अतिरिक्त कोई 


 ग्रोग्यपात्र ही न देखा । पर गेणेश जी: ने अपनी शते रख दी'""“""।'” 


क्छt-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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“गशेश'जी ने कहा--“मैं-बहुत जल्दी जल्दी लिखता हूं, अगर एक क्षण के' 
लिये भी मुझे रुकना पड़ा, तो उसी झण से, मैं काम रोकों प्रस्ताव ले आऊंगा और ` 
मेंरी लेखनी ।” “अधर में दम तोड़ सुरपुर गामिनी हो जायेगी" **"॥' वीच में ही 
बात काटकर अपनी पूरी की छुटकु शुक ने'""""!” पिता पुत्र दोनों हँस पड़े । 

“पर आपने भी तो अपनी शर्त रखदी थी न ?* , 

“हाँ,, तुम्हें याद हैं, बोलो तो क्या ?'' 

“गणेश, तब ही लिखें, जेब श्लोक के एक एक शब्द का अर्थे स्वयं न 
समझ लें । 

“और मैं बरीच में ऐसे श्लोक डाल देता था, जो सामान्य मनुष्य की पहुँच से 
वाहर होते थे, तव तो विघ्नहरण की गति में स्वयं ही अन्तर आजाता था । 

“बड़ी सन्तुष्टि होती होगी आपको ?” 

चौके ऋषि, उसके कहने के अन्दाज पर । 

“सन्तुष्टि'"*'**? हाँ मेरा कायं सिद्ध हो जाता था बस १! 

“पर इसमें तो आपको भी बड़ा प्रयत्न करना पड़ता होगां ? 

“हाँ *****बस यू समझ लो, एक आदत सी पड़ गई थी मुझे'""'""॥ 

“एक और .आदत पड़ गई है आपको'***** ifs 

“घबरा गये, व्यास मन में विचार कर, कि बया कहेगा शुककु । पूछा-'बोलो 
बेटे क्या?” र 

“आदि पूज्य को वार बार बीच में ले आते हैं । विघ्नहर्ता को अपनी मेरी 
बात के बीच विघ्न की तरह प्रयोग कर रहे हैं, बार बार वही कहानी"""""" 2 


पता नहीं क्या हुआ, व्यास सरस्वती तट की प्रान्तवतिनी प्राकृत में चिल्ला 
पडे 


“अलं अलं ओय पुत्तरे ! गल्लं नु अनगल्ल न कुरि । 

“अनगेल नहीं वास्तविकता कहिये । देखिए गणेश महाराज तो गणों के 
अधिकारी हैं, गणों से है सारी भाषा, और जम्ब्रू द्वीप की भाषाओं के सारे चारु जम्बू 
फल वे पी चके थे मैं तो अभी जम्बूद्वीप में उतर ही रहा हूं न ? सोचिये मुझे कितनी .' 
कठिनाई होती होगी ? 

“पर तू बालक किसका है?” 

“महृषि व्यास का... 


“तभी तो आपको मेरी वात समने में दिक्कत आ जाती है । 
आसमान से टपके और खजर में अटके बेचारे ऋषि, झेंग से गये । 
“तु चाहता क्या है रे vee i ४ 

` «कुछ परम्पराओं को बदलना होगा, कुछ मान्यताओं को तोडना होगा 
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“और नन्हें गुरु शुकदेव से बूढ़े शिष्य व्यास को उपदेश गुहण करना होगा ।”” 
मुह चिकडाया व्यास ने । वह वोला-- 
_ “यही वेषम्य तो दुःख दे रहा है पिता श्री! आपको ज्ञान का अभिमान खाये 
जा रहा है । 
“मेरा.अनुभव है बेटे ! यह.रोग: मुझे नहीं, तुम्हें लग रहा है जो तुम्हारे . 
शिष्टाचार को भी साथ ही साथ चाटता जा रहा है। 
. बह एकाएक गम्भीर हो गया -- 
“ऐसा न सोचें पिता जी ! आपके प्रति अशिष्टता, स्वप्न में भी पाप है मेरे 
` लिये। यदि आपको मेरा वोलनां.अशिष्ट'लगता है तो मैं इसी क्षण संकल्प लेता हूं 
किः ७४०७० !? 4 
पिता ने पुत्र के मुख-पर हाथ रख दिया 
“ना ना ऐसा नहीं बेटे !” पीपल के पत्ते की. तरह, बुढ़े. वाप के मोह को 
आश्रय देने वाला.संवेदनशील हृदय तथा उसका भी. आधार क्ृशकाय बूढीकाया, 
एक साथ ही काँप उठे | 
, यहाँ आकर वेदान्त और ज्ञान ध्यान लुप्त हो जाते हैं। तकं की कैची कतरने 
.` कर सकती है, फटे हृदय पर पेवन्द तो, प्णार ही लगा सकता है। 
पुत्र ने पिता की दशा का अनुभव 'किया-- 


“पिता जी: आपका आज्ञाकारी पुत्र हूं मैं, आपका सम्मान खोकर जीवित रहना 
मेरे लिये सम्भव नहीं । इसे आप मेरी अशिष्टिता न समझें । यह मानव समाज की 
पीढ़ियों का संघर्ष है, समंय की पुकार है, काल की आवश्यकता है । हर पीढी स्वतंत्र 
` चिन्तन लेकर उतरती है, उसे वन्धन जकड़ नहीं पाते ।- एक सोना, कितने गहनों में _ 
ढल जाता है पर पायजेब को कर्णफूल के स्थान पर नहीं सजाया जा सकता। दोनों 
का अलग अलग्र” महत्व है । चिन्तन का स्वणं' सुरक्षित ` रहना चाहिये । धर्म के रत्न 
चिन्तन और मनन के मंथन से.खोजे जाते हैं""*'*धमं चिन्तन'की क्षारा को विकास 


देता है । जो घमं काठ के उल्लू कट्टर पंथी मुल्लु तैयार करने लगता है वह-बहुत 
` ` खतरनाक हो जाता है। प्रत्यक्ष का सत्य अप्रत्यक्ष का असत्य भी हो सकता है''***'। 


व्यास मौन: थे । मन ही मने सोच रहे थे शायद, “यह बच्चा नहीं छिपा हुआ 
` देवतं है, विष्णु, हौ न हो ? पर इसका चांचल्य, इसका. नटखटपन, इसकी मधुर 


~ माधुरी, अद्भुत भाव भंगिमा, निर्भय तकं की प्रचुरता असङ्गता':'निश्चय हो इसमें 
| न कृष्ण की आत्मा ने प्रवेश किया है। काव्य रचना करते हुये, बार बार जो उनका 
`° पावन स्मरण हुआ मुझसे, उसने स्वयं महापुभु को विवश कर दिया कि वह मुझ पर 
.. कृपा कर :'"*'"।' व्यासः भाव विभोर हो' उठेः"```` कृपा है प्रभु, कृपा है थापकी, 


_ घन्य द बदल 
52 i हों आ FE Public भक्तों के लिये नियम, के वाली ५ वह [रीकरण असीम 
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` है और, प्रेम अक्षुण्ण": `` ` 'बलिद्वारी हूं मैं वाँके विहारी `` आओ तुम्हारा स्वागत 


हैः" "कृष्ण के कृष्ण ! तुम्हारी जय हो'''।”” वह उन्मत्त से हो उठे । जोर जोर से 
पुका रने-लगे--द्रूहि मुकुन्देति रसंना बूहि'"'बोल वोल वोल'' कृष्ण, कृष्ण हरे, हरे 
--कृष्ण कृष्ण" ' *।” हू ३ ५ 

शायद बुढ़िया के कान में भी, ये अमृत की बूृन्दे जा पड़ी थी और .उसे चेत 
आ गया था । इस ध्वनि से खिची वह गिरती, पड़ती, उठती बैठती दोड़ती, संभलती, 
ठिठकतती उलझती बाधाओं को फांदती, फंसती, उलझती ठोकरें खाती ध्वनि; की दिशा 
में जोर जोर से पुकारती आ रही थी-+“राघा'""“रा ऽ घा" $$" | 
राधा'''*** कु | व 
सम्पूर्ण विघ्न बाधाओं को पार कर हांफती हुई, गन्तत्व्य तक पहुँचःगई वृद्धा 
और बोली-- , 


अपने कृष्ण कोः'`*'वोल''-वोल'""बोल न राधा"? क्या पीड़ा है तुझे ! 

कृष्ण का स्मरण करते?, स्वयं कण्ण ही हो गई थी क्या? चकित थे व्यास 
कया हो गया वसुधा को-? कया सम्पूर्ण वसुधा कृष्णमयी हो गई ? क्या मूल प्रकृति 
जागृत हो गई ? क्या कु डालिनी, सम्पूर्ण चक्रों को भेद कर, स्वयं कृष्ण कृष्ण पुकारने 
लगी ? क्या आद्य-शक्ति, नयी माया रचने के लिये चराचर को बलात्‌ आकृष्ट कर्‌ 
: ही है ?र ब्रह्म की माया, स्वयं ब्रह्म .के स्थान पर आरूढ हो गई ? योगियों के 
ध्यान में कृष्णास्मि की असीम ध्वनि गूजने लगी क्या ? क्या किसी बुद्ध ने प्रबुद्ध हो 
स्वयं कृष्णत्व प्राप्त कर लिया ? क्या आदि नाथ भगवान्‌ की कपा से सबको समत्व: 
लाभ हो गया ? कमा: उसका काव्य नायक स्वयं अपने कवि में समा गया ? क्या 
कृष्ण दवैपायन प्रत्यक्ष होकर अप्रत्यक्ष वासुदेव कृष्ण हो गया या कृष्ण व्यास स्वयं कृष्ण ` 


` नारायणः "जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण हीः कण्णः' मैं भी, यह भी, वह भी, तू 


व्यास ने गीता में जो गाया था, आज जीवन में साक्षात उतर रहा था वह । 


' काव्य स्वयं कवि होगया और कवि काव्य 


# अहमात्मा गुडाकेश सर्व भूताशय स्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च . भूतानामन्त एव च ॥ 
वृष्णीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनाम्प्यहं व्यास कवीनामुशना कविः i 
यद्विभूतिमत्सत्वं श्री. मदूजितमेव वा „ 
तत्त देवावगच्छ स्वं मम तेजोऽश सम्भवम्‌ | 
अथवा बहुनैतेन फि ज्ञातेन तवाजु न । 


CC-0.In Public ००किर माही कसा मे कागेंग स्थितो जगत ॥ 
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सब प्राणियों के हृदय में स्थित सवंका मैं आत्मा हुं और सबका आदि मध्य ' 


और अन्त भी मैं ही हूं । कभी वृष्णियों में कृष्ण. पाण्डवों में धनङ्जय ( कृष्ण) कभी 
मुनियों में व्यास (कृष्ण) और सभी कवियों में कवि शुक्र उशना भी मैं ही हूं । जोः भी ` 
' विभूतियुक्त, एइवर्यमय एवं कान्तियुक्त, तथा शक्ति सम्पन्न. पदार्थं है वह सव मेरे ही 


तेज का अंशः जान । अथवा'***** अधिक जानने से भी कया सारे विश्व को अपनी 
योगमाया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं ।” 

वह योग माया और कौन ? सुश्री राधा. हो तो हुँ'"'*"` हाँ राधा"****/ श्री 
राधा।- .., दे 


उन्हें अन्धी बुढ़िया के स्थान पर अव कुछ और ही दिखाई दे रहा था । रे 
सृष्टि की प्रथम प्रक्रुंष्ट कृति, निगुणात्मिका प्रकृति, पंचमुल प्रकृतियों में 


- , प्रकृष्ट--आद्यशक्ति--परमत्रह्म ..का साक्षात्‌ वामार्धाङ्ग, . भाह्वादस्वरूपिणी 
सुरसिका, रासेश्वरी, निगु'ण-निराकार आत्म स्वरूपिणी राधेश्वरी । 


राधा--वह परमशक्ति, जिसका ध्यान वेदोक्त विधि से अनुष्ठान करने पर 
भी कठिनता से सुलभ होता है. मेरें सम्मुख खड़ी है-- | 
; नीलाम्बरा, चन्द्रकान्ता, स्वर्णंसम' गौरांगना, ` पीत चम्पक वर्णा । हेँसे तो 
जैसे. नीले . मेघों में बिजली के गुलाबी फूलों से हीर कणों कें. धवल प्रकाश की 
“धारा फूट पड़ी हो । नयन:ऐसे जैसे नीले कमलों में काले 'भ्रमर मदमा रहे हों । 
दीप्तिमान ललाट पर अद्ध चन्द्राकार , चन्दन -का : तिलक :. और उसमें प्रातः कालीन: 
अरुण नक्षत्र सी सुशोभित, सिन्दूर बिन्दी उपा. की अरुणाभा:सी फूटती लाल. दुपहरिया 
` कै फूलों सी अधरों की मुस्कान ।. वासुकी के बच्चों . से. उठते, भंवरों से मंडराते 
घटाओं की तरह लहराते सर्पीले काले घुघराले वाल, ऐसे, जैसे चन्दन के फूलों से 
` खुशबू की इश्यमान फुहारें झर रही हों । पारिजात के : गुच्छ और मालती लता के 
पुष्पों की माला से आवृत्त करुणामय कोमल वक्ष ऐसा मानो पराग के कणों को 
इकट्ठा कर जीवन के मधु से आक्कति बना, उसमें रक्त की जगह, अमृत का संचार कर 
. दिया गया हो और चाँदनी में नहलाकर प्रणय और पावनता से जिसका श्वू गार किया 
गया हो ऐसा एक वपु खड़ा था व्यास के सामने--सीधा, . सरल, निश्छल, ममता 
प्रेम और करुणा का, छलकता हुआ, प्रसाद । 'विमुग्ध थे मुनिवर |. इतना ब्रड़ा ग्रन्थ 
लिखा । इतनी रूपसियों के चित्र कल्पना में उतारे किन्तु बह कान्ति कहाँ छिपी थी ? 


बहुत विचारा बहुत सोचा"****“यह रूप है या वेद की अपोरंपेय ऋचा ? सुन्दरता 


को भी सुन्दर और शुचिता. को भी पित्र करने वाली, आध्यात्मिकता को अध्यात्म 
ऑर सिद्ध को सिद्धियां प्राप्त कराने वाली. .मूत्तरूप “दिव्यता धन्य है। यह रूप, 
. आकर्षण, यह आह्वादिनी छवि; जिसकी एक झलक से ही चित्त के कलुष धुल जाय, 
` बय नों वर्ष पर परमदेव का दिव्य गाम्भीये***** ?” 
हाथ जुड़ गये, घुटने टिक गये, ऋषि के, श्रद्धा से अभिभूत और प्रमसे | 
र हो गये । रोमांचित शरीर की आंखों से कालिन्दी . बह चली । वाणी से स्तोत्र. 
लगे -- ० TS 23:९२ ६ * 
22 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पौरुष के दम्भयुक्त प्रतिकार का महाकाव्य । प्रेममयी नारायणी लीला का नहीं, 
सृष्टि की आह्वादमयी शक्ति का नहीं, ज्वालामुखी जलन और प्रतिशोध के बहते 
हुये लिखा काव्य । बहुत छूट गया, बहुत रह गया कहें  विना'**" “क्षमा वाग्देवीं । 
क्षमा""*'``प्रणय की अधिष्ठातृ देवी । प्रेम ` पाटलों सा 'सुवांसित होतां है । संयोग 
में और अधिक मादक सुगन्ध भर देता है | अनंग अंग अंग में, उरंमि उमंग भर उस 
तन -की भी सुधि भुला देता है। मायामय विश्व से अनासंक्त कर जाने कौन 
-सी अजानी रोग समाधि में: डुवा देता है प्रमी युगल को। पेय पीली केसर सा 
`. महकता है, वियोग की मधुर तड़पन में, वासन्ती पवन सा छुंकर चलता है, तन मन . 
` -को क्षण भर में, विकल कामनाओं के कुलमुलाते सरसों : के : खेत सां तड़प उठता है । 
मानस में अगणित कोमल भावनाएं, सरसों के दानों सी, उभर आती है निचोड़ देता 
है दारुण विरह उनको, किन्तु उसी सरस स्नेह से, मन में जो प्रणय वतिका प्रदीप्त 
होती है, वह शाश्वत प्रकाश देती है, तन मन को,- घर को, नगर को, प्रान्त को देश 
को, समाज, सम्पूर्ण विशव अन्तरिक्ष को और अन्तर्तंल के अध्यात्म जगत को। 
अदभुत है प्रणय ? क्षमा देवी ! मैंने- संहार का काव्य लिखा प्रणय का नहीं । नीति 
“की कठोर चट्टान पर, कोमल पदतल फुड़वाता रहा, भविति के अमृतकुण्ड में एक भी 
डुबकी न लगा सका । राजनीति के चक्रव्यूहों में मन के अभिमन्यु की हत्या कराता 
रहा किन्तु आत्मा की ओर अभिमुख करा कणकण से प्यार का अमृत खींचने की 
कला न सिखा सका उसे । तभी तो आज भी इतना निराश, इतना उदासीन, उत्साह 
विहीन और संवेदन रहित होगया कि पुत्र रूप में उसे पाकर भी पहिचान न पाया । 
क्षमा करो देवी, प्रणय की प्रतिभूति, रास रासेश्वरी, आद्य शवित राधेश्वंरी । 
` अन्धी बूढ़ी या प्रत्यक्ष राधिका फफक उठी'***** ६ - 
“नहीं, ना, नहीं, कुष्ण रोते नहीं, नहीं तुम्हें यह शोभा नंहीं देता, सारा संसार 
बिलख उठेगा, उसका विश्वास हिल जायेगा, उसने जो अब तक पाया है यू तो उसका 
सव लुट जायेगा । एक वंड़ी भारी शक्ति दी है तुम्हारे गीत गान ने, संतप्त मानव की 
विश्व विमोहित हृदय को अपनी उच्चातिउच्चं उपलब्धि को मत भूलो कृष्ण द्वीप के 
मनस्वी मुनि ! मानवतो तुम्हारी ओर आशा भरी. इष्टि से निहार रही है, विश्व तुम 
` से प्रेरणा पा रहा है निष्काम कमं की, ज्ञान के परिमाण की, आत्मा के उच्च आह्वान 
की, त्यागमय बलिदान की, सन्यास के अनुष्ठान की । कुष्ण अपनी उपलब्धि कों नगण्य 
समझ मेरा उपहास बयू'. करते हो । राधां के आराध्य को. गरिमामय करने वाले मनस्वी 
मित्र ! विश्व तुम्हारा जयंगान कर रहा है, करता रहेगा । गोकुल में तुमने मुझे, 
अनासक्त म शोम/के अन्ौकिक लपषत्दा(का) उप्नदेश:देते कुये०्प्रक्पुणे|बलुधा. को कृष्णमय . 
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मैंने--पूरे सौ वर्ष, हाँ “पूरे सौ बषं''`रोते रोते वावली हो गई, आँखे खो दी" 
मुझे आज तक. पता नहीं, कि माँ वाप ने कहाँ रखा ? कैसे रखा, किसके साथ'रखा, क्यू, 
कब तक, किसलिये रखा ?.सूत के साथ रखा, कि गोप के साथ रखा अधिरथ, विरथ, 
रथ, अधिरय किसके साथ रखा ! जो भी रखा, ठीक रखा'“'अन्धी ओ थी प्रीति की 
_अन्धीः""रोती रही, पर हिम्मत तो.न हारी""“जलती रही और दीप की लौ की तरह 
हसती रही""अव भी तो हँस रही हुं'"हेस ही तो रही हूं" कहाँ रो रही हुं'''अच्छा, 
ये आसू, आँसू मेरे थोड़े ही हैं ?"''कुष्ण के हैं, वह रो रहा है, रो रहा है मेरे विरह में 
««*मैं क्या करू ? प्रीति बुरी बला है”""मना रही हूँ, मानता नहीं न ? लगातार रोता. 
रहता है मेरे दहकते मानस में वसा'''""' बंस, ब्रस, इतनी सी वात हैं"''बड़ी जरा सी 
बात है.न? पर हां उसका स्मरण मुझे धधका देता है'"सोई हुई आग भडका देता है 


ˆ ; सुमें'":तभी तो मुझे आज तक किसी ने न छुभा'"''' क्योंकि जलती हुई दीप शिखा 


, हूं न जो भी पास आता है जल जाता है" “छुता है तो वही वस बही एक मात्र 
कुष्ण अपने प्यार भरे हाथों से अन्दर तक छू जाता है. रो रो कर मुझे रुलाना चाहता 
है न? उसको रोता हुआ नहीं देख सकती मैं'""'"'वस मोम की तरह पिंघलने लगती _ 


हूं मैं'""टप टप टप""'टप टप आँसू पडने लगते हैं पिधल पिंघल के'**मैं नहीं रोती, 
मेरी आँखें रोती हैं'""वरना मैं रो सकती हूं" “गोपाङ्गना जो ठहरी हम'""हम तो बात 


बात में ठिंठौली करती हैं:-कवसे तुमसे ठिठोली ही तो कर रही हूं कर रही हूँ न? तू 
` ` तो जानता है''"स्वभाव है यह गोपी का'"'बुरा न मानना,.पहिले भी उद्धव वन कर 
. आया था वहाँ क्या क्या कहा था हमने तुझे वहाँ, कहा था न? पर तूने बुरा थोड़ा 
ही माना था, डुवकियाँ लगाई थी हमारे प्यार में तूने, आज भी लगा, बुरा न मान''' 
बुरा तो नहीं मान रहे'''कैसे देखू', कैसे जानू कैसे समझ" “मुझे कुछ दीखता नहीं, कुछ 
' सूझता नहीं"'तू कुछ बोलता क्यूँ नहीं ? जानती हूँ,अब तो तू मुस्करा रहा होगा मुस्करा 
“खूब मुस्करा `'देख वह मुस्कराना, हसना तो मुझ कितना अच्छा लगता है और 
' को हंसाना भी” “पर हंसी निश्छल हो, प्रेम से भरी, वासना से नहीं"""*'"वासना 
तो जला देती है, लोक भी परलोक भी । .सारे पुरुवंश को जला दिया, यदुवंश 
“को भी और कुलीनता की आँच.ने झुलसा दिया न तुम्हें भी?'"“छोइ गये निपाद अहीरों 

की वस्ती"*वृज में रहते तो, यू न झुलसते"'' भ्रम के व्याध का निशाना न वनते" 
` मैं तो नही झुलसी किसने क्या क्या भ्रम फ़ैलाया, मुझे क्या षता ? “''राधा कहाँ रही, 
' हे किसी को पता ? कृष्ण से कितना दूर और कितना:पास रही है पता"'' किसी को 
«नहीं पत्ता```मुझे है पताः“? तुम्हारी हर बात का पता है'''कुब्जा का पता है, कंस 

जरासंधं और शिशुपाल को पता है, रण छोड़ द्वारिकावासी पता. है"''कु ती का पता 
- है, कृष्णा (होपदी) का पता है कुन्ती के पुत्रों का पता है पाण्डवों के साथी का पता है, 
°: तुम्हारे मित्र मर के ।९? जीजा हि े i ns थ वर्धारी उस बि अंजू न का पता 


, है,जिसका रथ लेकर तुम दौड़े दोड़े फिरे हो'**"** परु, मेरो पेता है तुम्हे - 
- आजन्म ब्रह्मचारिणी के एक छोटे से बच्चे का पता है''"** जिसे अपाँ _रक्त-दैकर 
सींचा मैंने, उस विरवे का पता है""तुम्हारे जैसा योग्य बनाया, उसका पताहे ? बलि सा 


पौलस्त्य. ) 
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दानी, राम सा चरित्रवान, भीष्म सा प्रतापी, आपसा कुशल और अजन से बढ़कर 
धनुर्धर होता हुआ भी वह अधम का प्रतीक होगया और आपका मित्र धर्म का रक्षक 
होगया क्या ?"***`क्योंकि आपके साथी को कुलीनता का ताज मिला'था और मेरे 


` बेटे को नाम गोत्रहीन समांज की अकुलीन कटुता का गरल और प्यार के सूत की 
. काली चदरिया"***** जानते हो कैसा था मेरा वच्चा"**"*: शायद मेरा अपना बेटा भी 


इतना सम्मान न देता मुझे, जितना उसने दिया""""*'मेरी कोख से नं जन्मा तो क्या . 
हुआ (2६००० क्या पाला नहीं था उसे ? तभी तो उस मातृभक्त ने माँ मुझे ही कहा, 
उस राज्यमहिषी को नही, जो अपने थुत्रों का अग्रज कहकर, उसे सम्पूर्ण राज्य का 
स्वामी वनने आगई थी'""***उसने ठुकरा दिया राज्य का वह प्रलोभन और कुलीनता 
की झोली में अकुलीन के पोषित ने उसके पुत्रों की प्राण भिक्षा भी डाल दी'"""""मेरा 
बेटा जो था वह'""`*" हम गोप ग्वाले देना जानते हैं, लेना नहीं, पालना जानते 
पलकर पलायन कर जाना नहीं । मेरा प्यारा कर्ण, विश्वसनीय था विश्वासघाती 
नहीं'"*""'क्या करू बेचारे को जन्मते ही ऊंचे कुल की लम्बी नाक वाली ने पाप का 
प्रतिफल कहकर, नदिया में वहा दिया""*“*'ठुकरा दिया ममता को किस लोभ से . 
जाने नारी ने ? ****** कया मोह न था तनिक .भी उसमें'''""'कहाँ था ? कहाँ से 
होता ? आखीर थी तो वह भी उसी छलिया के कुल की न? जो प्रेम कर लेता है 
पर निभाना नहीं जानता""":"*जव जी में आता है ठोकर मारकर चल देता है''**** 
चलो क्या हुआ'"*"" आखीर सव राधा थोड़े ही हो जावेंगे। पुरुष तो राधा नहीं 
हो सकते न ? और वे भी लम्बी नाक वाले"***** लम्बी नाक वालों में प्यार नहीं 
होता क्या'"*"""होता भी है तो क्या मात्र मनोरंजन के लिये"""*'-होता होगा"***** 


. भेरा बेटा तो न भटका कभी अपने आपसे । राधेय तो राधा सा था`""""उसने तो 


दुर्योधन जैसों की मित्रता भी निभा दी'****-मेंने काले की निवाही, उसने काले दिल 
वालों की, दोनों ही ठगते रहे. दोनों माँ वेटों को'"*"**मेरा बेटा तो पुरुपार्थी था 
कोई ठग नहीं''"""" उसने पुरुषार्थं से समाज में अपना स्थान बनाना चाहाः"'"' पर 


. छोड़ा''"""'कूटनीतिक सत्ताधारियों ने फंसा लिया मेरे बेटे का पुरुषार्थ" -*--राजा 
बना दिया उसे'!"""“ राज्य मिल गया पर उसी दिन से घर्म का साथ छूट गयाः" 


उसने धमं को निवाहा पर धमं उसे न निवाह सका कैसी विडंबना है"""`*:? कहते हैं 
धमं रक्षा करता है पर धमं ने ही रगड़ दिया उसे'"""-'पर धर्म का साथी तो न 
रहा था न वह ? अर्धामयों का साथ दिया था उसने'“'““'तुम्हीं ने तो कहा है 
अधर्मे का लाश हो-चााप कै।।ध/-'वहु। भी मय /चक्ति ५के/साथ्र३ ०ु्०'की.तरह्‌ । धर्म 
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“करते हुए भी अधमं से छला उसको, अधर्म से मारा उसको । क्योंकि अधर्मियों का 
साथी होने पर विवश था वह, अधामियों का बाप न था'"'"**राष्ट्र को धारण करने 
वाला अन्धा धृतराष्ट्र न था वह"""*`"सत्ता की स्वीकृत. सन्तान न था वह'""*** 


महषि व्यास का नियोजित: पुत्र न था वहः" “`` देवता काःइच्छित वरदान न था वह, 


का, जिनकी सोना उगलने वाली मणि को तो स्वीकारा प्रतापी यादवों ने, पर सोने 
से बेटे को न संभाल सके वे । भगवान कुष्ण की पवित्र नाम्नी बुआ थी उसकी माँ, 
पर समाज उसे यथोचित मान न दे-सका--क्यूं नहीं दे सका ?"""'में पूछती हूं 
तुमसे"'"!""तुमसे पूछती हूं वोलो कृष्ण'***“'मेरे योग्य वेटे को भी क्यू नहीं दिया 
सम्मान”":"" ' व्यास को क्यू दिया ? ****** प्रेम तो अपवित्र नहीं होता, फिर उससे 
निकली गंध अपवित्र कैसे हो गई'****“बस इसलिये, कि वह गंध एक सूत के घर में 
. आकर ठहर गई थी"'"""'इसीलिए न ?``*"""वाह रे कुलीनो ! खूब है तुम्हारी 
माया ? रात के अंधेरे में सब कुछ उज्ज्वल “हो जाता है हुम्हारे लिये और दिन कें 
अकाश में सब कुछ काजल । अन्धी कालिमा में हर रूप मोहक नजर आता है तुम्हें 
और दीप्तिमान आभा में हर चीज अस्पृश्य. और .घुणित । रात को जिसे जीभ से ' 
चाटते हो, दिन में उसे थू थू. करके बिडारते हो धन्य हो, पाखण्ड के मूतिमान 
` षिंडों ! क्षण क्षण भर में बदलते हैं तुम्हारे मान दण्ड'?--*“`"पर उसने अपने पुरुषार्थ 
की ओर देखा, तुम्हारे मानदण्डों की ओर नहीं'"`'**उसने न मान की परवाह की, 
न अपयान की""""""आखीर उसका अपमान करते करते तुम्हीं कांप उठे""``"-कभी 
भिखारी बनके उसके सामने गये, कभी छलिया”'**““और वह कर्म का पौरुष लेकर 
` गरजता रहा':""""क्योंकि बह राधा का.वेटा था जो ठगे जाने में विश्वास करती है [ 
ठगने में नहीं ।"'"""'पर बेटा तो मेरा था न वह" ""'""हाय'""उसे भाग्य भी मेरा 
ही मिला, कुन्ती का थोडे ही मिलता'""*'“मेरा भाग्य"*""-*क॑सा था मेरा भाग्य''" 
याद करो कृष्ण ! कब से कव हक, क्यू: किस दोप के कारण छोड़ा था मुझे.? 
छोड़ा है इतने दिन कोई अपनी प्रेयसी को"***“और कुन्ती बुआ की सहायता करने 
के लिए कहाँ कहाँ संक दोड़े थे'“'कहाँ कहाँ तक जंगल जंगल भटके थे ? उसका 
- भाग्य था--वह महिषी का भाग्य । और वासुदेव थे उस पर प्रसन्न | फिर जिस पर 
` वासुदेव प्रसन्न उस पर जगत प्रसन्न। मेरे भाग्य में छलिया और कुन्ती : 
.. के भाग्य में मिश्री की डलियां ! "--***उसने सारे ब्रज को छला, गोपियों 
को छ्ता, गोपों को छला, नन्द को छला, यशोदा को छला, मंया को छला बावा को 
हाय .छला'"""*"और'""***और अन्त में मेरे पुत्र को भी छला गया। वाहरे नाग 
| के नरथेया || स्वयं नाग'*"--- हायः ० "हाय +. -हाय" `*क्या कह्‌ गई मैं DODO पागल हो गई 
जीम कट क्यों लही अती निनी; ?वाेा(वभंदः संहअर्क०मह/| वही०शमहीं `` ` `` 


> 4 3 


/- नेने 


: : है हि ह 6 Cr हमे 
कृष्ण द्वीप ३ े = 
Gr [ढी Digitized by Arya Samaj Founda Chennai ~ \ 


DI द £, ) 
. ना नहीं-कुष्ण हः" हिहै | 
यूहीं, वावला कर देत/ है रे। णो LCS, 
मैं ७०४ ०क७क अन कही भी कह दी ed 


` पहले भी थी वचपन में भी जवानी में भी"***-*पर तव तो बहकने और वहकाने 
में तुझे भी मजा आता था*****“*तूने आदत ज़ो डाल दी" "तू चाहता था, मैं बहकती 

. चली जाऊँ"***** कुछ पता न रह्दे""**कुछ ध्यान न रहे''"लाज, शर्म, कुल, भय, 
मर्यादा, समाज की स्थिति यहाँ तक कि इस पंच भौतिक, शरीर का भी: ध्यानं: न रहे 


और सव कुछ हो जाय तो मैं तुझमें और तु मुझमें समा जाय'"*एकाकार'"' एक. दूसरे 
में लीन हो जायें'"'कोई पर्दा न रह जाय, कोई बाधा न रह जाय वीच में******दो से 
एक "एकाकार हो जाये'****"पर तेरे मेरे बीच में आ गया था न मेरा पुरुषार्थी 
कट वस तूने लगा लिया अपने कंप्ठ से'***** कण्ठ से ही नहीं लगाया तूने अपने में 
मिला लिया उसे""* **“घन्य है विश्वात्मा ! मेरे दूध को मेरे बेटे को अपनी आत्मा में 
लीन कर मुझे कृतार्थं ही कर दिया'न ? अब उसकी भटकन. तो निश्चय ही समाप्त 


हो गयी होगी प्रभु ।"*“*** पर मुझे क्यों छोड़ दिया'****“मुझे अपने में क्यों नहीं 
` लीन किया"`````क्यों भाग गये छोड़कर पुरुष ! इस प्रकृति को ?*****“पर मुझ से 
छूट सकते हो क्या "******- मेरे हृदय से निकल पाये क्य! कभी कभी नहीं'******** मैं 


तुम्हारे सामने नहीं आई । पर तुमसे दूर नहीं थी'"*"“"तुम्हारे सामने अपनी देह को 
जान ब्रुझकर न लाई मैं'"“तुम्हारे उत्कषं में प्रेम की दीवार बनकर खड़ा नहीं होना 
चाहती थी मैं"*****चुप रहो'`सह॒ती रही****** दुनिया की दुरी मार'“*`**तुम मुझे 
पदें से खींच कर सारे आवरण हटा, निष्कलंक कर देना चाहते थे'***** आखीर नंगा 
तो नहीं हो सकता है न जो पूर्ण हो गया हो “पर मेरी पूर्णंता तो तुम ही थे न ?*** 
*“'तुम यह क्यू” मूल गये कि तुम्हें मंन में वसाकर हम कबके पूर्ण हो गये थे ?**“अरे 
हम तो पूर्णता और अंपूर्णता से बहुत परे जा चुके थे"'"एक सेवा धर्म निवाहना चाहते 
थे आपसे, उसे भी आप ले गये"""जो आपको भा जाता है उसका सव कुछ हर लेते हो | 
तुम'"`सर्वेस्व*"उसी को कहते हैं न सम्पूर्ण स्वीकार ? जो आपको स्वीकार नहीं, उसे 
ऐश्वर्य में डुवाकर, दूर खड़े हो जाते हो“'मैं तो आपको पूर्ण स्वीकार हूं न""फिर'"` 

` फिर मेरे शरीर्‌ को पार्थ के साथ कहाँ भेज रहे थे ? नारायण की एक मात्र प्रेम कला - 
को नर की रुद्र लीला के साथ.कैसें कर रहे थे, कृष्ण की राधिका अजुन के पौरूष की 
साधिका कैसे हो सकती थी ? '*'मैं चली आईन्ारायण'*'मैं न कभी अलग थी न अलग 

- रही हूँ““"शरीर का क्या `**शरीर तो पापी हो जाते हैं-*"पृथा को खा गये, पृथा के पुत्रों 
को खागये, पार्थिलों, पृथुलों और पृथ्वीपुत्रों को खा गये'''पृथ्वीपति घृतराष्ट्र की पत्नी ४ 
गांधारी को'को निवटा गये**'गांधारी की गन्ध और उसके सम्पूर्ण परिवार को चाट गये 
"शरीर ठो सन्तानों कों जन्म देते हैं बस, बंध हों या अवेध"' "पर मन'" र भ उस 
परे जन भगवात कहते हैं'''आप प्रेम स्वरूप होकर ही तो विराज 
Gr CA dr “इस हदं मे, नहीं निकल सकते 
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आप यहाँ से""'मैं निश्चय पूवंक कह रही हूं'"'पककी विल्कुल पक्की" “मेरा 'मन ही 
आपका निवास स्थान है'''व्यर्थ मुझ से दूर जाने का कष्ट न करो धरती के 
आसमान की तरह आप मेरे चारों ओर हो, मेरे अन्दर भी" भीतर भी बाहर भी'`" 
मुझसे चिपके हुये""-आप अपने से अलग नहीं कर सकते मुझे''"अगर आप ऐसा करेगे 
` तो आपका अस्तित्व समाप्तं हो जायेगा"""फिर तो मैं ही हूं बस"--आप कहाँ है ? आप 
बाहर हैं तो मुझसे; आप मुझमें हैं तो मेरे'"-आप कुछ भी नहाँ''"मैं ही हूं" "राधा" 
बस राधा “एक मात्र राधा"""**"श्री राधा"'"""श्याम राधा । कृष्ण राधा, 
राधा क. प्ण”""। 


. कृष्ण द्वीप पर जाने कंसा शुभ्र आलोक विखर रहा था। पिता भी ध्यान 
भग्न थे पुत्र भी ध्यान मग्न । धृत की आहुति ही स्नेह की दीप शिखा वनकर एक देवी 
उन्हें मधुर मुस्कान से देखे जा रही थी । कल्याणमयी वसुधा पर आनन्दमय वरदान 
की पुण्य मयी वर्षा हो रही थी । धीरे धीरे सम्पूर्ण वायुमण्डल प्रेम के पुनीत जल से 
इ उठा और पुष्पित नन्दन वन की सुवासित सुगन्ध जनमानस को आल्लवादित 
करने लगी । 
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